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पुरोवाक्‌ 


प्राचीन पराण्डुलिपियोंका समुद्धार झितना ज्ञानसाध्य है, उतवा ही अमसाध्य । 
पय-पग पर विधय, भाषा और किपिकी इततनो और ऐसी समस्याएँ जा खड़ी होती हैं 
कि उनके समाधानका क्लेश सघर्मा ही समझ सकता हैं। मार्ग बनाने और बमे-बनाये 
मार्गपर चलुनेमे जो अन्तर है वही पाण्डुलिपिके सम्पादन और स्रम्पादित-मुद्रित पाप्डु- 
लिपिके अध्ययनमें है। मुद्रित रूपको देखनेवाला उसमें निहित श्रमकों यथावत्‌ कल्पना 
भी तहीं कर पाता । 

'अलंकारचिन्ताभणि के सम्पादनमें डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री जीने जिस वैदुष्यका 
परिचय दिया है और जो श्रम किया है, उसके लिए वे अलंकारझास्तविदोंके अनल्प 
साधुवादके माजन है । शास्त्री जी बहुश्ञ भौर विशिष्ट विद्वान होतेफे साथ अरोचकी 
तथा अभिनिवेशी छेखक भी हैं। अलंकारशास्त्र और भाषाशास्त्रमें उनकी सम 
लीलायते भारती । उनका अभिनव प्राकृत ब्याकरण' हिन्दीमें प्राकृतका सर्वोत्कृष्ट 
व्याकरण है। 'मागधर्म' नामक घाण्मासिक संस्कृत शोध-पत्रिकाके नियमित एवं सारवानू 
प्रकाशनके द्वारा उन्होने संस्कृत पत्रकारिताके क्षेत्रमें ई्ष्य मानदण्ड स्थापित किया है । 
“मागधम्‌ के सभी अंक स्थायी महुत्त्वके हैं। उनके अनेक ग्रन्ध हैं । 

'अलंकारचिन्तामणि' श्री अजितसेताचार्यकी रचता है जिसका समय शास्त्री 
जीने तेरहवी शताब्दीका उत्तरार्घध ( सन्‌ १२६६ ई० ) निर्धारित किया है। अजितत- 
सेन जैसे जैन अथवा रुपगोस्वामी जैसे वेष्णव आचार्य द्वारा अलुकारश्षास्त्रीय प्रस्थोंका 
प्रणयन इस बातका सूचक है कि अलंकारशास्त्रका प्रसार केवल कवियों और काव्या- 
लोचकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह घामिक मतवादोंके प्रवारका छोकप्रिय 
साध्यम भी था। “अलंकारचिन्तामणि' के रचयिताकी प्रतिज्ञा है : 

अन्रोदाहरणं पूर्वपुराणादिसुमाषितम्‌ । 
पुण्यपुरुषसंस्तोत्रपरं स्तोत्रमिदं ततः ॥-अ. त्रि, १५ 

इससे प्रस्थका रका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता हैं । 'अलंकारनबिन्तामणि के उदाहरण 
सत्पुदुषोंके सुचरितसे सम्बद्ध भर पुराणोंसे यृहीत हैं; अतः यह ग्रन्थ प्रकारान्तरसे स्तोत्र 
ही है। 

अजितसेनाचार्यकी फाव्यकृक्ष ण-विषयक धारणा समन्दमात्मक है। उनके अनुसार 
काव्य इब्दालकार तथा अ्थर्ल्िकारसे युक्त, नव रसोंसे समन्वित, रीतियोंके प्रयोगसे 


अहंकार चिन्तासणि 

म्रतीरम, व्यंग्यादि अथॉसे सम्पन्न, दोबोंसे रहित, गृणोंसे सहित होना चाहिए । काव्यके 
प्रयोजनमें ग्रस्थकारने दो बालों पर विशेष बरू दिया है; एक तो उसे उभ्रवल्ोकोपकारी 
होगा चाहिए अर्थात्‌ उससे ऐहिक आनन्द हो नहीं, आमुष्मिक श्रेय भी प्राप्त होना 
चाहिए, दूसरे, पुण्य और धर्मके अर्जनका उसे समर्थ साधन भी होना चाहिए । 

शब्दार्धालकृतीद्ध नवरसकलितं रीतिभावाभिरामं 

व्यंग्याद्यय विदोष॑ गुणगणकर्ित॑ नेतुसद्वर्णनाव्यम्‌ । 

लोकद्वन्दोषकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ काव्यमग्र्य॑ सुखार्थी 

नानाशास्त्रप्रवीण: कविरतुरूमति, पृण्यधर्मोर्हेतुम्‌ ॥ १७॥। 

अलंकारचिन्तामणिमें पांच परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेदमें मुख्यतः 'कबविसमय' 
का संग्रह है, द्वितीय परिच्छेदमें चित्रालंकारका तथा तृतीय परिच्छेदमें यृमकफा प्रपंच 
है; तुर्थ परिच्छेदमें अर्थालंकारों का विवरण है । पंचम परिच्छेदमें रस, रीति, 
शब्दार्थ, शब्दव्यापार, दोष, गुण, नायक-ताथिका आदिका निरूपण हैं। एक पंचम 
परिच्छेदमे ही इतने विधयोंके समावेशका कोई यौबितक आधार नहीं दीखता। ग्रन्थकी 
विशेषता किसो उल्लेख्य मौलिक उद्भावनामें नहीं, बल्कि विषय प्रतिपादनकौ प्रांजलता 
और उदाहरणोंकी इलीलतामे है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ सम्पादनमें शास्त्री जीने जो श्रम किया है बह तो इलाध्य है ही, 

पूरे ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद देकर उन्होंने इसका महत्त्व अनेकगुण बढ़ा दिया हैँ । 
अनुवाद प्रामाणिक तथा स्पष्ट है, साथ ही शास्त्रीजीके आधिकारिक ज्ञानका अनवच् 
निरदर्शन है । निदचय ही इस ग्रन्थसे अलकारशास्त्रके मर्मश मुदित एवं तृप्त होगे । 


देवेन्द्रनाथ गजर्मा 
पटना आचार्य तथा अध्यक्ष, 
६-१२-७२ हिन्दी-विभाग, 

पटना विश्वविद्यालय 


प्रस्तावना 


'अलंकारचिन्तामणि के वैश्िष्टय ओर भहत्त्वपर विभ्ञार करनेके पूर्व काव्यमें 
अलंकारका स्थान और अलंकारशशास्त्रकी उपयोगितापर विचार करना आवश्रमक हैं । 
यतः सभी धर्मानुयायियोंने समात रूपमें अलंकार शास्त्रका प्रणयन किया है । 

क॒तुंवाज्य और करणवाख्य द्वारा अलंकार दब्दफो व्युत्पति--“अलंकरोति 
अलंकार: और “अलंक्रियतेष्नेनेत्यलंकार:” रूपमें की जाती है। प्रथम व्युत्पत्तिके 
आधार पर जो भूषित करता है वह अलंकार हैँ। और द्वितीयके अनुसार जिसके 
हारा किसीकी शोभा होती है वह अलंकार हैं। सामान्यतः दोनों व्युत्पत्तियोंका एक 
ही अर्थ प्रतीत होता है। पर सूक्ष्म दृष्टिसे अध्ययन करनेपर स्पष्टल: मेद परिलछक्षित 
होगा । कर्तृवाच्यमें अलंकार काव्यका सहज अथवा स्वाभाविक धर्म है। और करण- 
वाच्यमें वह साधन मात्र है; सहज अथवा स्वाभाविक नहीं । प्रथममें अलंकार ही अलं- 
कार्य है, दोनोमे कोई भिप्नता या पृथकता नहीं; पर द्वितीय व्युत्पत्तिमें अलंकारसे 
भिन्न अलकार्य है। यहाँ अलंकार बाह्य धर्म है, अन्तरंग धर्म नहीं। अलंकारकी इस 
व्युतत्तिभिन्नताके कारण भारतीय साहित्यज्ास्त्रियोंमे दो वर्ग दिखलाई पढ़ते हैं। प्रथम 
वर्गके आचार्योंने अलंकार और अलकार्यमें अमेद स्थापित कर अलूंकारको ही काव्यका 
सर्वस्व माना है। इस सिद्धान्त पोषकोंमे भामह, दण्डी, वाभमन, जयदेव आदि हैं । 
द्वितीय वर्गके क्राचायोंने अलंकारको काब्यका शोभाकारक धर्म और बांह्यरूपसे उप- 
स्कारक माना है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हारादि अलंकार रमणीके नैसगिक 
सौन्दर्यकी वृद्धिमें उपकारक होते है, उसी प्रकार उपमादि अलंकार काव्यकी रसा- 
त्मकताके उत्कर्षक हैं। इस सिद्धान्तका पोषण आलनन्दवर्द्धन, मम्मट, विश्वनाथ प्रभृति 
रसवादी आचायाने किया हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि ये रसवादी आचार्य भी अ्॑- 
कारकी सर्वधा उपेक्षा नहीं करते | ये भी उचित और सन्तुरित रूपमें अलंकार योजना- 
को महत्त्व देते हैं। निःसन्देह अलंकार बाणोंके विभूषण हैं, इनके द्वारा अभिव्यक्तिमें 
स्पष्टता, भावोंमें प्रभविष्णुता, प्रेषणीयता तथा भाषामें सौन्दर्यका सम्पादन होता है । 
अतएब काठयमें रमणीयता एवं 'वमत्कारका आधान करनेके हेतु अलंकारोंकी स्थिति 
आवश्यक है । 

यूनानी काव्यशास्त्रके अनुस्तार-- अलंकार उन विधाओंका नाम है, जिनके 
प्रयोग द्वारा भ्ोताओंके मनपें वक्ता अपनी इच्छाके अनुकूल भावना जगाकर उनको 


रथ अल्‍्कारबिन्ताशासि 


अपना समर्थक बना सकता है।” भारतीय चिस्तक भी वैदिक युगसे अछंकारका महत्त्व 
ह्यीकार करते भले आ रहे हैं। स्पष्टता और अमावोत्पादनके हेतु भाणीमें अतायास ही 
अलंकार आ जाते हैं। विकासको दुष्टिसे अलकारक्षेत्रकी तीन स्थितियाँ मात्री जा 
सकती हैं--( १ ) आदिम स्थिति, (२) विकसित ओर (३ ) प्रतिष्ठित स्थिति । 
आदिम स्थितिमें अध्येदाओंको काव्यके प्रभावक धर्मका एक हो रूप शात॒ था, जिसको 
वे अलंकार कहुते थे। विकसित स्थितिमें अऊूंकार दाब्दमें अर्थ विस्तार हुआ और 
सौन्दर्य मात्रको अलंकार कहा जाने ऊगा। प्रतिष्ठित स्थितिमें प्रभावक धर्मकी दूसरी 
विधाओंको स्वतन्त्रता सिझी और वे भी अलूंकरारके साथ शास्त्रीय अध्यमनका विषय 
बन गयी । इस प्रकार अलंकार शास्त्रके अन्तर्गत काव्यके सभी उपकरण और रचता- 
प्रक्रिया अन्तर्भूत हो गयी । 

ऋग्वेदमें उपमा, रूपक, यमक आदिका प्रयोग पाया जाता है। यास्कने 'अलं- 
करिष्णुम्‌ का प्रयोग अलंकारके अर्थमें किया है। इन्होंने निधण्टुमें उल्छिखित उपमा- 
वाचक द्वादश छब्दोमें-से दशका प्रयोग तृतीय अध्यायमें कर अलंकारशास्त्रकी उपादेयता 
प्रदशित की है । 

वेयाकरणों द्वारा यास्क और भरतके बीच अलंकारके कुछ हस्त्रीय शब्द प्रयुक्त 
मिलते हैं। पाणिनिके समय तक सादृश्यमूलक अलंकार स्वीकृत हो चुके थे। हत्‌, 
तद्धित, समास आदिपर सादृष्यका प्रभाव स्पष्ट है। अतएवं यह सिद्ध होता है कि 
बैथाकरणोंने उपमा आदि अलकारोंसे प्रभाव ग्रहण कर तुलना सूचक शब्दोंके नियमन- 
का विधान किया है। इस नियमनके अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि अलंकारशास्त्रका 
बीजारोपण भरत मुनिके पूर्व हो चुका था। यही कारण है कि वैयाकरणोंने अलंका रके 
प्रभावकों ग्रहण किया हूँ । 


अलंका रशाखमें अलंकारका स्थान 


संस्कृतके अलंकारशास्त्रियोंने अलंकारको कटक-कुण्डलवत्‌ बताया है। पर 
संस्‍्कृतके काव्योंके अध्ययनसे अवगत होता है कि यह सम्बन्ध तन्तुपटव्त्‌ है, कटक- 
कुण्डलादियत्‌ नहीं । अलकार काव्यशरीरके ताने-बाने से पूर्णत: मिका-जुला होता है । 
उसे अछग नहीों किया जा सकता । इस शब्दार्थके साथ रासायनिक अन्तर्गठन है; अतः 
उसे पृथक कर विचार नहीं किया जा सकता । 

अलंकारोंकी स्थिति मनोवैज्ञानिक आधारपर प्रतिष्ठित है। ये कविकी वाणी- 
को सौन्दर्य प्रदान करनेके साधन हैं। कवि स्वभावत: सहृदय और कलाकार होता हैं। 
उसकी सहृदयता, उसको भावनाको उद्दीत कर देती है; और कविक्री कलाप्रियताके 
कारण उद्दी्त भावनाएँ स्वतः ही अलुकृत हो जाती है । भावनाकी उद्दी्ति मतके मोज- 


१, हिस्दो साहिए पर कोश, झातमण्डल, काशी, थि, स॑, २०१६, पृ, ७। 
३. तितनिव घमसन्तानादपेतशमल करिष्णुमस्ज्वानस्‌ू- निएक्त ६।१६ 


अआतायया हट 

पर विर्भर है। अतः अशंकारशास्तियोंगे मसके ओअको जलंकारोफे जस्तिस्वका कारण 
माना हैं। 

बस्तुत: अलंकार किसी भो विषयको उक्तितेचित्य रूपसे कहुनेके साथन हैँ । 
कविकी यह स्वासायिक भारणां होती है कि वह अपनों रजसाको रोचक बलानेका यत्न 
करे। किसी बातको सोंभे हंगसे यधातथ्य रूपमें कह देगेका सतना व्यापक प्रभाव 
नहीं पढ़ता, जितता फल्पतामिशख्वित अतिरंजित आाणी द्वारा व्यक्त करनेसे प्रभाव पडता 
है । कबियोंकी इसी प्रवुतिके कारण अलंकारशास्त्रियोंने जरूकारके मूलमें अतिदामोकित, 
वक्रोम्ति वा औपम्यको ग्रहण किया है। 

निःसम्देह अलंकार काव्यमें रसके उत्कर्षक एवं सौस्दयेका परिवर्तन करने 
वाले आवश्यक उपादान हैं । ऋविकी सौस्दर्यप्रियताके कारण ही काव्यमें अलंकारोंका 
अस्तिस्व पाया जाता है। अलंकारोंका मनोवृत्तियोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। कवि अपने 
सचिवैशिष्टणके अनुसार अखूंकारका प्रयोग कर अपनी रजतामें चाशता उत्पन्न करता 
है । अलंकार द्वारा एक व्यक्तिके हृदयकी अनिवंचनीय रसानुभूछि दूसरे व्यक्तिके हृदय- 
में संक्रमित होती है। हमारे जीवनकी रसावुभूतियाँ केवल सूक्ष्म, सुकुमार एवं अनन्त 
वैचित्रध्शील ही नहीं होती किन्तु हृदयके गहन अन्दराछुमें अनिर्वबनीय आह्लादका 
संचार करती हैं। इस अनिर्ववनीयको बचनीय करनेकी शेष्टा असाधारण भाषा 
द्वारा की जाती है--यतः अभिव्यक्तिका साधन भाषा ही है। कथि माषा द्वारा जिस 
अन्तर्लोकिका परिचय देना चाहता है, वह परिचय साधारण भाषा द्वारा नहीं दिया 
जा सकता । इसके लिए हृदय को स्पन्दित करनेवासी विशेष भाषाकी अपेक्षा होती 
है । इस विदोष भाषाका नाम हो सालूंकार भाषा है । 

अलंकार कविकी विशेष भाषाके धर्म होते हैं। हन्हींके प्रयोग द्वारा वह अपनी 
अनु भूतिको प्रेषणीय बनाता है। काव्यानुभूति, स्वानुरूप चिंत्र, स्वानुरूप वर्ण, स्थानु- 
रूप झंकार लेकर ही आत्माभिष्यकित करती है। जब तक कवि अपनी काव्यालुमूति 
को विशेष भाषामें मूर्त नहीं कर पाष्ता, तव तक मर्मस्पर्शी काव्यका प्रणयन सम्भव 
नहीं होता । रस समाहित हृदयके स्पन्दनकों अभिष्यक्त करनेके लिए असाधारण 
भाषा अपेक्षित है। और इस असाधारण भाषाको कांव्योचित विद्देषोक्ति सा अलंकार 
समन्वित विदोषोक्ति कहा जा संकता है । 

काका प्रधान कार्य व्यक्तिविशेषके मावोंको सार्वजनीन बनाना है। यह 
सांजनीन या साधारणीकरणको प्रक्रिया तथ्यभिरूपण मात्रसे नहीं हो सकती | इसके 
लिए अलंकुत भाषाका प्रयोग करना आवश्यक है । अलंकारके अमावमें रचखसामें मनोशता 
नहीं आ सकती है और न वह रचना सहृदय-संवेध ही हो सकती है। यह सत्य है 
कि अलंकार काग्यका कलापक्षीय घर हैं। पर वाणीमें सौन्दर्य और चारुता अलंकार 
दारा ही उत्पन्न होती है । 

शब्दालकार भाषाके संगीत घर्मके अन्तर्गत हैं ओर अर्धालकार चित्र धर्मके । इन 

[३] 
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वोनीके द्वारा सौन्दर्मका सृजन होता है। जर्थालकारके छह आधार हैं--( १ ) साधर्म्य, 
( २) अतिशय, ( ३ ) वैषम्य, ( ४) औचित्य, (५) वक्रता और ( ६ ) चमत्कार । 
साधर्म्यमूलक अलंकारों हारा मुख्यतः हम अपने कमनको स्पष्ट करते हुए श्लोत्ाकी मनो- 
वृत्तियोंको अम्वित करते हैं। जैसे हम किसी सुन्दरीके मुखकी चन्द्रमासे उपमा देले हैं 
तो मुखके देखभेसे हमारे मनमें जो विशिष्ट भाव उत्पन्न होते हैं उनका हम प्रसिद्ध उप- 
मानकी सहायतासे साधारणीकरण करते हैं। चन्द्रमा सौन्दर्यका प्रतीक है । हम किसी 
सुन्दरीके मुखको भन्द्रमाके समान कहकर अपनी उदीत्त भावमाको ओओता भा पाठकके 
हुदयमें प्रेषित करते हैं। इस प्रकार हमारी उक्तिके प्रभावको पूर्णतः प्रह्ण कर श्रोता- 
की वृत्तियाँ प्रसन्न होकर अन्वितिके लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। साधर्म्यमुलक अलंकार 
लोफातिशयताके द्वारा मनका विस्तार करते हुए वृत्तियोंको ऊर्जस्वित्‌ करते हैं। 

वैषम्यमूलक अर्ूंकारोंकी रसानुभूतिमें योग देनेकी विधि साधर्म्यमूलक अलकारों- 
से बिलकुर विपरीत है। ये वैषम्य--शब्दगत या अर्थगत निषेधके द्वारा आएचरयंचकित 
कर हमारी वत्तियोंकों अन्वित करनेमें सहायक होते हैं । 

ओचित्यमूलक अलंकार हमारी वृत्तियोको सीधे रूपमें समन्वित होनेमें सहायक 
हैं। बक्रतामू लक अलंकार कार्य-जिज्ञासाको उभाड़कर पूरा करते है। वक्ता पर आश्वित 
अलंकार गोपनकी सहायतासे हमारे मनमें जिशासा उत्पन्न करते हैं। हमारी वृत्तियोकी 
गतिको थोड़ा रोककर उन्हें तीम्र बनाते हैं ओर फिर वास्तविक अर्थंकी संगति द्वारा 
उनकी अन्वितिमें सहयोग देते है । 

चमत्कारमूलक अलंकारोंका बुद्धिके व्यायामसे अधिक सम्बन्ध है। और नियोजन 
भी मुख्यतः मस्तिष्ककी क्रियाओं तक ही आश्रित है। इस श्रेणीके अलंकार मनमे 
फोतूहल उत्पन्न कर वृत्तियोंकी जागरूक बनाते हैं। अलंकारका कार्य भावोद्दीपन करना 
है । सामान्य तथ्य भी अलंकारयुक्त होकर मनोहर और रमणीय हो जाते है । 

अलंकारके रहस्यको अवगत करनेके लिए कल्पनाके महत्त्वको समझ लेना 
आवश्यक हैं । काव्यका सर्जन कल्पना द्वारा ही होता हैँ । प्रतिभासम्पन्न कि कल्पनाके 
सहारे ही सौन्दर्यकी सृष्टि करता हैँ। कल्पना अलूंकारका ही रूपान्तर है। कल्पना 
चार प्रकारकी होती है--( १ ) स्वस्थ, (२) अतिरजित, (३) मानवीकरण- 
प्रेरित और (४ ) बादर्श । स्वस्थ कल्पना कारण ओर कार्यकी श्र खलासे स्वाभाविकता- 
को सृष्टि करती है। हसके द्वारा स्वानुभूतिकी परिधि अत्यन्त विस्तृत होकर संसारगत 
व्यापारमात्रको समेट लेती है। इस प्रकारकी कल्पना अलंकारप्रयोगके बिना सम्भव 
नही । अतिरंजित कल्पना तो अलंकारमूलक ही है । इसके द्वारा असम्भावित परि- 
स्थितियोंको प्रत्यक्ष जगत्‌में अवतरित कर अन्विति उत्पन्न की जाती है। जीवनके 
रागात्मक सम्बन्धोकी वास्तविकता एवं उनकी समष्टिगत परिव्यास्ति अलंकृत भाषाके 
बिता सम्भव नहीं है । विविध परिस्थितियोंमें अलंकार कल्पनागत खमत्कारका सर्जन 
करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि अलूकुत भाषा और कल्पना-वैविध्य जीवनगत सौन्दर्य 
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का प्रदंधाउन करते हैं। अरंकारोंका प्रमोस शीवनके कार्य ल्तपारोंकों आकर्षक बसाले- 
में है। इनसे भाषा और भावोंकी नग्नता दूर होकर उनमें सुषमा और पोस्दर्थकी सृष्टि 
होती है । 
वस्तुतः मरूदार केवर काव्यको अककृत करवेका उपकरण ही नहीं है, गरिकि 
अस्सु मा पाजमें निहित सनोवैज्ञानिक सौन्दर्यको स्पष्ट करनेका साधन भी है। अर्जकार- 
हास्व्रियोंने मलंकार योजना द्वारा काग्यमें मिम्नलिक्षित सथ्योंका समाबेद किमा है । 
१. सोस्दर्योत्पादल । 
२. भमत्कारप्रवणता । 
३, प्रभावोत्पादन । 
४. अभिव्यंजनाका वैचित्य । 
५. स्पष्ट सावावबोधन । 
६. वस्तुजगतूमें प्रच्छक्षमावकों विभिन्न दृष्टिसि उमा रकर गतिमलोत्पादन । 
७, बिम्ब-ग्रहणार्थ चित्रयोजन । 
८, रस-उपस्करण । 
९. संगीतात्मकता-उत्पादन । 
१०, साहचर्य जागृत कर अन्विति-सर्जन । 
इस प्रकार अलंकार शास्त्रियोंने अलंकारकों काव्यके छिए आवदयक भाना है । 
अलूफारके अन्तर्गत काब्योत्पत्तिके साधत रस-भाव प्रक्रिया, गुणन्वोष विवेचन श्ादि 
भी अभिप्रेत है। अलंकारशास्त्रके ग्रन्थोका प्रारम्भ मरतके नाटयशास्त्रसे होता है । 
इसके पदचात्‌ भामहू, दण्डी, उद्भट ओर रुद्रटने इस शास्त्र-्सम्दन्धी भ्रन्थोंका प्रणयन 
किया है। वामनने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति लिक्षकर एक नवीन शैलीका प्रवर्तन किया 
है । मम्मट, विश्वताथ आदिने भी अलंकारशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तोंका प्रथत कर 
अलंकारशास्त्रको सुतियोजित और समृद्ध बनाया है। हसी परम्परामें अलंकार चिन्ता- 
मणिके रचयिता अजितसेन भी भाते हैं। अजित्सेमने अलंकार रूक्षणोंके अतिरिक्त 
काण्यके अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणोंका भी निर्देश किया है। काव्य-सम्बस्धी रचना-प्रक्रिया- 
का ऐसा साग्रोपांग विवेचन कम ही स्थानोंमें उपलब्ध होगा । 


अलंकारचिन्तामणिकी विषय-वस्तु 


अलंकारचिन्तामणि पाँच परिच्छेदोंमें विभक्‍त है । प्रथम परिण्छेदममें एक सौ 
छह पद्म हैं। इनमें कवि-शिक्षा पर प्रकाश डाला गया है। कवि-शिक्षाकी दृष्टिसे यह 
परिच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महाकाव्य निर्माताकों कितने जिषयोंका वर्णन किस 
रूपमें करना चाहिए, हसकी सम्यक्‌ विवेचना की गयी है; संगलाचरणके पश्चात्‌ इस 
ग्रन्थको अलंकार ज्ञान प्राप्त करानेका प्रमुख साधन बताया है। पंचम पद्ममें इसे स्वोन्न 
कहा है । लिखा है--हस अरूकार प्रन्थर्मे बरुकारोंके उदाहरण प्राचीन पुराण प्रत्य, 
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सुभाषित ग्रन्म एवं पृष्यात्मा शलाकापुरुषोंके स्लोजसि उपस्थित किये घये हैं । अतः 
महू ब्रस्थ भी एक प्रकारसे स्तोत्र है।” * 

अननन्‍्तर सउज्जन-प्रशंघा और आत्म-छघुताका कथन आया है । आचार्य अजित- 
पैसने बलाया है कि काव्य-रचना तो कवि करता है, पर सहृदय आलोचक उसके 
गुणोंका विस्तार करते हैं। काव्य-स्वरूपका निरूपण करते हुए लिखा है कि शम्दालंकार 
और अर्थालंका रोंसे युक्त, नबरस सहित, बैदर्भी इत्यादि रीतियोंके सम्यक प्रयोगसे 
सुन्दर, व्यंग्यादि अर्थास्रि समन्वित, श्रुति, कटु इत्यादि दोषोंसे मुक्त, प्रसाद माधुयं आदि 
गुणोंसे युक्त, नायकर्क चरित-वर्णनसे सम्पृक्त, उभयलछोक हितकारी एवं स्पष्टार्थक काव्य 
होता है ।' 

कविकी योग्यताका प्रतिपादन करते हुए बताया है कि प्रतिभाशाली विविध 
प्रकारकी घटनाओंके वर्णनमें दक्ष, सभी प्रकारके व्यवह्ारमे मिपुण, नाना प्रकारके 
शास्त्रेके अध्ययनसे कुशाग्र बुद्धिको प्राप्त एवं व्याकरण, न्याय आदि ग्रम्थोंके अध्ययनसे 
व्युत्प्तिमानू कवि होता है। काव्य-हेतुओंके अन्तर्गत अभ्यास, व्युत्पत्ति, प्रज्ञा एवं 
प्रतिभमाकी गणना की है। यहाँ प्रज्ञा और प्रतिभा इन दोनोंमे अच्तर है। वर्णन- 
निपुणताको प्रज्ञाकी संझ्ा दी गयी है तथा कल्पना-जन्य सभी प्रकारके चमत्कार प्रशामे 
समाविष्ट हैं। प्रतिक्षण नये-नये विषयोंको कल्पित करनेकी शक्तिरूपी बुस्धिकों प्रतिभा 
कह है । व्युत्पत्तिके अस्तर्गत छल्द-शास्त्र, अलंकार-शास्त्र, गणित, कामशास्त्र, व्याकरण- 
शास्त्र, शिल्प, तर्कशास्त्र एवं अध्यात्मशास्त्रके अध्ययन द्वारा ज्ञानार्जन प्राप्त करना 
व्युत्पत्ति हैँ। अभ्यास, गुरुके समक्ष बैठकर काव्यरचना करनेकी साधनारूप है । अजित- 
सेनने साधनाका विशेष वर्णन किया है। किन ग्रस्थोंका अध्ययन किस रूपमे अपेक्षित है 
इसका उन्होंने विस्तारपृवंक विचार किया है। यति, गति, उपसर्ग, अव्यय-व्यवस्थाका 
भी कथन आया है। 

महाकाव्यके अन्तर्गत राजा, राजपत्नी--महिषी, पुरोहित, कुलश्रेष्ठ पुत्र-- 
ज्येष्ठपुत्र, अमात्य, सेनापति, देश, प्राम, मगर, कमल, सरोवर, धनुष, नद, वाटिका, 
वनोहीस पर्वत, मन्त्र--शासन सम्बन्धी परामर्श, दूत, यात्रा, मृगया--आखेट, अदव, 
गज, ऋतु, सूर्य, चन्द्र, आश्रम, युद्ध, कल्याण, जन्मोत्सव, वाहन, वियोग, सुरत --रति- 
क्रोड़ा, सुरापान एवं नाना प्रकारके क्रीड़ा-वित्तोद आदि विषय समाविष्ट रहते है । 

राजाक़े वर्णनीय गुणोंमें कीति, प्रताप, आज्ञा-्पालन, दुष्ट-निग्रह, शिष्ट-पालून, 
सन्धि, विग्रह, यान, नीति, क्षमा, काम-क्रोधादिपर विजय, पधर्मप्रेम, दयाछुता, 
प्रजाप्रीति, शत्रुओंको जीतनेका उत्साह, घधोरता, उदारता, गम्भीरता, धर्म-अर्थ-फाम- 
प्राप्तिके अनुकूल साधन, साम-दाम-दण्ड-विभेद इत्यादि उपायोंका प्रयोग, त्याग, सत्य, 
पवित्रता, शूरता, ऐश्बर्य और उद्योग आदि बातोंका समावेश किया है । 
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सतना, वश़ता, प्रतावरण , सु्ीकता, पेम, ऋातुर्य, व्यवहाार-निपुणता, आदरपय, 
मधुराखप, दयाखता, ख्ुंगार, सौभाग्य, जा, काम-सम्मन्धी विवरि्र चैंहाएँ, पैर, 
तल़वा, गुल्फ, नल, जंघा, सुरूर घुटना, ठरु, कटि, रोमपंक्ति, विवि, शामि, अध्य- 
भाग, वक्षस्थरू, गर्दन, बाहु, अंगुल्ति, हाज, दाँत, से, कपोल, जाँख, भौंह, ललाट, 
कान, मस्तक, वेणी आदि अंग-प्रत्यंगों एवं ममनरीति, जाति आदिका वर्धन, महितींके 
बर्णतीय गुणोंसें सम्सिल्लि हैं । 

राजपुरोहितका वर्णन करते हुए उसे शकृम और निमित्तशास्त्रका ज्ञाता, सररू, 
शक्तिशाली, सत्यवक्ता, पवित्र, श्ास्वज्ञ एवं प्रत्युत्पश्रममति कहा गया है | 

राजकुमारके * बर्णतीय गुणोंमें राजाकी भक्ति, कझा-परिशान, नहझता, शस्त- 
प्रयोगका परिज्ञान, शास्त्रास्यास, युद्ध-ककाविश्षता, सुगठ्शि शरीर, विनोदतियता आदि 
गुम सम्मिक्ित हैं । 

राजमम्त्री पवित्र विचारोंवाछा, क्षमाशील, वीर, नजर, बुद्धिमान, राजभक्त, 
आन्वीक्षिकी आदि विश्याओंका जश्ञाता, ब्यवहारनिपृूण, एवं स्वदेशमे उत्पस्न बस्लुओोंके 
उद्योग्मे प्रयत्तशील, राजनीति और अधंनीतिका जाता होता है । 

सेनापति, मिर्भय, अस्त-शस्त्र का अम्यासी, युद्धकलाविज्ञ, अश्वादिकी सवारीमें 
पटु, राजभक्त, महान्‌ परिश्रमी, विद्वान्‌ एवं प्रत्युत्पन्नमति होता है । 

देशके वर्णनीय विषयोगें पश्मरागादि मणियाँ, नदी, स्वर्ण, अश्नभण्डार, खनिज 
पदार्थ, विशाल भूमि, ग्राम, नगर, जनसंरुया, कृषि, उद्योग, आणिज्य, धन, धान्य 
आदि सम्मिलित है । ग्रामका वर्णन करते समय अन्न, सरोवर, लता, ब॒क्ष, गाय, बैल 
इत्यादि पशु-सम्पत्ति, ग्रामीणोंकी सरलता, अज्ञानता, घटीयन्त्र, कृषि, खेत, खलिहान 
आदि घातोका कथन करना आवश्यक है। नगरके चित्रणमें परकोटा, दूर्भ-प्राचीर, 
अट्टालिका, खातिका, तोरण, ध्वजा, सुधालरिप्त मवन, राजपथ, वापिका, थाटिका, 
मन्दिर, पवित्र-स्थान आदिका ध्यान रखना आवश्यक है । 

सरोवरके वर्णन-प्संग्में कमलू, तरंग, कमरू-पुष्प, गज-क्रीडा, हंस-हंसी, 
चक्रवाक, अमर एवं तीर-प्रदेशमे स्थित उच्चान, छता, पुष्प प्रभूतिका चित्रण करना 
आवद्यक माना गया है । समुद्रमे विद्रुम, सणि, मुक्ता, तरंग, जरूपोत, जरूहुस्ति, मंगर, 
नदियोंका प्रवेश एवं निर्गमन, संक्षोम--चन्द्रोदयजन्य हर्ष, गर्जन-तर्जन इत्यादिका वर्णन 
समुद्रवर्णनके क्रममे अपेक्षित है। नदीके वर्णनमें समुद्र-गमन, हंस-मिथुन, मछली, कमर, 
पक्षियोंका कलरब, तटपर उत्पन्न रूताएँ, कमछिमी, कुमुदिनी, सन्‍्तरण करते हुए मानव, 
एवं तटोंके आकार-प्रकारका चित्रण करना आवश्यक है। उचद्चानके वर्णनीय विषयोंमें 
कलिका, कुसुम, फल, लता, मण्डप, विभिन्न प्रकारके तर, कोयल, भ्रमर, मयूर, चक्रवाक, 
उच्चान-क्रीड़ा एवं उद्यान-विहार करते हुए नर-सारियोंका चित्रण अपेक्षित है। पर्वतके 
वर्णन-प्रसंगमे शिखर, गुहा, बहुमूल्य रत्न, विभिन्न प्रकारकी ठपत्यका, बनबासी किन्नर, 
झरना, गैरिकादि धातु, उच्च शझिजरपर निवास करनेवाले मुनि, कुसुमोंकी बहुलता, 
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हरीतिमा आदि वर्भनीय हैं। वस-वर्णतफे प्रसंगरमें सर्प, सिंह, व्याप्त, शूकर, हरिण, 
ऐवं विविध तदओंके साथ माल, उल्लू हृत्यादिका एवं कुंज, बल्मीक तथा पर्वत 
इत्यादिका वर्णन करना आवध्यक है । 

इस कवि-शिक्षामें मन्त्रके अध्तर्गत साम, दाम, भेद ओर दण्ड इन चार उपायों 
का; प्रभाव, उत्साह ओर भस्‍्त्र इन तीन शक्तियोंका; कुझलता तथा नीतिका; वर्धन 
आवशध्यक माना है। दूतके गुण, विजय-यात्राके समय चतुरंगिणी सेवाकी विविध प्रवृत्तियाँ 
एवं बातावरणका थर्णन आवश्यक बताया है । मृगयाके वर्णन-प्रसंगर्में जंगली पशुओंके 
भय, पलायन, उनकी विभिन्‍न प्रकारकी शारीरिक भौर मानसिक 'धेंष्टाएँ, चित्रित 
करनेका नियमन किमा है। अश्व और गजोंका वर्णन करते समय उनकी जाति, गति, 
विभिन्न गुण-दोष, शारीरिक छाक्ति, रूप-सोन्दर्य आदिका वर्णन आबश्यक माता है । 

षट्कतुओंके वर्णनीय विषयोंका निरूपण करते हुए बसम्त ऋतुमे दोला, 
मलयानिसत, भ्रमर-वैभवकी झ्षकार, कुड्मलछूकी उत्पत्ति, आज्र, मधूंक आदि वृक्ष, पुष्प, 
मंजरी, एवं लता आदिका वर्णन; ग्रोष्म ऋतुका वर्णन करते समय मल्लिका, ऊष्मा, 
सरोवर, पथिक, शुष्कता, मृग-तृष्णा, मृगर-मरीचिका, प्रपा, कृप यथा सरोवरसे जल 
भरनेवाली नारियोंका दृष्य-चित्रण; वर्षा ऋतुमें सेघ, मयूर, वर्षाकालीन सौन्दर्य, 
झंक्षावात, वृष्टिके जलकण, फुहार ओर बौछार, हंसोंका निर्गममन, केतकी, कदम्बादिकी 
कलिफाएँ और उनके विकासका चित्रण; दारद्‌ ऋतुका चित्रण करते समय चन्द्रमा और 
सूर्यकी स्वच्छ किरणें, हंसोंका आगमल, वृषभादि पशुओंकी प्रसन्नता, स्वच्छ जल-सरोवर, 
कमल, सप्तपर्ण आदि पुष्प एवं जलादाय आदि; हेमत्स ऋतुके वर्णनमे हिमयुक्त लताएँ, 
मुनियोंकी तपस्या, कान्ति, सरोवर, नदीतट आदिका चित्रण; एवं शिशिर ऋतुमे 
शिरीष और कमलका विनाश अत्यधिक शैत्यके कारण कम्पन, अग्निकी अनुष्णता, सूर्य, 
आतापकी सहिष्णुता आदिका वर्णन करता आवश्यक है । 

सूर्यका वर्णन करते समय उसकी अरुणिमा, कमलका विकास, चक्रवाककी आँखो- 
की प्रसन्नता, अन्धकारका नाश, क्रुमुदितीका संकोचन, तारा-चर्द्रमा-दीपककी प्रभाव- 
होनता एवं कुलटाओकी पीड़ाका चित्रण; चन्द्रमाके वर्णनमे मेष, कुलटा, चकवा-चकवोी, 
चोर, अन्धकार, वियोगियोकी मर्म-व्यथा, उज्ज्वलता, समुद्र, कैरव और चन्द्रकान्‍्तमणिको 
प्रसक्लताका चित्रण; आशक्रमके वर्णनमें मुनियोंके समीप सिह, हाथी, हिरण आदिकी 
दान्त-वुत्ति; सभी ऋतुओंमे प्राप्त होनेवाले फल, पुष्प, प्राकृतिक सौन्दर्य छटा, दृष्टदेव 
पूजन-यजन, एवं युद्ध-वर्णनमे तुर्य आदि वाद्योकी ध्वनि, तलवार, कटार आदिकी चमक, 
धनुषकी प्रत्यंचापर बाण चढाना, छत्र-भंग, कबच-भेदन, गज-रथ जौर सैमिकोंका वर्णन 
भ्पेक्षित हैं । 

उत्सवोके चित्रण भी सागोपाग होने चाहिए। जन्म-कल्याणकका वर्णन फरते 
समय गर्मावतरण, जन्माभिषेकके समय ऐराबत हाथी, सुमेर पर्वत, समुद्र, देवों हारा 
जय-जय-ध्वनि, विद्याधर और मनुष्यों द्वारा विभिन्न प्रकारके ह॒र्षोल्छास, नृत्य, गीत- 
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बातका कायोजन, और विवाहका वर्णत करते समय, सस्‍्तान, दारीरकों स्वच्छता, 
वस्तपरभूषण, अलंकार, सघुरतीत, विवाह-मष्यप, बेदी, वाटक, नृत्य एवं बाधोकी विविये 
ध्यनिका जिकण भायश्यक है। विवाहके सन्वर्भमें ही उच्ण निःश्वास, सानसिक चिन्ता, 
हरीरकी दु्धलता, शिक्षिरष्टतु होनेपर भी धोष्मकी अधिकता, रात्रि वा पिनकी दीर्घता, 
रातजि-जागरण, हेसी, प्रसप्तता, और विविध प्रकारकी भाव-मंग्रिमाओका चित्रण करना 
आहिए । 

सीस्कार, कण्ठालिंगन, नखक्ष त, दन्तक्षत, करधनी, कंकण, मंजीरकी ध्वनि, और 
स्त्रीका पुरुषके समान आचरण आदिका वर्णन सुरतके वर्णन-प्रसंगर्मे करता चाहिए । 
स्वथंवरका वर्णव करते समय नमांडा, मंच, सण्डप, क्या, तथा स्वर्यंघरमें पथारें 
राजाओंके वंश, प्रसिद्धि, यक्न, वैमव, रूप-लावण्य, आकृति-प्रभमुतिका चित्रण करना 
चाहिए। पुष्पावचयके सन्दर्भमें पुष्पचयन, परस्पर वक्रोबित, गोत्र-स्खलन, रागपूर्वक 
अवलोकन इत्यादिके वर्णन करनेका तियमन है। जलरू-क्रीड़ाके सन्दर्भभें जरू-संक्षोम, 
जलमन्थन, हंस और चक्रवाकका वहाँसे दूर हुटना, धारण किये हुए हारादि अलंकारोंका 
गिर पड़ना, जलसीकरोंकी श्रेतता, जलसीकरयुक्त मुख एवं श्रम श्त्यादिका वर्णन 
करना चाहिए । 

अजितसेनने अन्य आचायोंके मतानुसार वर्ण्य विषयोंका निरूपण करते हुए 
महाकाव्यमें क्षठारह विषयोंके वर्णित किये जानेका निर्देश किया है--१. भन्द्रोदम, 
२. सूर्योदय, ३. मन्त्र, ४. दूत, ५. जलक्रीड़ा, ६. राजकुमारका अम्युदय, ७ उद्यान, 
८. समुद्र, ९. नगर, १०. वसन्तादि ऋतुएँ, ११, पर्वत, १२. सुरत, १३, समर-युद्ध, 
१४ यात्रा, १५. मदिरापान, १६, नायक-नाथिकाकी पदवी, १७. वियोग एवं १८. 
विवाहका चित्रण महाकाव्यमें आवश्यक माना है । 

इस परिच्छेद मे महाकाव्यके वर्ण्य विषयोंके अतिरिक्त कथि-समयोंका भी कथन 
किया है। कवि-समय तीन प्रकारके होते हैं--१. जो वस्तु संसारमें नहीं है उसका 
उल्लेख, २, जो वस्तु संसारमें है उसका अनुल्लेख और ३. समान जाति बाले पदार्धोका 
संक्षेपमे नियमानुसार वर्णन करना कवि-समय है। 

प्रथम कविसमय असतमे सत्‌ धर्णन-सम्बन्धी है। यथा--सभी पर्वतों पर रत्नादि 
की उपलब्धि, छोदे-छोटे जलाश्ययोंमें भी हंसादि पक्षियोंका वर्णन, जलमें तारकावली- 
का प्रतिबिम्ब, आकाह्यगंगा एवं अन्य नदियोंमें भी कमलादिका वर्णन, अन्धकारका 
सूचिकाभेदत, उसका मुष्टिप्राह्मयत्व, ज्योत्स्ताका अंजरि-ग्राह्मत्वय आदि। असत्‌ वर्णन 
रूप कवि-समयके अन्तर्गत प्रतापके बर्णन-प्रसंगमें उसे रक्त या उष्ण कहना, की0तिमें 
हंसादिकी शुबलूता, अयशमें कालिमा, क्रोध और प्रेमकी अवस्यामें रक्तिमाका वर्णन 
करता असत्‌-वर्णन कवि-समय है। कवि-समयके अनुसार प्रतापकों रक्त, कीतिको 
शुक्ल, अपयशको कृष्ण, एवं क्रोघ-प्रेमकों अदण भाना जाता है। समुद्रकी चार संख्या, 
बकवा-चकवीका रातमें वियोग, चकोर पक्षी और देवताओंका चरद्रमें सिवासका वर्णन 
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असल वर्णवके अन्तर्गत है। लदभीका कमर तथा राजाके बतास्थरू धर निवास, 
समुद्रमन्‍्थत तथा समुद्रसन्थतसे श्न्द्रकी उत्पशिका वर्णन असत्‌ अस्तु अर्णत कंबि- 
सम्तय है । 

हस प्रकार कविसमयोंका विस्तारसे मिरूपण कर यमक, दलेध और चित्रकाव्य 
सम्बन्धी व्यवस्थाका जिम्रण किया है। इन अलंकारोंके निमोजममें किन-किन वर्भनोंमें 
किस प्रकार विभेद माना जाता है, काध्य-रचनाके नियमोंके वर्णन-प्रसंगर्मे वर्शनॉका 
शुभाशुभत्व, गणोंके देवता और उसका फल, बतऊाया गया है। कविको काब्य-रचना 
करते समय पदके आरम्भमें किन-किन वर्णों और भात्राओंका प्रयोग नहीं करना चाहिए, 
इसका भी विचार किया है। कविके लिए विधेय और निषिद्ध बातोंका भी कथन आया 
है । बताया गया है कि काव्यके आदिमे भगण होनेसे सुख, जगण होनेसे रोग, समण 
होनेसे विनाश, नगणके प्रयोगसे घनछाभ और मगणके प्रयोगसे शुभफलकी प्राप्ति 
होती है । 

रचना प्रक्रियाको दृष्टिसे काब्योंके भेद-प्रभेदोंका निरूपण किया है। काव्यारम्भ 
करते समय किन-किन नियमोंका पाछन करता आवश्यक है, इस पर भी विचार किया 
गया है। समस्यापूर्तिके ओचित्यका कथन करते हुए समस्यापूर्ति सम्बन्धी विधि-निषेधों- 
का कथन किया है। महाकवि और उत्कृष्ट, मध्य एवं जधन्य कवियोंके स्वरूप-निर्धारणके 
साथ उनके लिए विधि तथा निषेध सम्बन्धी सियम प्रतिपादित किये गये हैं। इस 
प्रकार हस प्रथम परिच्छेदमें कवि-शिक्षाका निर्देश किया है। 

द्वितीय परिच्छेदमे शब्दालंकारोके चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक ये चार 
भेद बतलाये हैं। इस परिण्छेदमे एक सौ तवासी पद्य हैं ओर इसमें विस्तारपूर्वक 
चित्रालंकारका प्रतिपादन किया गया है। इस परिष्छेदममें चित्रालंकारके बयालीस भेद 
बतलाये हैं, १ व्यस्त, २. समस्त, ३. द्विब्यस्त, ४, द्विःसमस्त, ५, व्यस्तसमस्त, ६. 
हि :व्यस्त-समस्त, ७. द्विःसमस्तक-सुव्यस्त, ८. एकालापम, ९ प्रभिन्नक, १०, भेच- 
भेदक, ११. ओजस्वी, १२, सालंकार, १३. कौतुक, १४. प्रष्नोत्तर, १५ पृष्ट-प्रध्न, 
१६. भस्नोत्तर, १७. आयुत्तर, १८ मध्योक्तर, १९. अन्तोसर, २०. अपकृृत, २१. 
विषम, २२. वृत्त, २३. नामाख्यातमू, २४ ताकिक, २५, सौत्र, २६ शाब्दिक, २७. 
शास्त्रार्थ, २८, वर्गोत्तर, २९. वाक्योत्तर, ३०. इलोकोत्तर, ११. खण्ड, ३२. पदोत्तर, 
३. सुचक्रक, ३४. पश्मन, ३५. काकपद, ३६. गोमूत्र, ३७. सर्वतोभद्र, ३८. गत- 
प्रस्यागत, ३९. वर्दधआान, ४०. हीयमानाक्षर, ४१. श्य खला ओर ४२. नागपाशक । 
ये छुद्ध चित्रालंकार हैं। इनके अतिरिक्त अर्यथ-प्रहेलिकाकी गणना भी चित्रालंकारोंमे 
की है। चित्रालंकारके वर्णनकी दृष्टिसे यह परिष्छेद बद्भुत है, प्रत्येक चित्राठकारका 
लक्षण झौर उदाहरण अंकित किया गया है। अन्य अलूंकारके प्रम्थोंमे जहाँ दो-चार ही 
खिज्रालंकार पिलते है यहाँ इस प्रन्धर्से बयालीस वित्रालकारोंका कथन आया है । 
काव्यशास्त्रमे चित्रालकारकी रमणीयता कम महृत्त्व वहीं रखती है। मांगलिक बन्धों- 
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में शीवस्ण, अर्वशोंगद्र, प्र्दअमक, तिशकबल्य, मुरणजबन्य और एकाजर मुरमवनन्‍्व 
प्रवान हैं। भमुयकत्वोिं जदगवस्ण, मुंसलवन्प, धनुर्मत्व, शरबन्ध, विशुलबन्प, शक्षित- 
कन्‍्य, हलदन्ध और महाचक्ररन्थकी गणना की गयी है। विध्णुके आमुष्वअन्धोंमि 
धंखयत्थ, अक्रन्प, गदाकत्थ क्षोर प्मवस्थ प्रभात हैं। प्रकीर्णकान्धोंनें सर्वतोमुखक्त्ण, 
कुपबन्प, प्रममाछावस्य, माक्ताबत्व, सुर्यबन्ध, भ्रम्दबल्ध, दिविकाइन्श, दर्पणबस्ध, छोवव- 
भन्प, मेरबस्ध, राज॑बस्थ, नागवरण, कमण्डछूयन्ध, शरमम्त्रबन्ध एवं डारुमन्धकी गणना 
की भी है। इस परिफ्छेदमें वित्राऊंकारसस्बन्धी नियमत महत्वपूर्ण हैं ! 

तृतीय परिच्छेदमें चित्रालंफारके अतिरिक्त धाब्दालंकारके अन्य भेद, यक्रोक्ति, 
अनुप्रास और यमकका सोदाहरण स्वरूप-विश्केषण किया गया है। इस परिण्छेदमें 
इकतालीस पशथ्च हैं। आरम्मके दो पद्योंमें वक्रोक्सिका सोवाहरण निर्देश हुआ है। 
अजितसेनने छिला है कि जिस रचनाविशेषमें शब्द जौर अर्थकी विश्येषताके कारण 
प्राकरणिक अर्थसे भिन्न, कुटलाभिप्रायसे अर्थान्तर कहा जाय, उसे विद्वानों ने वक्ोबित 
अलंकार बतछाया है। वक्रोक्तिके मूलभूत साधन 'इलेष” और काझु'का भी समावेश 
किया गया है। जनुप्रासके रक्षणस्वरूपके अनन्धर छाटानुप्रास गौर छेकानुप्रासके 
सोदाहरण लक्षण दिये गये हैं। वुर्यमुप्रासका बिस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है । 

यमकालंकारके स्वरूपनिर्धा रणके पश्चात्‌ उसके प्रमुख ग्यारह भेद बतलाये गये 
हैं। और इस भेदोंका सोदाहुरण स्वरूप निर्धारित किया गया है--- 

१. प्रथम ओर द्वितीय पादकी समानता होनेसे मुख यमक होता है । 
, प्रथम और तृतीय पावमे समानता होनेसे संदंश यमक होता है । 
. प्रथम और चतुर्थ पादमे समानता होमेसे आवृत्ति यमक होता है । 
. द्वितीय और तुतीय पादमें समानता होनेसे गर्भयमक होता है । 
. द्वितोय और चतुर्थ पादमें समानता होनेसे संदष्टक यमक होता है । 
. तृतीय और चतुर्थ पादमें समानता होनेसे पु्छयमक होता है । 
« चारों चरणोंके एक समान होनेसे पंक्तियमक होता है । 

८. प्रथम और चतुर्थ तथा द्वितीय और तृतीयपाद एक समान हों तो परिवृत्ति 
यमक होता है । 

९. प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय और चतुर्थ पाद एक समान हों तो युग्मक 
यमक होता है । 

१०. इलोकका पूर्वार्द और उत्तरार्ड एक समान होनेसे समुदूगक बमक 
होता है । 

११. एक ही श्कछोकफे दो बार पढ़े जाने पर महायमक होता है। 

प्तामान्यतः पादांश, पर्दांश और वर्णोकी आवृसिकों अपेक्षात्े यमकारूंकारके 
अनेक भेद हैं। अजितसेनमे यरमकाऊंकारके सुन्दर उदाहरण संगृहीत किये हैं। यह 
परिण्छेद यसका्लकारकी दृष्टिसे विधोष महत्त्वपूर्ण है । 
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शरदतुर्थ परिष्छेदमें अर्थालकारोंका निरूषण जाया है। इस परिच्छेवमें तोन सौ 
पेंतालीस पद्य हैं। अस्य परिच्छेदोंके समान बीच-बीचमें गश्ांश भी आाया है ! परिण्छेदके 
आरम्मर्मे अलंकारकी परिभाषा, गुण और अलंकारोंमें भेद, एवं अलंकारोंके भेदोंका कथन 
किया गया है। इस परिच्छेदमें उपमा, विनोर्ति, विरोधामास, अर्थाष्तरन्मास, विभावना, 
उक्ति-निमित्त, विशेषोक्ति, विषम, समचित्र, अधिक, अन्योन्य कारणमाला, एकावली, 
दीपक, व्याघात, माला, काव्यलिंग, अनुमान, यथासंख्य, अर्थापत्ति, सार, पर्याय, 
परिवृत्ति, समुष्चय, परिसंख्या, विकल्प, समाधि, प्रत्यनीक, “किद्देत्र, भीलन, सामान्य, 
संगति, तदगुण, अतद्‌गुण, ध्याजोक्ति, प्रतिपदोकिति, स्वभावोकति, साविक, उदात्त, 
व्याजस्तुति, उपमेयोपमा, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, आक्षेप, परिकर, अनन्वय, अतिशयोक्ति, 
अप्रस्तुत-प्रशंसा, अनुक्त-निममित्त-विशेषोक्ति, परिणाम, सन्देह, रूपक, आन्तिमान्‌, 
उल्लेख, स्मरण, अपल्लव, उत््रेक्षा, तुल्ययोगिता, दीपक, दृश्टन्त, प्रतियस्तृपमा, ध्यतिरेक, 
निरदर्शना, इलेष एवं सहोक्ति अलंकारोंके स्वरूप एवं उदाहरण नियद्ध है। इस प्रकार 
लगभग बहुत्तर अर्थालंकारोंका विवेचन किया गया है । 

सादृश्यमूलक अलंकारोंका निरूषण करते हुए साधर्म्य और सादृश्यका भी 
कथन आया हैं। सादृश्य भिन्न वस्तुओंमे धर्म अथवा घर्मोंकी साधारणताके आधारपर 
होता है। सादृष्यमे कुछ धर्म साधारण होते हैं तथा कुछ असाधारण । धर्मोकी 
साधारणतासे सामात्य तत्त्व बनता है तथा असाधारणतासे विशेष । सादृष्यमें 
सामान्य और विशेष ये दोनों तत्त्व पाये जाते हैं। अलंकारशास्त्रियोंके मतमे सामान्य 
तत्त्वका दूसरा नाम साधर्म्य है और विशेष तत््वका दूसरा नाम वैधर्म्य । साधर्म्य और 
वैधम्यं, इन दोनोंके मिलनेसे सादृश्यका जन्म होता है । सादृश्यके लिए जो साधर्म्य 
अपेक्षित है उसमें धर्मोकी संख्याका कोई विधान नही, परन्तु इतना अवध्य है कि इस 
साधरम्यंका क्षेत्र इतता विस्तृत न होता चाहिए कि वह धस्तुओंके समस्त घर्मको अपने 
अन्तर्गत कर छे। यतः इस अवस्थामें कोई ऐसा धर्म न रह जायेगा जिसके आधारपर 
वैधर्म्य हो सके । वैधर्म्यं तत्वका सर्वथा लोप होनेके कारण वह सादुश्य भी सम्भव नहीं, 
जिसके लिए साधर्म्यके अतिरिक्त बैधर्म्य तत्वकी भी अपेक्षा है। वैधर्म्य तत्त्वसे रहित 
इस अवस्थाको हम ताद्रूप्य कहेंगे । ताद्रूप्य, साधर्म्यंकी परम विस्तृत अवस्था है | इस 
अवस्थामें वस्तुओके समस्त धर्म, साधर्म्यकी परिधिमें समाविष्ट हो जाते है । 

सादृश्यमे हमारी दृष्टि एक वस्तुके दूसरी बस्तुसे सम्बन्धपर केन्द्रित रहतो है । 
साधम्यंमे यह दोनों वस्तुओंके एक धर्मके सम्बन्धपर केन्द्रित रहती हैं। इस प्रकार 
सादृश्यमें उपमेय अनुयोगी होता है तथा उपमान प्रतियोगी । साधरम्यमे उपमेय तथा 
उपमान दोनों अनुयोगी होते हैं और साधारण धर्म प्रतियोगी । 

क्रुछ विद्वान सादृध्य और साधर्म्यको एक मानते हैं। पर अजितसेनने सादृश्य 
ओर साधम्यंको पृथक्‌ माता है। इनकी दृष्टिमें सादृश्यका चित्र साधर्म्यकी अपेक्षा 
विस्तृत हैँ। साधर्म्यमें हमें वस्तुओंमें केवछ साधारण घर्म दिखलाई देते है, पर सादृश्यमें 
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इस साधारण पर्मोक़े अधिरिक्त अत्य धर्म भी उपल्यप रहते हैं। इस प्रकार सावश्यमें 
अस्तुनोका एक सामूहिक जदबूवा विस्तृत चित्र पाया जाता है। जय हम दो वस्तुओंका 
अवलोकन करते हैं, तब सर्वप्रथम कोई साधारण धर्म हमें उस अस्तुओमें दष्टिगोचर 
होता है। हम देखते हैं कि प्रथम वस्तुमें यह ण्म है तथा हद्ितागसें भी यह धर्म है। 
यह साप्तम्येका चित्र हुआ । इसके अनन्तर उच्त धर्मससे युक्त दोस' अस्तुओंका सामूहिक 
अथवा विस्तृत चित्र हमारे समक्ष जाता है। इस स्थितिमें उस घर्मकाे पृथक ज्ञान नहीं 
होता जपितु वस्तुके अन्य सुणोके साथ मिश्चित रहता है। इन मिश्चित चित्रॉ्मे हमें 
सादुब्य दिखछाई पड़ता है । इस प्रकार अजितसेनने साधम्यंकों सावुश्यका कारण माता 
है। पर साधर्म्थ ज्ञानकी स्थिति सादृश्य श्ञानकी स्थितिसे भिन्न स्वीकार की है। अनेक 
अलंकारोंमें सादुश्य वाच्य न होकर अ्यंग्य रहता है। यदि सादुक््यको साधर्भ्यंसे भिम्ल 
न माना जाये तो साधारण घमंके उपादानकी स्थितिमे इन अलंकारोंके सादृश्यका 
व्यंग्यत्व असमीघषीन सिद्ध हो जायेगा। रूपकांदि अरूंकारोंमें अनेक बार साधारण 
धर्मका तो निर्देश होता है, परन्तु सादृश्य फिर भी ब्यंग्म माना जाता है । यह सादुष्ष्य 
ओर साघर्म्यको एक भाननेकी स्थितिमें सम्भव नहीं हैं। यतः जहाँ साधारण पघर्मका 
निर्देश होगा वहाँ साधर्म्य वाष्य होगा और यदि सादुश्य तथा साधर्म्यंको एक माना जाये 
तो सादुब्य भी वहाँ वाच्य हो जायेगा । अजितसेनने साधर्म्यके तीव भेद बतलाये हैं-- 
१. भेदप्रघान २. अभेदप्रधात और ३. भेदामेदोभयप्रधान। इन्होंने सादृय और 
साधर्म्यमें तात्विक भेद स्वीकर किया है। सादृद्यनिषेधष, अपक्ववब, अतिदाय, कार्य- 
कारण भाव आदिके द्वारा आता है। यह वाघ्य या गम्य भाना जा सकता है। दो 
वस्तुओंका सादुश्य जब भेद ओर अभेद दोनोंको समान बनाये रखता है तब उपमा, 
अनन्वय, स्मरण आदि अलंकार निर्मित होते हैं । सादुदयका क्षेत्र अत्यन्त बिस्तुत है. 
ओर साधर्म्यका उसकी अपेक्षा संकुचित है। अजितसेनने सादृश्यमूलक अलंकारोंके 
अतिरिक्त अलंकारोंके वर्गीकरणका आधार, निम्नलिखित माना है--- 


१. अध्यवसायमूलकत्व । 

२. विरोधमूलकत्व । 

३ वाक्यन्यायमूलकत्व । 
४. छोक-व्यवहारमूछकत्व । 
५, तर्क-न्यायमूलकत्व । 

६. श्यंखला-वैचित्य । 

७. भपह्लवमूलकृत्व । 

८. विशेषणवेचिश्यहेंतुकत्व । 


अजितसेनने उपमालंकारकी परिभाषा बड़े ही स्पष्ट रूपमें अंकित की है। 
उन्होंने उपमाका रूक्षण लिखते हुए बताया है-- 


३० अरूंका रचित्तासनि 


अर्ष्यस्य प्गम्यभन्पेत स्वतः सिद्धेत धर्मत: । 
भिम्नेस सूर्यभीण्रेन वाध्य यत्रोपमैंकदा ॥ 

स्वतों भिल्नेन स्वतः सिद्धेन विद्वत्संभबतेत अप्रकृतेत श्रहप्रकृतस्य मत्र धर्मंतः 
सादृष्यं स्रोपमा | स्वतः सिद्धेनेत्यलेनीस्रेक्षानिरास: | अप्रसिद्धस्माप्युत्रेक्षायाममुमानत्व- 
घटनात्‌ । ह्वतो भिन्‍्लेनेत्यतेनानन्वयनिरासः । वस्तुर्न एकस्यैवासस्थये उपमानोपभेयत्व- 
चटतातू । पूर्यभीष्टेनेत्यनेन हीनोपभादिनिरास: | 

अर्थात्‌-ध्वतः पृथक तथा स्वतः सिद्ध आचार्योंके द्वारा अभिमत अप्रकृतके 
साथ प्रकृतका एक समय घरर्मतः सादुश्य वर्णन करता, उपमाऊंकार है। हस लक्षणमें 
'स्वतः सिद्धेन' यह विशेषण नहीं दिया जाता तो उस्प्रेक्षामें भी उपमाका छक्षण घटित 
हो जाता, क्योंकि स्वत्त: अप्रसिश्वका भी उत्प्रेक्षामं अनुमान उपमानत्व होता है। दसी 
प्रकार स्वतः स्वतोभिन्नेन' यदि रूक्षणमें समाविष्ट न किया जाता तो अनन्ययमें भी 
उपमाका लक्षण प्रविष्ट हो जाता, क्योंकि एक ही वस्तुको उपमान और उपमेय रूपसे 
अनन्वयमें कहा जाता है । यदि उपमाके उक्त छक्षणमें 'सूर्यभिष्टेन! पदका समावेश नहीं 
किया जाता तो हीनोपमार्मे भी उपसाका उक्त रक्षण प्रविष्ट हो जाता । अतः उपमाके 
रृक्षणमें 'सूर्यभिष्टेन' आचार्याभिमत दिया गया है। 

उपमाका यह रुक्षण पदसार्थकपूर्वक दिया गया है। आचार्य अजितसेनने 
प्रत्येक पदकी सार्थकता दिखलाकर अन्य अलंकारोंके साथ उसके पृथक्त्वकी सिद्धि को 
हैं। उनके लक्षणका प्रत्येक पद अन्य अलंकारोंसे पृथकत्व घटित करता है। उक्त 
लक्षणमें 'धर्मत:” पद हलेषालंकारका व्यवण्छेदक है, क्योंकि इ्लेषमें केवल शब्दोंकी 
समता मानी जाती हैं, गुण और क्रियाकी नहीं । स्पष्ट है कि अजितसेनका उक्त लक्षण 
अग्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव इन तीनों दोषोंसे रहित है । 


उपमालंकारके पूर्णोप्णमा ओर लुप्तोपमाफे अतिरिक्त, धर्मोपमा, वस्तूपमा, 
विपर्यासोपमा, अभ्योपमा, लिममोपमा, अनियमोपमा, समुच्चयोपमा, अतिशयोपमा, 
मोहोपमा, संशयोपमा, निश्चयोपमा, एलेषोपमा, सन्तानोपमा, निन्दिलोपसा, प्रष्यंसोपमा, 
आध्धिस्यासोपमा, विरोधोपमा, प्रतिषेधोपमा, चदूपमा, तत््वाख्यानोपभा, असाधारणोपभा, 
अभूतोपमा, असम्भावितोपमा, विक्रमोपमा, प्रतिबस्तृपमा आदि अनेक भेद किये हैं । 

पूर्णोपभाके श्लरौती और आर्थी, भेदोंका भी कथन किया है। पूर्णोपमाके वाक्यगा, 
समासगा और तद्धितगाके भेदसे श्रौतो और आर्थी इन दोनोंके तीन-सीन भेद बतलाये 
गये हैं। सादृश्यवाजक दाब्दोंमें, इब, वा, यथा, समान, निभ, तुल्य, संकाश, नीकाध, 
प्रतिरूषक, प्रतिपक्ष, प्रतिद्वन्दर, प्रत्यगीक, विरोधी, सदृक, संदृ्य, सदृक्ष, सम, संवादी, 
सजातीय, अनुवादी, प्रतिबिम्ब, प्रतिषछन्द, सरूप, सम्मित, सलक्षणभ, सपक्ष, प्रस्य, 
प्रतिनिधि, सबर्ण, तुलित, कल्प, देशीय, देशय, वतृकी गणना की हैं। उपमाका बहुत 
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ही गिश्तारके सका गिनेदन फिमा या है। यह विदेषण अन्य असंकार आधोति मिल 
ने हॉनेपर भी विशिष्ट अबध्छ है । 

अरूंकारकिल्तामणिके इस परिण्छेद्मे कुक बहततर अलंकारोंका स्वक्षप ओर 
उदाहरण आया है। अजिततस्ेसकी अलंकारतिरुपणसम्दन्धी यह अमृख विशेषता है कि 
वे लक्षणो्मे प्रयुक्त पदोंकी साथंकता दिखराते हैं। यहाँ उदाहरणार्थ रूपक अरूंकारकी 
प्रिभाषाक्रो रिया जा धकता है। इस अूकारकी परिभाषासें जिसने १द प्रयुक्त हैं, वे 
समी अन्य क्ककारोंमें छक्षणको बदटित नहीं होने देते हैं । बताया है--- 

अतिरोहितरूपस्य ध्यारोपविवयस्थ मत्‌ । 
उपरझ्कमारीप्य रूपक तदिहोज्यते ॥| 

मुख चन्द्र हत्यादो मुखमारोपस्य विषय: आरोषप्यक्चन्द्र: अतिरोहितरूपस्थेत्मनेन 
विषयस्य संदिद्यमातत्वेन तिरोहित-रूपस्य संदेहस्य, अाग्स्या विषयतिरोधानरूपस्य 
अम्तिमत: अपक्लवेनारोपविषयतिरोधानल्पस्यापक्र॒वस्थापि व निरास: । व्यारोप- 
विषयस्थेत्यनेनोत््रेक्षादेरष्यवसायगर्भस्पीपमादीनामनारोपहेतुकाना व्यावृत्ति: । उपरझ्ष- 
कमित्येतेन परिणामाछंकारनिरास: । 

जहाँ प्रत्यक्ष, अलिरोहित, आरोपके विषयका आरोप्य विषय उपरंजक होता है 
वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। 'मुखं घन्द्र:' इत्यादि उदाहरणमें आरोपका विषय 
है मुल्त और आरोप्य है चन्द्रमा। अतिरोहित रूप इस विशेषणका सन्निवेश होभेसे 
विपयके सन्दिह्यमान होनेके कारण तिरोहित रूप विषयवाले सम्देहालंकार अ्रान्तिके 
कारण, विषयके तिरोधानवाले भ्रान्तिसामारुंकार अपलृृवसे आरोप विषमके तिरोधानके 
कारण अपकृलष अलंकारोंमें रूपकका रूक्षण घटित नहीं होगा । “व्यारोपविषयस्थ' इस 
पदके उपादानके कारण अध्यवसाय, गर्भ, उत्प्रेज्षा आदि अलंकारोंकी एवं बनारोपहेशुक 
उपमादि अलंकारोकी व्यावृत्ति हुई है । 

'उपरज्ञकम्‌', इस पदके सप्निविष्ट होनेसे रूपकका यह लक्षण परिणामालंकारके 
लक्षणसे व्यावृत्त होता है, क्योंकि परिणामालंकारमें प्रकृतिका उपयोगी होनेसे आरोप्य- 
माणका अन्वय होता है न कि प्रकृतिके उपरंजक होतेके कारण । 

आरोपमें सदा दो बस्तुएँ होती हैं---आरोपविषय तथा आरोप्यमाणविषमी । 
उपमामे हम इन्हीफो क्रमशः उपमेग तथा उपमान कहते हैं। उपभान, उपमेथ का सदा 
उपस्कार करता है। यतः एक दृष्टिसे उपमेयको आधेयगृण तथा उपमानकों गुणधाता 
माना जाता हैं। जब कवि मुलकी उपमा चन्द्रसे देता है तो चन्द्रके सोन्दर्मक्ी मुखमें 
प्रतीलि होती है। इस सादृश्य प्रतीतिके पश्चात्‌ उपमाका कार्य विश्वान्त हो जाता है । 
रूपकर्मे मुखको कवि जब चन्द्र कहता है तो चन्द्र-सोन्दर्यकी मुखमें अभेदेन सादृश्य 
प्रतीति होती है। इसीप्रकार भुखमें कवि जब चन्द्रकी सम्मावना करता है तो चन्द्र 


१, अलंकारजिस्तामणि, हातपीठ संल्‍्करण, ४१०४, पृ, सं, १४३! 
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सोस्दर्य मुखझका उपस्कारक होता है। उपमाें यह उपरंजन सादुध्यप्रत्यायर तक 
सीमित है| रूपकमें वह तावुरुप्य-प्रतीत्षिमं पर्ययंस्ित होता है और उत्लेक्षामें साध्याध्य- 
वसायके सौन्‍्दर्यमें । इन तीनों ही अलंकारोंमें उपमान या आरोप्यमाण उपमेय या 
आरोप्म विषमका उपर्जन करता है। यही उसका अन्तिम ऊतय है। वाक्यार्थकी 
विश्वान्ति भी प्रकृतार्थके उपरंजनसे होती है । 

परिणामालंकारमें कवि जिस आरोप्यमाणका प्रयोग करता है यह प्रकृतार्थका 
उपरंजक तो होता ही है पर साथ ही उसकी प्रकृतार्थमें उपयोगिता समाविष्ट रहती 
है। रूपकर्मे विषयीका आरोप, प्रकृतार्थोपरंजन कर विश्रान्त हो जाता है। पर परिणाममें 
वहू आरोपविषय बनकर विश्वान्त होता है। 'मु् चन्द्र:की सौन्‍्दर्म-प्रतीसिमें घन्द्रका 
मुखके रूपमें कोई उपयोग नहीं । मुखमें चन्द्रके रूपका आरोप भर होता है। इतना ही 
नहीं रूपकके रूप समारोप और परिणामके रूप समारोपमें भी अन्तर है। प्रथम्में 
विषयी विषयको अपने रूपसे सर्वथा रूपित कर देता है। विषयका रूप विषयीके रूपमें 
घुला-मिला दिखलाई पड़ता है। ब्रह अपने स्वरूपसे च्युत हो जाता है, पर परिणाममे 
विषयीका उपयोग छेंष रहता है, अत' वह विषयीके रूपमें सर्वथा अपनेको घुलाता- 
मिलाता नहीं । वह अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता। 'ुखं चन्द्र:मे मुख, अन्द्रके 
सौन्दर्यमें बिलीन हो जाता है और फिर उसका कोई उपभ्रोग न होनेके कारण उसका 
स्वरूप नष्ठ सा हो जाता है। पर इसके विपरीत 'मुखचन्द्रेण ताप. शाम्यति”, परिणामा- 
लंकारके इस उदाहरणमें चन्द्र अपने रूपसे मुखको रूपित तो करता ही है पर साथ 
ही मुख अपना स्वरूप नहीं खोता, क्योकि अभी भी तापशमनके साथ उसका उपयोग 
शेष है । 

परिणामालंकारके उदाहरणमे दो अंश हैं--१. मुख चन्द्र और २. तापद्ममन । 
प्रथम अंश रूपसमारोपका है और दूसरा उपयोगका । अतः स्पष्ट है कि परिणाममे न 
क्षेबल रूपसमारोप होता है, अपितु व्यवहार-समारोप भी होता हैं। समासोक्तिमे भी 
अप्रकृतिके व्यवहारका प्रकतिपर मारोप होता है, पर वहाँ अप्रकृत--विषयीका उपादान 
नहीं होता, वह प्रतीयमान रहता है; किन्तु परिष्राममें विषय और विषयी दोतोका 
उपादान होता है तथा अप्रकृत-प्रकतोपपयोगी होता हैं। आरोप्यमाण यदि केवल 
प्रकृतार्थंशा उपरंजन करता हैं तो उसमे केवल औचित्य भर है; यदि वह प्रकृतार्थका 
सम्पादक भी है तो उसमें उपयोगिता भी समाविष्ट है। परिणाममे प्रकृतार्थपर 
अप्रकृतार्थका रूप-समारोप ही नहीं, व्यवहार समारोप भी किया जाता है। आशय यह 
है कि प्रकृतार्थकी दृष्टिसे आरोप्यमाणका ओचित्य तो सभो अलंकारोंमें पाया जाता हैं, 
किल्तु उसका उपयोग केवल परिणामर्म ही होता है । इस प्रकार अजितसेनने रूपककी 
परिमाषामें जितने पदोंकः समावेश किया हैं थे सभी पद, अन्य अलंकारोंके स्वरुपोंके 
विभच्छेदक हैं । 

इस परिच्छेदमें अऊुकारोंके पारस्परिक भेदोंका भी निरूपण आया है । भेदोंका 


प्रस्ताकणा , श्ड 


इतना स्पष्ट ओर राज उल्फेसश सस्थवत्त: अस्यत तहीं है । भतएवं इस परिज्लेदरो 
निमंमसिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं-- 

१. अलूंकारोंके रक्षणींमें विभच्छेदक पदोंका प्रयोग एवं पर्दोकी सा्थकशा । 

२. अझंकारोंमें पारस्परिक अन्तरका विष्छेषण ! 

६. श्रपमाफे भेद-प्रमेदोंका नयी दृष्टिसे विद्ार-विनिमय 4 

४. असंकार बिभाजनके आभारका निरुपण । 

५. स्वमतकी पुष्टिके लिए अन्य अलंकारशास्त्रियोंक बचनोंका प्रस्तुतीकरण । 

पंच्रम परिश्छेदमें रख, रीति, शब्द-शक्तियाँ, वृत्तियाँ, गुण, दोष, एवं नायक- 
नायिकाके भेदोंका कथन आया हैं। इस परिच्छेद्मे वार सौ छह पद्च हैं। परिश्छेदका 
आरम्म रसके स्वरूप-विष्छेषण दवारा हुआ है । आचार्य अखिहसेमने जैनदर्शतके आकोकपें 
स्थायीभाव एवं उसके द्वारा अभिव्यक्त रसका स्वरूपांकन किया है। बताया हैं कि 
शासावरण और वीर्य-अन्तराय कर्मके क्षयोपशम होनेसे इल्द्रिय और मनके हारा प्राणीको 
इस्द्रिय-ज्ञान उस्पन्न होता है। इल्द्रिय ज्ञानसे संवेशसान सोहनीयकर्मसे उत्पन्न रसकी 
अभिव्यक्ति करनेवाता जो चिद्वुत्तिरूप पर्याय है, वह स्थायीभाज कहलाता है। 
स्थायी भाव रसका अभिव्यंजक है । 

अनुभव तीन प्रकारके माने गये हैँ--१. संबेदनात्मक, २. भावात्मक और 
३. संकल्पात्मक । स्थितिमात्रका अनुभव संवेदन है। जैनदर्शतकी दृष्टिसे यही इन्द्रियज्ञान 
है। व्यक्तिका ज्ञानावरण और पीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम जिस कोटिका होगा उसी 
कोटिका यह ज्ञान भी स्पष्टतर और स्पष्टतम होगा। वस्लुकों देखकर जो प्रीति या 
घृुणाकी अनुभूति होती है बहू भी एक प्रकारका भाव है । जैनदर्शनमें मोहनीयकर्मके 
उदय होनेपर इन्द्रियजन्य ज्ञान था संवेदत भावके रूपमें परिणत होता हैं और इसी 
भावसे रसकी अभिव्यक्ति होती है । 

संवेदनाओंके गुणका नाम भाव है। जिस प्रकार प्रस्येक संवेदनमें मन्‍्दता या 
तीव्रताका गुण होता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्मके सदृुभावके कारण संवेदनमें सुखमय 
या दुःखमय होने का भी गुण होता है । इसी गुणके कारण संवेदनाएँ भावात्मक रूप ग्रहण 
करतो है। प्रत्येक संवेदन किसी न किसी हृम्द्रिय से सम्बन्ध रखता है और जब यह 
संबेदन वेदनीय सहुकृत मोहनीय कर्मके कारण हर्ष या विषाद से जुड जाता है तो वह 
भावका रूप ग्रहण कर लेठा है । माब विधयी से सम्बन्ध रखते हैं और संवेदन विषयसे । 
भावोंका उदय या अस्त किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति या अंनुपस्थिति पर निर्भर 
नही रहता पर संवेदन सदा किसी अन्य पदार्थकी अपेक्षा रखता है। अतः स्पष्ट है कि 
संवेदनके उत्तरकालमें ही भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार रति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और एम ये स्थायी भाव इन्द्रिय संवेदनोंसि उत्पन्न होते 
है । स्थायोभाव की उत्पत्ति, वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्मके द्योपष्मके साथ 
वेदतीय सहकृत मोहनीयके उदयके कारण होती है। इस प्रकार अजितसेतने रस 
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सम्मल्भी सिद्धास्तकों उत्पत्तिवाद माना है। संवेदनोंके संयोगले स्वामी भाव और स्थायी 
भावोंसे रसकी उत्पत्ति होती है। संवेदनोंके अन्तर्गत ही विभाव भी भाते हैं। कटा 
आदि असुभाव भाषको प्रतीतियोग्य बनाते हैं । 

रफके स्वरपनिर्धारणके पश्चात्‌ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावोंकी 
परिभाषाएं अंकित की गयी हैं। भाव ज्ञान और क्रियाके बीचको स्थिति है। यह एक 
प्रकारका विकार है। कोई विकार स्वयं उत्पन्न नही होता और ते सहजमें उसका नाहा 
होता है। एक विकार दूसरे विकारोंको उत्पन्न करता है। णो व्यक्ति पदार्थ बाहा- 
परिवर्तन था विकार मानसिक भावोंकों उत्पन्न करते हैं, उनको विभाव कहते हैं। और 
जो शारीरिक विकार क्रियाके प्रारस्मिक रूप होते है वे अनुभाव कहलाते हैं। स्थामीमाव, 
संचारीभाव, विभाव और अनुभाव ये वारों ही रस के अंग हैं। इस स्दर्भमें सात्विक 
भावोंका स्वरूप, उनके भेद एवं परिभाषाएँ प्रतिपादित की गयी है । संचारी भावोंके 
अन्य अलंकारशास्त्रियोंके समान तैंतीस भेद बतलाये तथा इस भेदोका उदाहरण सहित 
लक्षण भी निरूपित किया है । 

सदनम्तर श्वृंगाररसको अंकुरित और पलल्‍्लवित करने वाली कामजन्य दस 
अवस्थाओंका निरूपण किया गया है। इस सन्दर्भ में रसके नौ प्रधान भेदोंका उपनेदों 
सहित सोदाहरण कथन किया है! खूंगार, हास्य, करुण आदि रसोंकी सामग्रीका भी 
कथन आया है। आचार्य अजितसेनने रसोंके वर्ण, देवता, पारस्परिक विरोधी रस, 
आदिका विचार किया है। एक सौ चॉंतीसबें पदच्यसे एक सौ तेतालोसवें पद्च तक 
रीतियों एवं काव्य-पाकोंका वर्णन आया है । गृणसहित, सुगठित, शब्दावलोयुक्त सन्दर्भ 
को रीति कहा हैं। रीतिका अर्थ विशिष्ट लेखन-पद्धति है। अजितसेनने इसका सम्बन्ध 
समासके साथ माना है। रीतिके तीन भेद हैं--१. वैदर्भी, २. गौडी और ३. पांचाली । 

बैदर्भी रोति-- सम्द्भके पारुष्य काठिन्यसे रहित छोटे-छोटे समास वाली तथा 
कर्कश शब्दावलीसे रहित होती है । इस रीतिमें सभी गुण और रसोंका समावेश पाया 
जाता है। ओजोगुण ओर कान्तिगुणोंसे परिपूर्ण वैदर्भी रीति होती है। समस्त पाँच-छह 
पद वाझी ओज:-मान्ति-सौकुम।र्म, माधुर्य गुणयुक्त पांचाी रीति होती है। सम्पूर्ण 
रीवियोंसे मिश्रित, कोमल समाससे युक्त, अधिक संयुक्त अक्षरोसे रहित, भत्यन्त 
स्वल्प घोष अक्षर वाली छाटी रीति होती है । 

शब्या और पाकका निरूपण एक सौ उन्तालीसवें पश्चते एक सौ तेतालीसवें 
पद्म तक किया गया है। पदोंके अनुगुण रूप वाली मैत्रीकों शय्या और अर्थों की 
गम्भी रताको पाक कहते हैं। पाक दो प्रकारका होता है, द्राक्षापाक और नारिकेलपाक । 
बाहर ओर भीतर दृश्यमानरस वाले पाक को द्राक्षापाक और केवल भीतर छिपे हुए 
रस वाले पाक को तारिकेल पाक कहते हैं। इन पाकोंके उदाहरण भी आये हैं । 

तदनन्तर काव्य-सामभ्रीका निरूपण किया गया है। इस सामग्रीमें रस, गुण, 
अलंकार, पाक, रीति आदिका कथन आया है। अर्थनिरूपणके पूर्व वचनका महत्त्व 
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स्वीकार किया यया है जोर अलुंकारणार्त्रियोंने शब्द, पद, काक्य, संख्यन्योक्य और सहा- ' 
याक्यको वचन बताना हैं। द्ब्दके ढ़, भौयिक और योवरूड़ मेंतोंका कथन किया है । 
इसी प्रसंग पद, वागय, शण्द-दावय और महावस्‍्कयके क्षण भौर उदाहरण भी जाये 
हैं। अन्सकारने एक सो पंचपततें पहले व्यंजनाबुलिका स्वक्प-कथन किया है। मह तीस 
प्रकारकों होती' है---१. क्षम्द-दाक्तिमूला, २. सर्व-दक्तिमूला और ३. उम्रमधक्तिमूला । 
प्रककरणिक अर्थमें पर्यवसित होने वाली अभिभ्नावत्ति अपोकरणिक अर्थका बोल 
करानेमें सभ्र्थ तहीं हो सकती है। अतः कंबिके इस प्रकारके अर्थकां बोध ब्यंजना 
नामक व्यापार द्वारा होता है। अतएव इस पर्यो द्वारा अजितसेमने व्यंजतावृत्तिका 
अस्तित्व सिद्ध किया है । 
रसकी स्थितिका बोध कराने वाछ्ी कौशिको, आरभटी, सात्वती और भारती 
वुत्तियोंका मिर्मण आया है। और इस बृत्तियोंके प्रेद-प्रमेद सी बतछाये गये हैं। एक सौ 
तिहत्तरवें पद्ममें व्यंग्यार्थके प्रधान, प्रधान और अस्पष्ठ रहनेके कारण काव्यके मध्यम, 
उत्तम और जघन्य मेद बतलाये गये हैं। व्यंग्याथंके मुख्य न होने पर सब्यम भा 
गुणीभूत व्यंग्य, ध्यंग्यार्थके मुख्य रहने पर उत्तम या ष्वनिकाब्य और ध्यंग्यार्थके अस्पष्ठ 
रहने पर अधम या जचित्रकाव्य कहा जाता हैं। इस प्रकार रूट्षय, व्यंग्य और ध्वन्यर्थका 
निरूपण हुआ है। एक सो नब्बेवें प्॑यसे गुण और दोधोंका निरूपण किया भया है । 
काण्यके महत्वको घटानेका कारण शब्द और अर्थमें रहने वाला दोष है। इस प्रकार 
पद और वाक्य-दोषोंके साथ अर्थ-दोषों का भी कथन आया है। अजमितसेनने चौबीस 
वाक्य-दोष साने हूँ--- 
१. छन्दर्व्युत---छन्दोभंग । 
२. रीतिल्युत--रसके अनुरूप रीतिका अभाव । 
३. यतिश्युत--यतिभंग । 
४. क्रमण्युत--शब्द या अर्थका क्रमसे न होना । 
५, अंग्रच्युत---क्रियापदसे रहित । 
६, दाब्दध्युत । 
७. सम्बन्धध्युत--समागत पदोंका परस्परमें अन्दयाभाव । 
८. अर्थच्युत--आवश्यक वक्‍तण्यका अभाव । 
९. सन्धिज्युत । 
१०. व्याकीर्ण--विभकतियोंमें आपसमें अन्ययाभाव । 
११. पुतरुक्त--पुनरावुत्ति । 
१२, अस्थित समास- समासका अनौचित्य । 
१३. विसर्गलुप्त। 
१४. वाम्याकीर्ण--एक वाक्यके पद दूसरे जाक्यमें व्याप्त हों । 
१५. सुवाबयममित--भीचमें अन्य वाकमोंका भाना । 
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१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१, 
२२. 
२३. 
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पततृ-प्रकर्षता---शैधिल्य । 

प्रक्रमंग---नियमभंग । 

न्यूनोपमदोष--उपमेयकी अपेक्षा उपलानकी न्यूनता । 
उपमाधिक--उपमेयकी अपेक्षा उपमानकी अधिकता । 
अधिकपद । 

भिन्नोक्ति । 

भिन्‍्नलिंग । 

समाप्त-पुनराप्त--समाप्त वाक्यको पुनः शब्द द्वारा जोड़ता । 
अपूर्ण दोष--सम्पूर्ण क्रियाका अस्वयाभाव । 


अर्थदोष अठारह्‌ प्रकारके बताये गये हैं-- 
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१०, 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


एकार्थ--कथित अर्थसे अभिन्‍न होना । 


. अपार्थ--वाक्याथंसे रहित । 

, व्यर्थ--प्रयोजन रहित । 

, भिन्ना्थ--परस्पर सम्बन्धसे रहित वाबयार्थ । 
. अक्रमार्थ -- वाबयाथ पूर्वापर क्रमका अभाव । 


परुषा्थं--क्ररतायुकक्‍्त अर्थ । 


. अलंकारहीनार्थ--अलूंका ररहित अर्थ । 
, अप्रसिद्धोपमार्थ--ठपमानकी अप्रसिद्धि । 
. हेतुशून्य--कारणरहित अर्थ । 


विरस--अप्रस्तुत रसका कथन । 

सहचर भ्रष्ट--सदुश पदार्थके उल्लेखका अभाव | 
संधयाद्य--वाक्यार्थभे सन्देह । 

अदलील--लज्जाजनक अर्थ । 

अतिमात्र--असम्भव अर्थ । 

विसदृश--असद्श उपमान | 

समताहीन--उपमानका उपमेयकी अपेक्षा अपकृष्ट या उत्कृष्ट होना । 
सामान्य साम्य---उपसान, उपमेयकी समानता । 

विरुद्ध--दिशा इत्यादिकी विष्द्धता । 


इनके अतिरिक्त देशविरुद्ध, लोकविरुद्ध, आगम, स्ववचन, प्रत्यक्षविरोध, अवस्था- 
विरोध, नामदोष आदिका भी निरूपण किया गया है | 

गुणके वर्णन-प्रसंगमे चौबीस गुणोंका उल्लेख आया है । इन गुणोंके सोदाहरण 
स्वरूप विवेचित हुए हैं । 


१. 
र्‌. 


इलेघ-- अनेक पदोंकी एक पदके समान स्पष्ट प्रतीति । 
भाविक--प्रतीतिरूष भावका समावेद । 
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ऋ्लांबगों श्र 
सम्यंतत्व--परदतुल्य अपोका श्वमानेध् । 
ससता---विषसताहोन कथस । 
आम्भीर्य--ध्वस्पर्थका समावेश । 


रीति---पतत्‌-प्रकर्ष दोषका अभाव । 
उक्ति--ममितिका समावेदा । 


. माधुर्य--साघुर्मपूर्ण पदोंका सच्चिवेश । 
» सुकुभारता--अनुस्वारसहित कोमल-कान्स पदावलीका सपन्निवेश | 


गति--स्वरका आरोह व अवरोह । 
समाधि---अम्य छर्मका अन्य स्थानमें आरोप । 
कान्तवि--पद-उज्ज्वलता । 
ओऔजित्स---बृद्बन्धता । 
अभंभ्यक्ति--अर्थस्पष्टवा । 
औवार्यम--विकटाक्षरबन्धता । 

प्रसाद--झटिति अर्थ-प्रतीति । 
सौद्म्य--गुण-रीति निरूपण । 
ओज:--समासकी बहुलता । 
विस्तर--पद-विस्तार । 

सूक्ति--च्युत-संस्कार दोषका अभाव । 
प्रौढ---कथनका सम्यक्‌ परिपाक | 
उदात्तता--प्रशंसनीय विशेषणोसे पद-युक्तता । 
प्रेयान्‌--प्रिय पदार्थका प्रतिपादत । 
संक्षेपक--अभिप्रायका संक्षेपमें प्रस्तुतीकरण । 


नायकके गुणोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ धीरोदात्त, धीरललित, धीरशान्त और 
धीरोद्धत तायकोंका उदाहरणपूर्वक स्वरूप निर्धारण किया गया है। श्यृंगाररसकी 
अपेक्षासे दक्षिण, शठ, धृष्ट और अनुकूल ये चार नायकके भेद बतलाये गये हैं, और इन 
चारोका सोदाहरण कथन किया गया है। नायकके कुल अड़तालीस भेद मानें गये हैं 
और इनके सहायक विदृषक, विट और पोठसर्द बताये गये हैं । 

नायकोंके वर्णनके पश्चात्‌ स्वकीया, परकोया और सामान्‍्या इन तीनों नायिकाओं 
के लक्षण एवं उदाहरण वर्णित हैं। परकीया नायिकाके अन्योढ़ा और कन्या ये दो भेद 
एवं स्वकीयाके मुग्धा, मध्या और प्रग॒ल्भा ये तीन भेद सोदाहरण प्रतिपादित किये गये 
है। मध्या सायिकाके धीरा, अधीरा और धीरा-धीरा मेद उदाहरणपूर्वक निरूपित हैं । 
विशेषरूपसे सायिकाओंके आठ भेद बतलछाये गये है । 

१. स्वाधोतपतिका । 

२. वासकसज्जिका । 


, कलहान्तरा । 
सप्डिता | 
. विप्रकब्धा । 
प्रोषित्तमर्तुका । 
, विरहोत्कण्ठिता । 

८. अभिसारिका। 

इन सभी नायिकाओंके स्वरूपवर्णतके अनन्तर दतियाँ, स्त्ियोंके सात्विकभाष, 
हाव-भाव, स्त्रियोंके स्वाभाविक अलंकार, ललिस, किलकिंबित्‌ विश्वम, कुट्टमित, 
भोद्रायित, बिब्बोक, विष्छित्ति, भौर व्याहृतके लक्षण एवं जदाहरण आये हैं । 

इस पंचम परिष्छेदमे काव्यद्ास्त्रसम्बन्धी समी आवश्यक चर्चाएँ समाविष्ट है । 
वक़ोक्ति अलंकारका कथन इस पग्रन्थमें दो सनन्‍्दर्मोमे आया है--तुतीय परिष्छेद और 
खतुर्थ परिच्छेद में । इसमें पुनरक्तिकी एांका नहीं की जा सकती । यतः वक्रोक्ति 
शब्दशक्तिमूलक और अरथंशक्तिमूलक होता है। तृतीय परिष्छेदमें धब्दशबित्िमूलक और 
चतुर्थ परिष्छेदममं अर्धशक्तिमूलक वक्रोक्ति निरूपिस हैँ। 

इस अलंका रग्रन्थमें नाटकसम्बन्धी ओर ध्वनिसम्बन्धी विषयोंको छोड़ शेष सभी 
अलंकारदास्त्र-सम्बन्धी विषयोंका कथन किया गया है । 

प्रस्तुत प्रन्य दो भागोंमे विभक्त किया जा सकता है--लक्षण और लरूक्ष्य-- 
उदाह्रण---रलूक्षण-सस्बन्धी सभी पद्य अजितसेनके द्वारा विरचित हैं ।॥ और लक्ष्य- 
सम्बन्धी इलोक महापुराण, हरिवंशपुराण, आत्मानुशासन, जिनशतक, घ॒र्मशर्माभ्युदय 
एवं मुनिसुत्रतकाथ्य आदि ग्रन्थोंसे लिये गये हैं। प्रन्थकारने स्वयं निम्नलिखित पथमे 
उक्त तथ्यको स्वीकृत किया है-- 

अन्रोदाहरणं पूर्वपुराणादिसुभाषितम्‌ । 

पृष्यपुरुषसंस्तोत्रपरं स्तोत्रमिदं ततः ॥ 

अर्थात्‌ इस अलंकार ग्रन्थ अलंकारोंके उदाहरण प्राचीन पुराणग्रन्य, सुभाषित 
ग्रन्य एवं पुण्यात्मा दालाकापुरुषोके स्तोज्रोसे उपस्थित किये गये हैँ ॥ अतः यह प्रन्थ 
भी एक प्रकारसे स्तोन्रग्नन्थ है । 

अलंकारचिन्तामणिमे 'उक्तश्चञ' लिखकर वारभट्वालंकारके पद्य भी उद्धृत किये 
गये हैं । 


ढक ल़्ाबर ४ 


ग्रल्थका२-- 


इस प्रन्थक्े रचयिता आचार्य अजितसेन हैं। ग्रन्थकर्ताके नामका निर्देश 
निम्नप्रकार उपलब्ध होता है-- 


१, उरतं कार बिस्तामणि, हानपीठ संस्करण, १/६, पृ, २१ 


; ७... अस्ताकी, . , २९ 
; एानबयु-ऋर्ंभ पहिते सति अविवयेनेत कहृतचिसासथि: अश्तमशसोति 

अग्यते + अकंकाक्‍के प्रदाहरभसें भी अजिफ्तेषफा सासोल्लेस आला है। अतः 
निशिकाद है कि इस दम्णके रचगिता आचार्य अभियसेय हैं। जैत साहित्ममें अजितसेत 
मामके आठ आचार्योंका उस्हेश प्राम होता है। धर्णबेकयोसके दिलालेस अड़तीस, 
सड़सठ, और चोकतमें अजितसेनका निर्देश आया है। मैसूर प्रान्तके प्राभीन जैन 
स्मारकोंमें अजितसेसके सम्बन्धमें निम्नकछ्िलित तब्य उपलब्ध होते हैं। 

“क्र, ४०, सन्‌ १०७७ सानसस्‍्तम्मपर--चट्टलदेवीसे कमकछभव्र परण्डितदेगके 
घरण धोकर भूमि दी। पंचकूट जिसमन्दिरके लिए विक्रमसान्तरदेवने अजितसेम 
पण्डितदेवके चरण भोकर भूमि दी ।” 

“न, ३, सम्‌ १०९० के रूगभग पोप्पप्राम--इस स्मारककी अपने गुय मुतति 
वादीमसिह अजितसेसकी स्मृतिमे महाराज मारसास्सरवंशीने स्थापित किया । यह ँस 
आगमरूप समुट्की वुद्धिमें चन्द्रमासमान था ।”” 

“न, १९२, सम्‌ ११०३--चालुक्य व्रिभुवतमह्लके राज्यमें उम्रवंशी क्रजवलि- 
सान्तरने पोम्बुच्चमें पंघतस्ति बलवायी। उसीके सामने अनन्दूरमें चद्ररूदेवी और 
तिभुवनमल्ल-सान्तरदेवने एफ पराषाणकी वस्सि द्रविलूसंध अरुंगलाम्बयफे अजितसेन 
पण्डितदेव-बादिधरटूके सामसे बनवायो ।” 

“लं, ८३, सन्‌ १११७ ई.--चामराज नगरमें पादर्थनाथ वस्तिमें एक पाषाण- 
पर । जब द्वारावती (हलेबीडु) में वीरगंग विष्णुवर््धन विट्टिंग होयसरूदेव राज्य करते थे 
तब उनके युद्ध और शान्तिके महामन्‍्त्री खाव और अरसिकव्येपुत्र पुनीश राजदण्डाघीश 
था। यह श्री अजितमुनियतिका शिष्य जैन श्रावक था। तथा यह इतना वीर था कि 
इसने टोडको भयवान किया, कॉंमगोंको भगासा, पल्कवोंका वध किया, मलरूमाहोंका 
लाश किया, कारराजको कम्पायमात किया तथा तीकगिरिके ऊपर जाकर विजय की 
पताका फहरायी ।”' 

“नं, १०३, सन्‌ ११२०, सुकदरे ग्राममें लक्‍्क्रम्स मन्दिरके सामने पाषाण- 
पर ।--माता एचडेके पुत्र अश्रेसगोत्री जबिकसेट्टिने अपने सुकदरे ग्राममें एक जिनारूय 
बनवाया व उसके लिए एक सरोवर भी बनवाया, तथा दयापालदेवके जरण धो कर 
भूमि दान की । इसके गुरु अजितमुनियति थे जो व्रविलूसंधर्में हुए जिसमें समन्तभद्र 
भट्टाकलंक; हेमसेन; वादिराज; व मल्लिसेण मरूधारी हुए ।”' 

“नं, ३७, सन्‌ ११४७, तोरणवागिलुके उत्तर खम्मेपर ।--जगदेकमल्लके 


१. अल का रजिस्तामणि, पृ. सं, ६४, ३१८५२ के आगेरा गद्य । 
२. भव्रास म मैसूर प्रास्तके प्राचोम छल स्मारक, पृ. ३९० । 

है, वही, पृ. स॑, २६१ । 

४, गही, पृ, स॑, ३२६ । 

१, ही, पू, सं, १८६। 

६ बहा, पृ, सं, ९०२ । 


३० अलंकारजिस्तीमणि 


शज्य में राजा तैलसास्तर जगदेकदानी हुए। भार्या चट्टलदेवी' इनके पुत्र श्रो बल्छमराज 
था विक्रमसान्तर त्रिमुवतदानी पुत्री पस्पादेवी थी। प्पादेवी सहापुराणपें विदुषी थी.... 
पम्पादेवी ने अष्टाविधार्थन महाभिषेक व चतुर्भक्त रथी। यह द्रविकसंणभ गम्विगण 
अरंगलान्वय, अजिंतसेन, पण्डितदेव या वादीभसिहकी शिष्या घाविकों थी । पम्पादेवीके 
भाई श्री वल्लभराजने वसुपूज्य सो. देवके चरण घोकर दान किया ।””' 

“नं, १३०, करीब सन्‌ ११४७ ई. हस बस्तिके द्वारवर | श्री अजितसेंन 
भट्टारकका छक्षिष्य बड़ा सरदार पर्मादि था। उसका ज्येष्ठ पृत्र भीमप्य, भार्या देवल थे । 
उनके दो पुत्र थे--मसन सेट्ठि ओर मारिसेद्धि । मारिसेट्टिने दोरसमुद्रमें एक उच्च जैन- 
मन्दिर बनवाया ।” 

“नं, १ सन्‌ ११६९ ई. भ्राम वन्दियर ( ? ) में जैन बस्तिके पाषाणपर । इस 
समय होयसल बल्लालदेव दोरसमुद्रमें राज्य कर रहे थे। यहाँ मुनि वंशावली दी है । 
श्री गौतम भद्रबाहु, भूतबलि, पुष्पदन्त, एकसन्धि, सुमति भ., समनन्‍्तभद्र, भट्टाककूंकदेव, 
वक्रग्रीवाचार्य, वज़नन्दि भट्टारक, सिहनस्धाचार्य, परिवादिमल्ल, श्रीपालदेव, कनकसेन, 
श्री वादिराज, श्री विजयदेव, श्रीवादिराजदेव, अजितसेन, पण्डितदेव....!! ल्‍ 

उपर्यक्त अभिछेखोंमें उल्लिखित अजितसेमका समय ई. सन्‌ १०७७ से ई. सन्‌ 
११७० तक है। इस प्रकार तिरानबे वर्षोका काल उनका कार्य-काल आता है। यदि 
इस कार्यकालके पूर्व बीस-पच्चीस वर्षकी आयुके भी रहे हों तो उनका आयुकाल एक 
सौ अठारह वर्षके करोब पहुँच जाता है। अभिलेखोंमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिक्रम 
सान्तरदेवने अजितसेनको मान्यता प्रदान की । इस प्रकार अजितसैनका समय ईसबी 
सन्‌ की ग्धारह॒वी-बारहवी शतती सिद्ध होता है। पर अलंकारचिन्तामणिके रचयिताने 
जिनसेन, हरिचन्द्र, वाग्मट, अहंद्यास, और पीयूषवर्ष आदि आचार्योके इलोक उद्धुत 
किये हैं। इन उल्लिखित आंचारयोंमें अहह्ासका समय विक्रमकी तेरहवी शतीका अन्तिम 
चरण है। अत. अजितसेनका समय इसके पश्चात्‌ होना चाहिए । पोम्बृण्चसे प्राप्त 
पूर्बोक्त अभिछेखोमें निदिष्ट अजितससेनका समय ईसवी सन्‌की बारहवीं शती है । अतः 
उक्त अजितसेन अलंकारचिन्तामणिके रचयिता नही हो सकते । 

श्रवणबेलगोलके तीन अभिलेखोमे अजितसेनका उल्लेख आया हैं। अभिलेख 
संख्या अड़तीसमे बताया गया है कि गंगराज मारसिहने कृष्णराज तृतीयके लिए गुर्जर 
देशको जीता था। उसने क्ृष्णराजके विपक्षी अल्छका मद चूर किया, विन्ध्य पर्वतकी 
तलहूटीमे रहुनेवाले किरातोंके समृहुको जीता और मान्यखेटमें कृष्णराजकी सेनाकी रक्षा 
की । इन्द्रराज चतुर्थ का अभिषेक कराया, पाताल मल्लके कनिष्ठ भ्राता वज्ज़लको पराजित 
किया, वनवासी नरेशकी घनसम्पत्तिका अपहरण किया, मांटूरबंशका मस्तक झुछाया और 


१, मद्रास म मैसूर प्रान्तके प्राघ्चीन क्षन स्मारक, पृ, स, ३१६ | 
३२, बही, पृ, सं, २०१ | 
8, बही, पृ, सं, २०६। 


खााएप श्र 


दोकान कुजुक़े शरेशोक्रा सरंजाना किया । इतया ही बहों उस़्ते उच्चांवि दुर्खको स्माधीन 
कर शवशजिपक्ति सरेयका प्रहार किया, जोड़ वरेंश राजपदित्वको जीता एवं चेर, नोड, 
पाष्ड्य छीर पल्कब वरेझोंकोी परास्त किया। इसने अनेक जैन मम्दिरोंक्रा निर्माण 
करप्ग्रा । अन्त राज्यका परित्यमग कर अजिवस्तेम मद्गारक़्फे समीप तीन दिवस शक 
धल्हेखदा व्रतका पारूत कर बंकापुरमें वेहोत्सर्ग किया | छिला है -- 

धर्म्म ( म )जुल ममस्यं नडयिसिबस्तियसोम्दुवर्भ रा्यमं हक बरुपृरदोज 
अजिससेनभ्रट्टारकर श्रीपादप्ष्िप्रियोलू. ग्राराघताविपिग्िम्रदे सं समाधियं 
साधिसिदं ॥ 

यह अभिछेख शक-संवत्‌ ८९६ का है । अतः अजिससेलका समय ईसवी सस्‌की 
दशम शती सिद्ध होता है । इस प्रकार यह अजितसेत भी अलंकारचिन्तामणिफे रचयिता 
नही हो सकते हैं। शकसंवत्‌ ९६२ में चन्द्रगिरिपर प्राप्त एक अभिरेखमें अजितसेनका 
तामोल्लेख मिरता है । हनके शिष्य चामुण्डके पुश्र॒ जिनदेवणने बेलगोलमें एक जिन- 
मन्दिरका निर्माण कराया था । हस अभिलेखमें निर्दिष्ट अजितसेन भी अलंकार 
चिन्तामणिके रचयिता सम्भव नहीं हैं । 


मल्लिषेणप्रदास्तिमें अजितसेनका नाम उपरूब्ध होता है । यह अजितसेन ताकिक 
और नैयायिक थे। इस कारण इनकी उपाधि वादीभरसिह थी । मल्लिपषेणप्रशस्ति 
पाइर्वनाथवस्तिके एक स्तम्मपर दाकसंवत्‌ १०५०में अंकित की गयी है । अतः 
अजितसेमका समय ईसयी सन्‌की बारहवी शती सिद्ध होता है । इसमें सन्देह तहीं कि 
यह अजितसेन राजाशओंके द्वारा मान्य प्रभावशाली जैनागममें प्रवीण विद्वान्‌ रहे हैं। 
प्रशस्ति में लिखा है--- 
सकल-मुवनपालानम्र-मूर्याववद्ध- 
स्फुरित-मुकुट-चूड़ालीक-पादारविन्द: | 
मदवदखिल-वादी मेन्द्र कुम्भप्रभेदी 
गणभुदजितसेनो भाति बादीभर्सिह: ॥ 
अलंकारचिन्तामणिका रचनाकाल बारहवीं शतीके पदचात्‌ होना चाहिए। अतएव 
मल्लिषेणप्रशस्तिमें निदिष्ट अजितसेन भी अलंकारचिन्तामणिके रचयिता नही हैं । 
अलकारचिम्तामणिके रचयिता अजितसेन अन्य अलंकारमभ्रन्थ “्युंगारमंजरी' 
के भी रचयिता हैं। डॉ. ज्योतिप्रसाद जीमे अजितसेनका परिचय देते हुए लिखा है कि 
अलंकारचिस्तामणिके रचयिता अजितसेन यतीष्वर दक्षिणदेशान्तर्गत तुलुव प्रदेशके 
निवासी सेनगण पोगरिगच्छके मुनि सम्भवतया पाद्वसेनके प्रशिष्य और पश्मसेनके गुरु 
महासेनके सघर्मा या गुरु थे । 


१, श्लेन दिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख से, इ८, पृ, स॑ , २० । 
२, जन दिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख सं० ४०, पथ ६७, पृ, सं, १११। 
६, जैनसन्देश दोोधांक २, सगम्गर, २०, सत्‌ (६५८, पू, सं, ७६। 


इ्र अलंकारचित्ता्भाण 


अजितसेसकै नाससे शुंगारमंजरी नासक एक ऊूथुकाय अलंकारप्रत्थ भी प्राप्त 

है। इस ग्रन्थमें तीस परिच्छेद हैं। कुछ भण्डारों की सूल्ियोंमें यह ग्रन्थ “रायमूप' की 
इतिके रुपमें उल्छिखित है। किस्तु स्वयं ग्रम्भकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि श्यृंगारमंजरीकी 
रचना आचार्य अजितसेसने शीकूविभूषणा रानी विद्वुलदेवीके पृत्र और “राय' नामसे 
विस्वात सोसवंशी जैन नरेश कामिरायके पढ़नेके लिए संक्षेपमें की है। प्रदष्तिप्न 
सिम्नप्रकार है-- 

राक्षी विट्वुलंदेवीति ख्याता शीलविभूषणा । 

तत्पुत्र: कामिरामाख्यों 'राय' इत्येव विश्वुतः ॥ 

तद्भूमिपालपाठार्थमुदितेयमलंक्रिया । 

संक्षपेण बुधह्येषा यद्भा वास्ति ( ? ) विशोष्यताम्‌ )॥ 


श्रृंगारमंजरीकी दो प्रत्ियाँ उपसब्ध हैं। एक प्रतिके अन्तमें श्रीमदर्जित- 
सेनाचार्य-विरजिते प्युज्ञार्मझरीनामारुझूारे तृतीयः परिष्छेद.' तथा दूसरी प्रतिमे 
“श्रीसेनगणाग्रगण्यतपों लक्ष्मीबिराजिता गितसेनदेवयतीए्व रविरचित: ग्यूज़ा रमझरीनामाल॑- 
कारोध्यम” लिखा है। विजयवर्णीने राजा. फामिरायके निमित्त शांगारा्णव्न्द्रिका ग्रन्थ 
लिखा है | सोमवंशी कदम्धोंकी एक शाखा बंगबंदाके नामसे प्रसिद्ध हुई। दक्षिण कप्नड 
जिले तुलु प्रदेशके अन्तर्गत वंगवाडपर इस वंशका राज्य था। बारहवी-तेरहवी शतीके 
तुलुदेशीय जैन राजवंद्ोंमें यह्‌ वंश सर्वमान्य सम्मान प्राप्त किये हुए था। इस बंशके 
एक प्रसिद्ध नरेश वीर नरसिह॒वंगराज ( ११५७-१२०८ ई. ) के पश्चात चन्द्रशोखर- 
वंग और पाण्ड्यवंगने क्रमश: राज्य किया । तदनस्तर पाण्डयवंगकी बहन रानी 
विद्वुलदेवी ( १२३९-४४ई६. ) राज्यको संचालिका रही । और सन्‌ १२४५ में इस रानी 
विट्ठुरूम्बाका पुत्र उक्त कामिराय प्रथमवंगनरेन्द्र राजा हुआ । विजयवर्णीने उसे गुणा- 
व और राजेन्द्रपूजित लिखा है। प्रशस्ति्में बताया है-- 


स्थाद्रादर्मपरमामृतदत्तचित्त: 
सर्वोपकारिजिननाभपदाब्जमुजु: । 
कादम्यबंशजलरा शिसुधामयूल: 
श्रीरायबज़नृपतिर्जगतीह जीयासू ॥ 
गर्धारूठविपक्षदक्षबऊसंघातादभुताड स्वरा - 
मन्दोद्ग्जनघोरनी रदमहासंदोहशक्झानिल । 
प्रोद्द्भानुमयूखजालविपिनव्रातानलज्वाल्सा- 
दृध्योद्धासुरवी रविक्रमगुणस्ते रायवज़ोद्भूवः ॥ 
कीतिस्ते विमरा सदा वरगृणा वाणी जयश्रीपरा 
लक्‍्सी: स्वहिता सुख सुरसुर्खश दान निधान महत्‌ । 


१. जैमप्रस्ध प्रदास्ति संग्रह, प्रथम भाग, बौर सेवा मन्दिर, है, सच १६६४, पृ, ६०, पद्च ४६-४७ । 


अऋ्त्तना डे 


खागे पीममिद पराक्रममुसस्तुज्ो तथः कोमछो- 
रूप कास्ततरं जरन्तनिभभों श्रीययभूमीखर | 
काय्रिरायको विजयवर्णीते पाण्छ्यबजुका मागिनेद बताया है। शिखा है-- 
तस्य श्रीपाण्श्यवजजुस्य भागिनेयों गुनार्णव: । 
बिटुछाम्बामहादेवीपुत्रो.. राजेल्द्पूजितः थे 
इसमें सस्देह महों कि अजितसेव सेनगणके विद्वान ये । 
स्थितिकाल---हां, ज्योतिप्रसाद जैनने ऐतिहासिक वृष्टिसे अजितसेतके समयपर 
विचार किया हैं। उन्होंने अजितसेनकों अलंकारशास्त्रका वेंत्ता कि और जिन्सक 
विद्वान मललाया है । 
अजितसेनने अलंकारचिस्तामणिमें समस्तभट्ट, जिनसेत, हरिषन्द्र, वाग्सट और 
अर्ईृहास आदि आयचारयोंके प्रन्थोंके उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। हरिचरद्रका समय दशम शती, 
वाग्भटका ग्यारहवीं दाती और अहँदासका तेरहवीं शतीका अन्तिम चरण है। अतएव 
अजितसेनका समय तेरहवों शती होना चाहिए । डॉ. ज्योतिप्रसादजका अभिभत है कि 
अजितसेनने ईसवी सन्‌ १२४५के लगभग श्यृंगारमंजरीकी रचना की है; जिसका अध्ययन 
मुवक नरेश कामिराय प्रथम बंगनरेन्द्रने किया और उसे अलंकारशास्त्रके अध्ययमर्मे 
इतना रस आया कि उसने ईसवी सन्‌ १२५०फे ऊयभग विजयकीतिके दिष्य विजयवर्णी 
से श्रृंगारा्णवर्चन्द्रिकाकी रचना करायी । आश्चर्य नहीं कि उसने अपने आदि विदयागुरु 
अजितसेनको भी इसी विषयपर एक अन्य विद्वद प्रन्थ लिखने की प्रेरणा की हो, और 
उन्होंने अलंकारचिन्तामणिके द्वारा शिष्यकी इच्छा पूरी की हो । 
अहंद्ासके मुनिसुप्रत काम्यया समय लगभग १२४० ई. है। और इस 
काव्यग्रन्थकी रचना महाकवि पं. आशाधरके सागारघर्मामृतके पश्चात्‌ हुई है। आाशाषर 
ने सागारघर्मामृतफो ई. सन्‌ १२२८ में पूर्ण किया है। अलेकारखिन्तामणिमें आदि- 
पुराणके उद्धरण आये हैं और आदिपुराणके रश्नयिता जिनसेनके समयकी उत्तरावधि 
आठ सो पचास ईसवीके लगभग हैं। धर्मशर्मास्युदयकी रचना नेसिनिर्वाण काव्यसे पूर्व 
ही चुकी है। और नेमिनिर्वाण काव्य वास्भटालुंकारका पूर्ववर्ती है। वाग्मटालंकारके 
रचमिता वाग्भट गुजरातके सोलंकी नरेश जयसिह सिद्धराज ( ई. सन्‌ १०९४-११४२ 
ई. ) के समयमें हुए हैं। मुनिसुत्रत काग्यके रचयिता अर्ईदास पं. आशाधषरके 
समकालीन हैं। ये आशाधर जीकी सूक्तियों और सद्ग्रस्थोंके भक्त अध्येता थे और 
उन्हें गुरुवत्‌ संमझते थे । पं. आशाधर जीका निश्चित समय १२१०-४३ ईसवी है । 
अतः अहहासका समय भी ईसवो सन्‌ १२४०-५० ई. के आस-पास निश्चित है । 
आशाधर जीने सागारधर्मामृतकी रचना १२२८ ईसवीमें पूर्ण की है। अतः 
मुनिसुव्रतकाब्यके रक्षयिता अहंदासके काव्यग्रस्थोंके उद्धरण अलंकारचिन्तामणि में 


१, छू गाराणबचन्द्रिका, ज्ञानपीठ संस्करण, १०१६६।१६७, पृ, स॑, १२० । 
२, बही, १४१६ । 


[५] 


ज्ड अलंकारजिम्शमणि 


विद्यमान रहनेसे अलूंकारचिन्तामणिका रचनाकाऊझ ईसवो सन्‌ १२५०-६० के मध्य 
है भौर इस ग्रन्यके रचयिता अजितसेत याण्ड्यबंगकी बहन रानी बिंटुलदेवीक पूत्र 
कामिराय प्रथम बंगनरेन्द्रक गुरु हैं । 


भरतमुनिका नाट्यशाख और अलंकारचिन्तामणि 


अलकारक्षास्त्रके प्रथम आधार्यको स्थान उपलब्ध ग्रन्थोके आधारपर महामुनि 
भरतको प्रदान किया जा सकता है। काव्यके लक्षण ग्रन्थोमें सर्वप्रथम हमें इन्हीका 
नाव्यशास्त्र उपलब्ध होता है। ग्रग्मपि काथ्यमीमांसामें राजशेखरने छास्त्रसंग्रह नामक 
प्रथम अध्यायके प्रारम्भमे भरतमुनिके साथ सुवर्णनाभ, कुचमार, स्वयम्भू आदिके 
नार्मोका भो उल्लेख किया हैं। लिखा है-- 

तत्र कविरहस्यं सहुद्नाक्ष: समाम्नासीतूु, ओऔक्तिकमुक्तिगर्भ:, रीतिनिर्णयं सुवर्ण- 
नाभः, आनुप्रासिक प्रचेता:, यम्मो यमकानि, चित्र चित्राज़दः, शब्दश्लेषं शेष:, वास्तव 
पुलस्त्यग, ओपम्यमौपकायनः, अतिश्य पाराशरः, अर्थ इलेषमुत्तथ्य,, उभयालंकारिकं 
कुबेरः, वैनोदिक॑ कमदेवब:, रूपकनिरू्पणीय भरत., रसाधिकारिक नन्दिकेश्वर:, 
दोषाधिकरणं घिषण:, गृणौपादानिकमुपमन्यु, ओऔपनिषदिक कुचमार.--इति । ततस्ते 
पृथक्‌-पुथक स्वशास्त्राणि विरचयांचक्रु: । 

अर्थात्‌ सहस्राक्ष इन्द्र कविरहस्य, उक्तिगर्भने उक्तिविषयक ग्रन्थ, सुवर्णनाभने 
रोतिविषयक, प्रचेताने अनुप्राससम्बन्धी, यमने यमकसम्बन्धो, चित्रागदने चित्रकाव्य- 
विषयक, शेषने छब्दइलेषविषयक, पुलस्त्यने स्वभावोक्तिविषयक, औपकायनते 
उपमालकारसम्बन्धी, पाराशरने अतिदयोक्तिसम्बन्धा, उतथ्यने अर्थश्लेषविषयक, 
कुबेरने अलंकारविषयक, कामदेवने विनोदबिषयक, भरतने नाट्यविषयक, नन्दिकेश्वरने 
रसविषयक, धिषण-बृहस्पतिने दांपविषयक, उपमन्युने गुणविपयक, और कुचमारने 
ओऔपतनिषदिक सम्बन्धी ग्रन्थरचना की है । 

राजशेखरके इस कथनमें कुछ कल्पित नामावठी भी हो सकती है, पर 
सुवर्णनाम, कुचमार, नन्दिकेश्वर आदि ऐतिहासित नाम हैं, जिनका समर्थन वात्स्यायनके 
कामसुत्र ओर भरतमुनिके नाट्यक्षास्त्रसे होता हैं। इसमे सन्देह नहीं कि उपलब्ध 
अलंकारशास्त्रमें सबसे प्राचीन भरतमुनिका नाट्यशास्त्र हो है। यतः इसका उल्लेख 
महाकवि कालिदासके विक्रमोव॑शीय नाटकमें आया है । 

ताट्यशास्त्रका विषय दृश्यकाथ्य मीमासा है। पर काव्यके श्रव्य और दश्य 
इन दोनों भेदोंका निरूपण किया गया है। यह ग्रन्थ संतीस अध्यायोंमें विभकत हैँ । 
छठे अध्यायमें रस, सातवेंमें स्थायोभाव, व्यभिचारोभाव, चौदहवेंमें लक्षण और 





१, काठ्यमोमांसा, जिहार राष्ट्रभाषा परिषद्र, पटना, सच १६६४, प्रथम अध्याय, पृ, स, ४। 
३, मुनिना भरतैन य॒प्रयोगो भवतोष्वश्रसाक्रय' प्रयुक्त । 
ललिताभिनय तमथ भर्ता मरहां द्रष्टुमना. स लोकपाल ॥--विक्रमोर्व शीय, २। हए। 


अष्ताकना दें 


उ्याहरण, सोसहयेंगें अरुकार, काव्यके दोष-शुण, भोौर कफ्यललबण, सबहनेमे प्राकुतादि- 
भाषाएँ, अठारहवेंस दस प्रकारके रूपक, मीसबेंमें भारतीय, सात्यती, कैकिकी और 
आरमभटी' बृत्तियाँ एवं बाईसपेंमें हाव-भाव, हेला, नायक-सामिकादि भेद-निरूपण, 
विश्वमान हैं । इस भाईसवें अध्यायमें श्रब्यकाव्यसे सम्बन्ध सखनेवाले वध्योंका निरूपण 
भी जाया है। क्षेष अध्यायोंमें नाउपामितस सम्बन्धी कथत आगे हैं । 


अरतमुनिने फाज्यकी परिभाषा निम्नप्रकार उपस्थित कौ है--- 
मुदुकलितपदाय गृठशब्दार्थहीन 
बुधजनसुखयोग्यं बुद्धिमस्नृत्तयोस्यम्‌ । 
बहुरसकृतमार्ग संधिसन्धानयुक्त 
भवति जगति योग्य नाटक प्रेक्षकाणाम्‌ ॥। 


उक्त लक्षणका विश्लेषण करनेपर काव्यमे निम्नलिखित सात गुणोंका रहना 
परमावश्यक है-- 


१. कोमल और मनोरम पदावलछी । 

२. गृूढ़ शब्द और अर्थका अभाव । 

३. सर्वजनग्राह्मता । 

४. युक्तिगुक्तता । 

५. नृस्यमें उपयोग किये जानेकी योग्यता । 
६, रसयुक्तता । 

७, संघिसन्धानयुक्सता । 


काव्यके उपर्युक्त सात विशेषणोमि प्रथम, तृतीय विश्येषणों द्वारा भरतमुनिने 
प्रसाद, माघुर्य आदि गुणोंपर प्रकाश डाला है। द्वितीय विशेषणसे दोषमुक्तताका बोध 
होता है । चतुर्थ विशेषणमें अलंकारादिका ग्रहण है । षष्ठ विद्येषण द्वारा काव्यका 
रसयुकत होना बताया गया है । पंचम और सप्तम विश्येषणों द्वारा दृश्यकाव्यके लिए 
उपयोगी विषयोंका प्रतिपादन किया गया है। मरतमुतरिके उपर्युक्त कथनसे काथ्यश्ञास्त्र- 
के अन्तर्गत गुण, रस, अलंकार, शैली, दोषाभावका ग्रहण किया गया है। इन्होंने 
रसको परिभाषा एवं रसास्वादनकी प्रक्रियाका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। षष्ठ 
अध्याय में रसोंका विस्तारपृंक कथन आया है । इनका अभिमत है कि रसके बिना 
जगतूमें कोई भी सन्दर्भ उपलब्ध नहीं हो सकता है। रस-निष्पत्तिके सन्दर्भभे विधार 
करते हुए लिखा हैं-- 

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: । को वा दृष्टान्त इति चेतू-उच्यते 
गया नानाव्यअ्ञनौषधिद्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्ति, तथा सानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्ति: । ब्था 


१, नाटभश्ञास्त्र, बाराणसी, सद्‌ १६९६, १७१२३ । 


३६ अलंकारखिस्तामनणि 
युडादिमिद्रंव्येर््यक्षनैरोष भी भिश्न पड्‌ रसा विध॑र्त्यस्ते, एवं नानाभाषोपहिता अपि स्पायिनों 
भावा रसत्वमाप्नुवन्ति । 

भरतमुनिने ध्वनि ओर गौणीभूत व्यंग्यका भिवेत्रन नहीं किया है। रस-विवेजन 
सम्दर्भमें आठ नाट्य रसोंको ही माना है। शान्तरसको रसके रूपमें संकोजपूर्वक स्वीकार 
किया है । इन्होंने रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा सथा विस्मय ये आठ 
स्थायो भाव माने हैं। निर्वेद, र्लानि, शंका, असूया, मद, अम, आऊरुस्य, दैन्य, थिन्ता 
आदि लैंतीस व्यभिचारी भाव और स्तम्भ, स्वेद-रोमांच, स्वरसाद, वेषथु, वेवर्ण्य, अश्रु 
हथा प्रलय ये सात्त्विक माव बतरूये हैं। आठ स्थायी, तेंतीस पंघारी या ध्यभियारी 
ओऔर आठ सात्त्विक ये कुल मिलाकर उनचास भाव हैं जो काव्य या नाट्यरसके कारण- 
भूत हैं। रसके सम्बन्धमें भरतमुनि ने पंगार, रौद्, घीर और बीभत्स इन 'चार रसोंका 
उत्पादक अर्थात्‌ मुलरस माना है) शेष चार हास्य, करुण, मद्भुत और भयानकको 
क्रमश: उबत रसोंसे उत्पन्न होनेवाला कहा है। इन्होंने लिखा है-- 


अंगारादि भवेद्धास्यो रौद्राज्व करुणो रसः। 
वीराच्चैवाद्भुतोत्पत्ति: बीभत्साज्च भयानकः ॥ * 


भर्थात्‌ श्यृंगारसे हास्य, रोड्से करण, वीरसे अझुत और बीभत्ससे भयानक 
रसकी उत्पत्ति होती है। इस कथनकी पुष्टि करते हुए भरतमुनिने लिखा है कि जो 
श्ृंगारकी अनुकृति है, वही हास्यरस है, जो रीद्रका कर्म है घही करण रस है। वीरका 
कर्म अद्भुत रस कहलाता है। बीभत्सका दर्शन ही भयानक रस कहा जाता है। इस 
तथ्यका स्फोटन करनेपर अवगत होता है कि झांगारमें उत्पत्तिहेतुत्व अनुक्ृतिके कारण 
है । उदाहरणार्थ एक वृद्ध एवं विकलाग नायक तथा षोडकी नायिकाके ध्यृंगारको लिया 
जा सकता है। यहाँ श्ंगार रति न उत्पन्न कर हासको ही उत्पन्न करता है। इसी 
कारण श्ंगारको हास्यका उत्पादक कहा है। रोद्रका कर्म करुणरस कहा गया हैं। इसमे 
उत्पत्तिहेतुत्व फलसे सम्बन्धित है । रौद्र रसका फल या परिणाम वध या बन्धन आदि 
है। ये वध-बन्धनादि पीड़ित पक्षके लिए करुणाजनक हैं; इसी कारण रौद्गसे करुणकी 
उत्पत्ति मानी गयी है। वीररससे अख्भुतरसको उत्पत्ति मानने मे भी उत्पत्तिहेतुत्व 
फलसे ही सम्बन्धित है। पर यह रौद्रवाके उत्पत्तिहेतुत्वसे भिन्न है। इसमें एक रस 
दूसरे रसको ही फछ मानकर प्रवृत्त होता हैँ । वीररसमें कारणी भूत उत्साह जगत्‌को 
विस्मित करता है। फलस्वरूप इससे अद्भुत रसका जन्म होता है। बीभत्स द्वारा 
भयानक रसकी उत्पत्ति माननेमे उत्पत्तिहेतुत्व सम्रान विभवत्वसे सम्बन्धित है । 
बीभत्स रसमें रधिरप्रवाह्मदि विभाव, भरण मुर्क्छा आदि व्यभिचारी तथा मुख सिकोड़ना 


१, साटयदा श्रम, भाराणसी, १६२६, पष्ठ अध्याय, ३११ कारिकासे आगेका गद्य, पृ, सं, ७१ । 
२. बही, षष्ठ अध्यास, पद्द ३१-३८ । 
३, नाथ्यक्षाश्र, बाराणसी, १६२६, ६-३६, पृ, ७२ । 


| भध्तांदमां ३७ 
आदि अनुमाव, भयानक रसमें भी होते हैं। अंगोंका कटमा तथा रक्‍्तका प्रवाहित होना 
आदि देखकर एक प्र्षम भंयकी भी उत्पत्ति होती है। 

भरसमुनिने रसोंके वर्ण, देवता आदिका भी कथन किया है। भरतमुनिते आठ 
नाट्यर॒सोंके अतिरिक्त क्षान्तरसका भी विवेजन किया है। श्साध्यामके अन्समें आठ ही 
रसोंका उपसह्ार किया है। इससे ध्वनित होता है कि शाम्रसका प्रकरण कभी भादमें 
जोड़ा गया है। शम, स्थायी भाववाले मोक्ष प्रवर्तक रसको शान्तरस कहा है! इसे 
तस्वज्ञान, वैराग्य तथा चिसणुद्धि आदि विभावोंसे उत्पन्न होनेवारा कहा गया है । 
यम, नियम, अध्यात्म, ज्ञान, ध्यान, घारणा, उपासना, दया ता प्रयुण्याग्रहण आवि 
इसके अनुभाग बताये गये हैं। निरवेद, स्मृति, धृत्रि, बौघ, स्सम्भ तथा रोमाज आदि 
इसके व्यभिचारी भाव कहे हैं। नाट्यशास्त्रमें रति आदि भावोंको विकृति तथा शसको 
प्रकृति कहा गया है। हसके अनुसार अपने-अपने निमित्त प्राप्त करके रति श्रादि भाव 
शान्तसे ही उत्पन्न होते हैं और निर्मित्तोंके अभाषमें पुनः शान्तरसमें मिल जाते हैं । 

अलंकारके विचारप्रकरणमें चार ही अलंकारोंका निर्देश आया है। उपमा, 
रूपक, दीपक और यमक; इन चारोंके भेदोंका भी निरूपण हुआ है। काव्यदरोषोंमें दस 
दोषोंकी गणना की है-- १. गूढ़ार्थ, २. अर्थान्तर, ३. अर्थहीन, ४. भिन्नार्थ, ५. एकार्थ, 
६. अविलुप्ता्थ, ७. न्‍्यायादपेत, ८. विषम, ९. विसन्धि और १०. शब्दच्युत । गुणोंमें 
१, इलेष, २. प्रसाद, ३. समता, ४. समाधि, ५, माधुर्य, ६. ओज, ७. सौकुमार्य, 
८, अर्थ व्यक्ति, ९. उदास और १०. कान्तिकी गणना की है । 


अलंकारचिन्तामणिमें नाट्यशास्त्रमें प्रतिपादित सभी काव्यांग निरूपित हैं। 
नाष्यशास्त्रमें काव्यकी जो परिभाषा अंकित की गयी है उसकी अपेक्षा मलंकार- 
चिन्तामणिमे निरूपित काव्य-परिभाषा विशिष्ट है। इस अलंकारशास्त्रमें अलंकार, रस, 
रीति, गुण और व्यंग्यार्थसे समन्वित काव्य माना है। श्रुतिकटु आदि दोषोंका अमाव 
भी आवश्यक माना गया है। काव्य-परिभाषा निम्न प्रकार है-- 


शब्दार्थालकृतीद नवरसकलितं रीतिभावाभिरामम्‌ 
व्यंग्याद्र्थ विदोषं गृणग णकलितं नेतुसद्वर्णनाक्यम्‌ ! 
लोको इन्द्रो पकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ काज्यमग्र्यं सुलार्थी 
तानाशास्त्रप्रवीण: कविरतुलमत्ति: पुण्यधर्मोस्हेतुम्‌ ॥ 
उपर्युक्त परिभाषाका स्फोटन करनेपर निम्नलिखित तत्त्व निष्पन्न होते हैं-- 


१. शाब्दालंकार और अर्थालंकारोंसे युक्त । 
२. श्यृंगारादि नवरससहित । 
३, वैदर्भी इत्यादि रीतियोंसे युक्त | 


१. अलंकार चिस्तामति, छहानपीठ संस्करण, पृ, सं, २, १७ । 


शैट अलंकारखिस्तामणि 


४, सम्यक्‌ प्रयोगोसे युगल । 
५. व्यंग्यदि अर्थोसे समन्वित | 
६. प्रसाद-माधुर्य आदि गरुणोंसे मुक्त । 
७. नायकके चरितवर्णनसे संपुक्त। 
८. उभम्र लोक हितकारी । 
९. सुस्पष्टतायुक्त । 

१०, दोषशून्य । 


नाट्यशास्त्र और अलंकारचिन्तमणिकी काव्यपरिभाषा पर सुलनात्मक दृष्टिसे 
विधार करने पर ज्ञात होता है कि अलूंकारचिन्तामणिकी काव्यपरिभाषा नाट्यशास्त्रकी 
काव्यपरिभाषाकी अपेक्षा विक्षिष्ट है। इस परिभाषासे रीति, गुण और अलंकारोंका 
समन्वय किया गया है तथा व्यंग्यार्थंकों काब्यका अनन्य तत्त्व साना है । 


भरत मुनिने नाट्यशास्त्र मे काब्यहेतुओंका विचार नही किया है । पर अलंकार- 
चिन्तामणि मे काव्यहेगुओंकी चर्चा की गयी है । जिसके द्वारा काव्यरचना में कविको 
सफलता भ्राप्त होती है, अर्थात्‌ जिसका होता कवि में परमावश्यक है उसे काव्यका हेतु 
बताया है । अजितसेनने काव्यरचनामे व्युत्पत्ति, प्रज्ञा और प्रतिभा इन तीनकों कारण 
माता है। शास्त्रोंका अम्यास भी काव्यनिर्माणमे हेतु हैं। व्युत्पत्ति के अन्तर्गत छन्दश- 
शास्त्र, अलंकारशास्त्र, गणित, कामशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, शिल्पशास्त्र, तर्कशास्त्र एवं 
अध्यात्मशास्त्रोंमे गुरु परम्परासे प्राप्त उपदेश द्वारा अजित निपुणता-बहुज्ञता, ब्युत्पत्ति 
है। व्युत्पत्तिके अभावमे कोई भी कवि श्रेष्ठ काव्यका रचना नहीं कर सकता। 
प्रतिभावान्‌ कवि भी विभिन्‍न शास्त्रोके परिज्ञानाभावमे छोकोपयोगी काव्य रचनेमे 
असमर्थ रहता है । यही कारण है कि अजितसेनने कान्यहेतुओमे व्युत्पत्तिको पहला 
स्थान दिया हैँ । लिखा है-- 


व्यत्पतत्यम्याससंस्कार्या शब्दार्थधटनाघटा । 
प्रज्ञा नवनवोल्लेखशालिती प्रतिभास्य धी: ।॥। 


च्युत्तत्ति के साथ अभ्यासके संस्कारकों भी काव्यप्रतिभाके लिए आवश्यक माना 
है। अजितसेन ने काव्यरचनामे प्रज्ञा और प्रतिभाकों भी कारण माना है। प्रज्ञाका 
तात्पर्य रचना गुम्फनकी क्षमता है। इसीकों कोशमे 'त्रैकालिकी बुद्धिः प्रज्ञा कहा गया 
है। और प्रतिभाके अन्तर्गत नवीन-नवीन विषयोंको कल्पित करनेकी क्षमता मानी गयी 
है । कल्पनाको मूर्तरूप प्रदान करनेवाली शक्ति प्रज्ञा कही जाती है । इस प्रकार आचार्य 
अजितसेनने शक्तिको दो अंशोमे विभक्त कर दिया है- प्रज्ञा और प्रतिभा । यह सत्य है 
कि प्रतिभा नैसगरिकी होती है, यह जन्मजात है, अध्ययन या बिन्तनसे इसे प्रास नही 





१. अल कारचिस्तामणि, ज्ञानपीठ सस्करण, १॥६, पृ, सं. ३ । 


अल्यानमा रथ 


किया जा सकता । इस प्रकार काप्यहेतुओंका विचार तहुंकारजिस्तामजिमें विशेषरूपसे 
किया सवा है जो मरतमुनिके साव्यझास्तमें उपतब्ध नहीं है । 

अखंकारचिस्तामणिमें काज्यफे भेद भी बणित हैं। जब कि मरतमनिने अपने 
नाट्यशास्त्रमें श्रव्य और दृष््य इतर दो हो भेदोंका निरूपण किया है। ध्वनि और 
गौणीभूत व्यंग्यका निरूपण दोनों ही प्रन्योंमें नहीं आया है । नवरसोंका कथन भरतमुनि 
मे विस्तारसे किया है, पर अलंकारचिन्तामणिमें संक्षेपमं सवरसोंका कथन सागोपांग 
रूपमें किया गया है। रीतियोंके सम्बन्ध्में भी अलंकारचिन्तामणिमें चर्चा आयी है। 
गुणसहित सुव्रठित शब्दावलीयुक्त सन्दर्भको रीति कहा है। यह रीतिकी परिभाषा 
भहुत ही स्पष्ट ओर काव्योपयोगी है। इसमें रीतिका आधार गुणोंकों स्वीकार किया 
गया है। रीतिमोंमे वेदभी, गौडी और पांचालीका सोदाहरण कथन आया है। 
इस ग्रन्थमें काव्यसामग्रीका भी निरूपण आया है। इस सामग्रीके अन्तर्गत रौतिमाँ, 
काव्यपाक, अलंकार, यृत्तियाँ, रस आदिका निरूपण हुमा है। वाष्य, लक्ष्य और 
व्यंग्य हन तीनों प्रकारके अर्थोका सोदाहरण निरूपण है। लछक्षणा और व्यंजनाके भेद- 
प्रभेदोंका भी कथन आया है। शब्दशक्तिमूलक व्यंजना और अर्थशक्तिमूछक व्यंजनाके 
स्वरूप ओर उदाहरण भी आये हैं । 

रसोंकी स्थितिका बोध करानेवाली तथा रचनाओंमें विद्यमान वृत्तियाँ दोनों 
प्रन्थोंमें समान रूपसे बणित हैं। दोषोंका कथन नाट्यशास्त्रकी अपेक्षा अलंकार- 
चिन्तामणिमें विस्तारपूर्वक आया है। इस भ्रन्थ में सतन्रह पददोष, चौबीस वाक्यदोष, 
अठारह अर्थदोष वर्णित हैं । जहाँ भरत्तमुनिने केवल दस दोषोंका कथन किया है वहाँ 
अलंकार चिस्तामणिमें लगभग पेसठ दोषोका निरूपण हुआ है । 

भरतमुनिने दस गुणोंका वर्णन किया है। पर अलंकारचिन्तामणिमें चौबीस 
गुणोंका सोदाहरण प्रतिपादन किया गया है । नाट्यशास्त्रमें वणित एलेष, प्रसाद, समता, 
समाधि, माधुर्य, ओज, पद-सौकुमार्य, अर्थ-व्यक्ति, उदारता और कान्ति, ये दस गुण 
अलंकारचिन्तामणिके चौबोस गुणों समाविष्ट हैं। गुणोंकी परिभाषाएँ दोनों ही 
च्न्‍्योमे आयी हैं । 

नायक-नायिकाके भेद एवं स्वरूप भी प्रायः दोनों प्रन्थोंमे समान हैं । स्त्रियोंके 
सात्त्विक भाव और सत्त्वज अलंकार भी प्रायः दोनों ग्रन्थोंभे तुल्य हैं। नाव्यशास्त्रमे 
नाटक-सम्बन्धी नियम एवं छन्‍्दर्शास्त्र-सम्बन्धी विधिविधान अलंकारचिन्तामणिकी 
अपेक्षा विशिष्ट हैं। अलंकारोके स्वरूप और उदाहुरणकी दृष्टिसे अलूंकारचिन्तामणि 
नाट्यशास्त्रसे बहुत आगे है। शब्दालंकारोंकी तो अनूठी मीमांसा आयी है। भर्थालंकारों- 
में बहुत्तर अलंकारोंकी परिभाषाएं अंकिस की गयी है । अलंकारनिन्तामणिके 
रसप्रकरणका स्रोत यह नाट्यध्षास्त्र है, इसीके आधारपर रसकी भीमांसा की गयी प्रतीत 
होती है । 


१. खत कारखिस्तामाणि, ज्ञानपीठ संस्करण, (११६१४ । 


2 अलंकारचिस्तासलि 


इस प्रकार नाठ्यश्ास्त्र और अलंकारचिन्तामणिकी तुलना करवेपर यह लिंव्कर्ष 
मिकलता है कि नाट्यशास्त्र जहाँ माटकके विधि-विधानकों प्रमुख्ता देता है वहाँ अलंकार- 
जिल्तासणिमें काव्य-प्रयोजन, काथ्यहेतु, काव्यस्वरूप, काव्यके भेद-प्रभेद, अलंकार, शब्द- 
शबितरयाँ, रीतियाँ, गुण-दोष आदिका सुस्पष्ट विवेचन आया हैं। 


अग्निपुराण ओर अलंकारचिन्तामणि 


अग्निपुराणमें अध्याय ३३७-३४७ तक काव्यशास्त्रीय सामग्री संकलित है। 
३३७वें अध्यायके प्रारम्भमें काव्यकी परिभाषा और उसका महत्त्व प्रतिपादित है । 
सदनन्तर गद्यकाव्मका लक्षण और उसके भेद-प्रभेदोंका सम्पक्‌ निरूपण किया गया है । 
अन्तमें पश्चकाव्यके मेदोंका उल्लेख कर महाकाव्यका विस्तुत और अन्य भेदोंका संक्षिप्त 
स्वरूप दिया गया है । 

सीन सौ अड़तीसभों अध्यायमें रूपकके भेदोंका उल्लेख कर नाटक प्रकार, अर्थ- 
प्रकृतियाँ, नाटकीय सन्धियाँ तथा तत्सम्बन्धी अन्य सामग्री उल्लिखित है। अध्यायके 
अन्तमें श्रेष्ठ नाटकके गुण एवं उसमें अपेक्षित देश-कालूका भी निर्देश किया गया है। 

३३९वें अध्यायमें रस, स्थामी भाष, आलूम्भन तथा उद्दीपन विभावके निरूपण+ 
के परचात्‌ नायक-तायिका भेदकी चर्चापर प्रकाश डाला गया है। ३४०वें अध्यायमें 
रीति तथा वृत्तिके लक्षणोंके अनन्तर उतके भेदोंपर प्रकाश डाला गया है। ३४१वं 
अध्यायमें नायिकाओंकी 'ेष्टाओ्ञोंका विभाजन प्रस्तुत किया है, तत्पश्चात नुत्यकछामे 
प्रयुक्त होनेवाले अंगोकी चेष्टाओं तथा हाव-भावोंका परिग्रणन किया गया है । 

३४२वें अध्यायमें 'बतुधिध अभिनयोंके निरूपणके उपरान्त श्वृंगारादि रसोंके 
लक्षण निदिष्ट किये गये हैं । तदनन्तर अलंकारका स्वरूप निर्धारित किया है और उसके 
भेदोंके उल्लेखके साथ-साथ शब्दालंकारके नौ भेदोंके लक्षण अंकित किये हैं । ३४१३वें 
३४४वें अध्यायमे अनुप्रास, यमफ, चित्र और बन्ध अलंकारोंफा भेदोपभेद सहित वर्णन 
किया है। अध्यायमे अर्थालंकारीके आठ भेदोका स्वरूप सहित वर्णन किया है । ३४५वें 
अध्यायमें उभयालंकारोंका वर्णन आया है । ३४६वें अध्यायमें गुणकी परिभाषा, उसका 
महृत्त्व एवं भेद-प्रभेदों की चर्चा है। इस अध्यायमें सात हाब्दगुण, छहू अर्थगुण तथा 
छह धाब्दार्थगुण बतलाये गये हैं । 

३४७वें अध्यायमे काव्यदोषोंका मिरूपण आया है। सर्वप्रथम वक्‍तृवाचकके 
भेंदसे सात प्रकारके दोष बतलाये गये हैं । तत्पर्चात उनके भेद-प्रभेदोंके लक्षण निरूपित 
कर दोषोंका परिहार दिया गया है| इस प्रकार अग्तिपुराणमें काव्य, नाटक, रस, रीति, 
अभिनय, अलंकार, गुण-दोषका वर्णन आया है । 

इसमें सन्देह नहीं कि अग्निपुराणोंमें यह काव्य विषय संग्रहीत है । इस संग्रहमें 
अलंकारोंके भेद-प्रभेद इतने सूक्ष्म, विस्तृत और वैज्ञानिक हैं कि पाठक आध्यर्यचकित 
रह जाता है। इस ग्रस्थमें शब्दालंकारके छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति-गुम्फन, याकोवाक्य , 


रू 


- अध्यक्षता डर 
अनुपतस, चित, और दुष्कर ये मो सेव वर्तलाये हैं। इसमें झाजाके चार उपभेद हैं--- 
१: स्पेकोषिश, २. केकीकित, ३. अर्भकोकित और ४. मततकोगित । उित अलंकारके 
विलि, विषेश्र, शिवम, अंसियम, विकल्प झलौर बरिसंस्या में छह उपभेद हैं । गुवित्रके 
पदगत, परदाथभत, बाज्ययत, जाज्याथगत, विधयययत और प्रकरथय्त ये कह शेद 
बतलाये हैं। गृम्फनके शब्दयत, श्र्थथत ओर शब्दार्थ यत्र॒ ये तीन भेद; वाकोवाक्यके, 
ऋजुवाकीयाम्य, और अक्र-बाकोवान्य ये दो भेद; अनुप्राश्षके वर्भगत, पदगत और 
वाम्यगत ये तीन भेद; चित्रके प्रदन, प्रहेलिका, गुसपद, ध्युतपद, दत्तपद, समस्या और 
बन्ध ये त्मत भेद, दुष्करके विदर्भ और नियम ये दो मेंद, अन्धके योमूत्रिका, अर्देभ्रमण, 
सर्वतोमद्र, कमछ, चक्र, सक्राब्ज, दण्ड ओर मुठझज ये आठ सेंद एवं सुद्राका एक ही भेद 
है । इस प्रकार अग्निपुराणमें शब्दालंकारोंको बॉलीस या अड़तोस संश्या वणित है । 

अलंफारजिन्तामणिके साथ अग्निपुराणके काब्यकास्तोय अंध की तुछना करने- 
पर अवगत होता है कि अश्निपुराणमें जो काज्यकी परिभाषा अंकित की गयी है उसकी 
अपेक्षा अलंकारचिन्तामणिकी काव्यपरिभाषा अधिक व्यापक है | अस्निपुरासमें अऊंकार- 
गुणयुक्त और दोचोंसे मुक्त वाबयकों काब्य कहा है। इस परिभाषामें रस और रीतिको 
स्थान नही दिया गया है। महाकाथ्यके वर्ण्य-विषयोंका निर्देश भी श्रलंकारचिन्तासणिका 
अग्निपुराणके काण्यशास्त्रीय मागकी अपेक्षा विशिष्ट है। अम्निपुराणमें महाकावय्यमें वर्ष्य 
नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्र, सूर्य, आश्रम, पादप, उच्चान, जलक़रीड़ा, मणपानादि 
उत्सव, दूती-वचन, कुलटाओंके विस्मयजनक चित्र आदिका वर्णन आवश्यक बताया 
है। पर इस सन्दर्भमें यह नहीं बताया गया है कि उक्त वस्तुओंका वर्णन किस प्रकार 
और किस रूपमे होना चाहिए । अलंकारचिन्तामणिमें केवल वण्य-विषयोंकी तालिका ही 
नहीं दी गयी है अपितु इन विषयोंका वर्णत किस रूपसे होना चाहिए यह भी बतलामा 
गया है। इस प्रकार महाकाथ्यका स्वरूप केवल बाह्य दृष्टिसे ही थर्णित नहीं है अपितु 
उसकी आत्मापर भी प्रकाश डाला गया है । 

काव्य-हेतुओंका कथन भी स्पष्ट रूपसे अस्तिपुराणके काव्यश्ास्तीय भागमे 
उपलब्ध नही होता । पर अलंकारचिन्तामणिमें काव्य-हेसुओंका स्पष्ट वर्णन आया हूँ । 


अग्तिपुराणके काव्यक्षास्त्रीय भागसें नाटक-सम्बन्धी तथ्य निरूपित हैं, पर 
अलंकारबिन्तामणिमें इनका अमाव है। रसकी परिभाषा, रसके भेद, उनके रूप-रंग, 
देवता आदिका जितना ओर जैसा वर्णन अलकारचिन्तामणिमें उपलब्ध होता है बेसा 
अग्निपुराणके काव्यशास्त्रीय भागमें नहीं । 


१. संक्षेपाद्वाबयमिष्टार्थ व्मव चिछिज्ञा पदावस्षी । 
काव्य स्फुरदल कार गुणबह्ोषब डितसू । 
यो निर्येदश्व्र शोकरच सिंसमर्थादयोनिजय्‌ --अग्निपुराणका काव्मशाख्रीय भाग, प्रथम अध्याम, 
( ३३७ अध्याय ) पद्म ६, ७ । 

३. बही, १/३० | 
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ड३्‌ जअलंकारचिम्तामणि 


झम्निपुराणमें नाट्यकास्तके समान ही चार रसोंको कारण और चारकों कार्य 
माना गया है। यह सन्दर्भ अलंकारविन्तामणिमें मी प्रात है। अभ्तिषुराणर्मे ग्रों तो 
नव“रसोंकी चर्चा आयो है पर शान्तरसको वह स्थान प्राप्त नहीं है जो स्थाम अलंकार- 
चिम्तामणिमें प्राप्त है। स्थायी भार्वोको आठ ही संख्या मानी गमी है । रिला है-- 

स्थायिनो5ष्टौ रतिमुल्ला: स्तम्भादा व्यभिच्यारिण: । 
मनोधतुकूलेइनुभव: सुखस्य रतिरिष्यते ॥ 

अर्थात्‌ रध्यादि आठ स्थायी भाव कहलाते हैं और स्तम्मादि आठ व्यभिषारी 
भाव। सुसखके मनोनुकूल अनुभवकों रति कहते हैं। शाम्तरसके स्थायी भावका स्पष्ट 
उल्लेख इस ग्रन्थमें उपलब्ध नहीं होता है। इसमें सन्देह नहीं कि अलंकारचिन्तामणिफा 
रस प्रकरश्न अग्निपुराणके काव्यशास्त्रीय भागकी अपेक्षा अधिक समृद्ध है। 

रीति और वृत्तिका मिरुपण दोनों ही प्रन्थोंमें प्रायः समात है। अग्निपुराणके 
काब्यशास्त्रीय भासमें लाटक और नुस्यसम्बन्धी उल्लेख विशिष्ट हैं । सरवाश्षय, वागाश्रय, 
अंग्राथय और आरहणाश्रय, ये चार प्रकारके अभिनय भी अग्निपुराणके काव्यक्षास्त्रीय 
भागमें विशिष्ट रूपमे प्राप्त होते हैं। श्यृंगारके भेद-अभेद एवं शूंगार-सम्बन्धी अन्य 
बातें दोनों प्रन्धोंमें प्रायः तुल्य हैं । ४ 

अनुप्रास अलंकारका जिलना विस्तृत विवरण अलंकारचिन्तामणिमें पाया जाता 
है उतना विस्तृत वियरण अग्निपुराणके कांव्यशास्त्रीय भागमें उपलब्ध नहीं होता है । 
इसी प्रकार यमकके ग्यारह भेदोंका सोदाहरण निरूपण, अलंकारचिन्तामणिमे आया 
है । अग्निपुराणके काब्यशास्त्रीय भागमें भी यमकके मूलतः दो सेद बतलाये है--अव्यपेत 
और व्यपेत । अव्यपेतके क्राठ भेद भौर व्यपेतफे भी आठ भेद बतलाये गये हैं। पादभेद- 
की अपेक्षा पादादि, पादमध्य, पादान्त, काचीयमक, संसर्गयमक, विक्रान्तयमक, पादादि- 
यमक, आम्रेडित, चधुव्यंबसिस, त्तथा माछायमक आदि दस प्रकारके भेद बताये गये 
हैं। यों तो यमकके अनेक भेद हो जाते हैं। अजितसेनने भी अलंकारचिन्तामणियें 
यमककी हसी प्रकार मीमांसा प्रस्तुत की है । 

अर्थालंकारके प्रकरणमें प्रधाव रूपसे आठ अर्थालंकारोंका ही निर्देश आया है: 
स्वरूप, सादृव्य, उठ्रेक्षा, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु और सम । अलकार- 
चिन्तामणिमे बहुत्तर अर्थालकारोंका स्वरूप विवेषन आया है। अर्थालंकारोंके स्वरूप 
विवेचनकी दृष्टिसे अलंकारचिन्तामणि विशेष महत्त्वपूर्ण है। उपमाके मेद-प्रभेद, दोनों 
ही प्रन्थोंमें वणित है । 

गुण और दोष प्रकरण भी दोनो प्रन्थोंमे आये है। अग्निपुराणमें शब्दगुण, 
अथंगुण और शब्दाथंगुण ये तोन भेद सामान्य गुणके किये हैं। शब्दगुणके इलेष, 
छाल्त्य, गाम्मीर्य, सुकुमारता, उदारता, सत्य और यौगिकी ये सात भेद किये गये 


१, अग्निपुराणका काब्यश्ास्त्रीय भाग, ११३, पृ, ३। 


| अल्यादना डे 


हैं। रेत मरतर शुयोक्ती वर्णव-्णासी अम्न्पुराणके काव्यझास्त्रीय भागको, असूंकार- 
विस्तामधिकी अपेका भिन्न हैं। अतंकारजिस्तामणिमें च्रौवीस गुथोंका विनेवन आया 
है । गु्भोंकी परिभाषा और उदाहरण भी प्रस्तुत किसे अये हैं । 

दोष प्रकरण दोनों ही प्रन्थोगें वथित हैं पर अलूंकारविस्ताभणिका दोव-प्रफरण 
अण्तिपुराणके दोष-प्रकरणकी अ्रपेष्षा अभिक विस्तुत और स्पष्ट है। अजितसेनने पद, 
काष्य और अबं-दोषोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । अलंकारचिन्तासणिमें 
अग्मिपुराथके समान ही कविसमयका भी निरूपण आया है। 


भामहका काव्यालंकार और अलंकारचिन्तामणि 


उपलब्ध काब्यमियस ग्रस्थोंसें नाट्यशास्त्र और असम्तिपुराणके पग्चात्‌ अलंकार 
शास्त्रपर लिखा गया आचार्य भामहका काव्यालंकार प्रन्थ है । यह भ्रस्थ छह परिच्छेदोंमें 
विभकत है और रूगभगय चार सो पद्म हैँ। प्रथम परिच्छेदमें काव्य-प्रशंसा, काव्य-साधथन, 
कॉमग्यलक्षण, काम्मभेद और काव्यदोषोंका निरूपण क्षाया है। द्वितीय परिच्छेदसों 
दब्दालंकार और अर्थालंकारोंका निरूपण हैं। इस परिष्छेदमें अनुप्रास, छाटानुप्रास, 
यमकके भेद, यमककी विधेषताएँ, रूपक, एकदेश विवर्त्ति, दीपक, उपमा, उपभाके भेद, 
उपमाके दोष, भाक्षेप, अर्थास्सरन्यास्र, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्लसि, अतिशयोगित, 
वक्रोक्ति, हेतु-सूक्ष, यथासंक्य, उत्प्रेक्षा ओर स्वभावोक्तिका स्वरूप प्रतिपादित 
हुआ है । 

तृतीय परिच्छेदमें प्रेयस, रसवत्‌, ऊर्जस्बी, पर्यायोक्ति, समाहित, उदात्त, दिलष्ट, 
अपकृति, विद्येषोक्ति, विरोध, तुश्ययोगिता, अप्रस्तुत-अशंसा, व्याजस्सुति, निरदर्शना, 
उपमारुपक, सहोम्ति, परिवुत्ति, सन्देह, अतन्वय, संसृष्टि, माविक और आशी अलंकारों- 
के स्वरूप वाणित हैं । द्वितीय और तृतीय परिच्छेदर्में अनुप्राससे आशी अलंकार तक 
अड़तीस अलुंकारोंफे स्वरूप आये हैं। भामहने छाटानुप्रास और प्रतिवस्तृपमाकों उपमाके 
भेदोमें परिगणित किया है। यदि इनकी पृथक गणना की जाये तो चालीस अलंका रोंका 
स्वरूपविद्छेषण इस अलंकार रघ्षास्त्रमे आया है। 

चतुर्थ परिष्छेदमें अपार्थ, व्यर्थ, एकार्थ, ससंशय, अपक्रम, शब्दहीन, यतिभ्रष्ट, 
भिन्नवृत्त, विसन्धि, देशविरोधि, काुविरोधि, कलछाविरोधि, न्‍्यागविरोधि, और आगम- 
विरोधी दोषोंका सोदाहुरण लक्षण आया है। पंथम परिण्छेदमें प्रतिशाहीन आदि 
दोधोके निरूपणका प्रयोजन, प्रमाणकी आवश्यकता, भेद, तथा विषय, प्रतिज्ञाके दोष, 
काव्यहेतुके दोष और दोषोंकी त्याज्यताका विवेषन आया है । 

षष्ठ परिषज्छेदमें हान्‍्द-शुद्धि विषयक शिक्षाका निरूपण है। इस प्रकरणमें 
अपीहवादका सण्डन और काव्योपयोगी झब्दोंपर विद्वार किया गया है। 

उपर्युक्त विषय-वर्णनसे यह स्पष्ट है कि भामहने भी अपने काव्यालंकारसे 
अरंकारशास्त्र सम्बन्धी समस्थ विधयोंका समावेश किया है। जिस प्रकार अलंकार- 


ड्ड अलंकारकिसमणि 


खिन्तामणिमे नाटक भर ध्वन्यर्थकों छोड़ दिया गया है, उसी प्रकार इस काब्याजंकारमें 
भी । दोनों पन्योंकी काब्य-परिभाषापर विचार करते हैं तो इस काव्यारुकारमें निरूपित 
काब्य-्परिभाषाकी अपेक्षा अलंकारजिन्तामणिकी काब्य-परिभाषा अधिक स्पष्ट जौंद 
म्यापक है। काव्यालंकारमें 'झब्दा्ों सहितों काव्य हे जर्थात्‌ घन्द जौर तर्थ इन 
दोनोंके साहित्य--सहमावको काब्य कहा है। भामहको यह परिभाषा सूत्र रूपमें हैं । 
असः इसे समझना साधारण पाठ्कके लिए सुसाध्य नहों है। अजितसेनते काम्मनने 
परिभाषा बहुत ही स्पष्ट और व्यापक रूपमे प्रस्तुत की है। इस परिभाषासे कांब्वका 
कोई भी उपकरण छुटता नहीं है । 

काव्यहेतुओका वैसा स्पष्ट चित्रण काव्यालंकारमे नहों उपलब्ध होता हैं, जैंसा 
अलंकारचिन्तामपिमें । काम्दालंकारमें 'काव्यं तु जायते जातु कस्यनिस्प्रतिभावतः 
से प्रतिमाहेतु निःसुत होता है । प्रतिमा जिकालदक्षिनी है और है नवनवोन्मेषदालियी | 
प्रतिभाहेतुके मनन्‍्तर अध्ययनीम विषमोंकी गणना की गगी है जिससे ब्युत्पस्ति हेतु 
निःसुत होता है। अम्यासहेतुका उल्लेख भो किया है। भागहने विषयक्ते अनुसार 
काब्यके चार भेद किये हैं, १. देव या राजाओंके इतिक्तपर आश्वित, २. कल्पित, 
है कलाश्षित और ४. शास्त्राश्नित । पुनः काथ्यके पाँच भेद बतलाये हैं, १. महाकाब्य, 
२. नाटक, ३. आख्याथिका, ४, कथा ओर मुक्तक । काव्योंका यह बर्गीकरण अलंकार- 
अन्तामणिके प्राय. तुल्य ही है। अलंकारचिन्तामणिमें काव्यभेदोके निम्नलिखित 
आधार वर्णित हैं-- 

१. छन्दके सद्भाव भोर अभाव-सम्बन्धी आधार | 

२. भाषाका आधार । 

३. विषयका आभार । 

४. स्वरूप विधानका आधार । 

उन्दके सद्भाव और अभावके आाधारपर काव्यके गद्य और पद्म ये दो भेद होते 
हैं। भाषाक आधारपर संस्कृत, प्राकृत, पेशाची ओर अपभ्रंश ये चार भेद हैं । विषयक 
आधारपर ख्यातिवृत्त, कल्पितवस्तु, कलाश्चित ओर शास्त्राश्रित ये चार भेद हैं। स्वरुप- 
विधानक अनुसार महाकाव्य, रूपक, आख्यायिका, कथा बोर मुक्तक ये पाँच भेद हैं । 
इस प्रकार काव्योक भेद-प्रभेद प्राय. दोनों अलंकार प्रन्धोंपें तुल्य है। महाकाव्यका 
स्वरूपविधान अलंकारचिन्तामणिका काव्यालंकारकी अपेक्षा विशिष्ट हैं। काव्यालंकारमें 
प्रषम परिष्छेदकी उल्लीसवी कारिकासे बाईसथी कारिका तक महाकाव्यका स्वरूप आया 
है। इस स्वरूपमे बताया है कि कथानक सोम विभक्त हो और विषय किसी महान्‌ 
अरित्रसे सम्बद्ध हो, पंचसन्धि समन्वित, एवं मन्त्रणा, दुस सम्प्रेषण, युद्ध आदिका 


१, काव्यालकार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्ठ, पटना, ११६ । 
२, बही, १४ । 
३, वही, १।६ तथा १ह०। 
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वर्णन भी महाकाव्यमें आकरवक है । अलंकारबिस्दासणिम सर्ज-वन्भत्यका ककत नहीं 
है, पर लिन बर्ष्द-व्रमोंका निर्देश किया गया हैं उनके अध्ययनसे सर्जन्‍्यद्धता सिद्ध हो 
जाती है। इसी प्रकार सन्धि-समस्वयका कथन नहों आया हैं। किम्तु उसके प्रतिपाय 
विषयोंका जैसा वर्णन है उसका सद्भाव सन्धि-समस्वयके बिना सम्भव नहीं है। यह 
सत्य है कि अलूकारचिन्तामणिक महाकाव्य स्वरूपमें स्थापत्य-सम्बन्धी तथ्योंकी कसी 
है। वर्ष्य-ब्षष्मोंकी बर्जा बिस्तारप्र्वक अशबी है, पर रूपगठनके सम्यन्धमें बिच्रर तहों 
किमा है । भामहू और अन्‍्निपुराण दोनों हो पग्रस्थ इस दिशामें अलंकारविन्तमणिते 
आये हैं। बद्दाँ तक प्रतिषाथ विषयोंकस प्रदम है वहाँ तक अजितसेनकों कोई मी अलंकार- 
शास्त्री स्पर्श नहीं कर सका है । 

फविसमर्योका वर्णन भी अखकारबिन्तामणिका सामहके काब्दालंकारकी 
अपेक्षा विस्तृत हैं। कब्दालंकारके स्वरूप निर्धारण और विवेयतमें अऊंकारचिम्तामणि 
भमामहके काव्यारुंका रखे बहुत जछो है। भामहने शब्दालंकार और अर्थालकार मिलकर 
कुछ जालीसका ही स्वरूप विवेचन किया है। पर अलंकारजिन्तामशिमें शब्दालंकारके 
मेंदोंकों जोड़ दिया जाये तो दोनों प्रकारके कुछ सौ अलंकारोंका स्वरूप निर्धारण आया 
हैं। इस प्रकार अलंकार विवेचनक्ी दृष्टिसे अलंकारजिन्तामणिमें काथ्यालंकारकी 
अपेक्षा कई विशेषताएँ हैं। सादुइम और साधर्म्यका थास्त्रोयकथन अलंकारचिम्तामणिमें 
पाया जाता है, भामहके कांव्यालंकारमें नहीं । 

युण निरूपण सन्दर्म भी अलंकारबिन्तामभिका काव्यालंकारकी अपेक्षा अधिक 
पुष्ट है। अलंकारचिन्तामणिमें चौबीस गुणोंका स्वरूप विदकेषण आया है। अजितसेनने 
मु्णोंके स्वरूपनिर्धा रणमे भी पदोंकी सार्थकतापर पूरा ध्यान रखा है। भागमहने द्वितीय 
परिणज्छेदके प्रारम्भमें केबल तीन कारिकाओं द्वारा गुणोका कथन किया है। यह चर्चा 
इतनी अपर्याप्त है कि इससे उतकी गुणसम्बन्धी घारणाका परिज्ञान नहीं होता । गुणका 
क्या स्वरूप है, उसकी कावब्यमे क्या उपयोगिता है वथा काब्यके अन्य तत्वोंके साथ 
उसका क्या सम्बन्ध है आदि जिज्ञासाएँ अपूर्ण ही रह जाती हैं। हन्होने ओज, माधुर्य 
और प्रसाद इन तीन गुणोंका विषक्छेषण किया है। संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि 
भाभहके काव्यालंकारमे गुणसम्बन्धी सूक्मता और गम्भीरठाका अभाव है, जब कि 
अलंकारचित्तामणिमें गुणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन आाया है । 

कविता हृदयग्राही ओर प्रभावोत्पादक दोषोंके अभावसे ही हो सकती है। 
भामहने चतुर्थ और पंचम परिच्छेदमें दोषोंका व्यापक वर्णन किया है। इन दोनों 
परिछेदोंमें ग्यारह दोषोंका कथत किया गया है। अलंकारचिस्तामणिके दोष प्रकरणके 
साथ तुलना करनेपर प्रतीत होता है कि अलंकारचिन्तामणिका यह प्रकरण अधिक 
वैशानिक और व्यापक है । यों तो काव्यालंकारमें प्रतिपादित दोष प्रकरण भी सागोपाग 
है। इसमें भ्यायविरोधी दोषोंका भी निरूपण किया गया है। पर अलंकार चिन्तामणिमे 
पदगत और वाक्ययत दोषोंके विवेचनसे वाक्यशुद्धिपर पूरा प्रकादा डाछा गया है । अर्थ- 


॥ अलशेकारचित्तामणि 


दोधोंकी पृथक भर्जा कर दोष प्रकरणकों सांगोपांग बनाया है। अलंकारचिन्तामंतिनें 
कब्दशक्तियोंका भी निरूपण है। सामहने अपने काठ्यालंकारमें हन झक्तिमोंपर विचार 


सहीं किया है । 
दण्डीकृत काव्यादर्श और अलंकारचिन्तामणि 


वष्डीने काव्यादर्श नामक ग्रन्य लिखा है। इस ग्रन्थमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम 
परिक्छेदमें काव्यपरिभाषा, काव्यभेद, महाकाव्य लक्षण, गद्यके प्रमेद, कथा, आश्ष्यायिका, 
मिश्रकाव्य, भाषाप्रभेव, वैदर्भी आदि मार्ग, अनुप्रास, गुण और काथ्यहेतुओंका विवेचन 
है। द्वितीय परिच्छेदमें पैंतीस अर्थालंकार सोदाहरण निरूपित हैं। तृतीय परिच्छेदमें 
यमक, गोमूत्र आदि चित्रवस्घ काव्य, प्रहेलिका और दस दोषोंका निरूपण आया है। 
तुलनारमक दृष्टिसि विचार करनेपर ज्ञात होता है कि भामहका स्यायदोष प्रकरण यदि 
दण्डीसे अधिक महत्त्वपूर्ण है तो दण्हीका अलंकार, रीति और गुण विवेचन भागहकी 
अपेक्षा अधिक परिष्कृत और उपयोगी है। दण्डी ऐसे प्रधान अलंकारशास्त्री हैं जिन्होंने 
अपने समस्त पूर्ववर्तियोंसे अधिक अलंकारोंके उपभेदोका एवं गुण और रीतिका विस्तृत 
निरूपण किया है । यहाँ यहू ध्यातव्य है कि दण्डीने अलंकारोंके उपभेदोंके वर्णनमें अपने 
पूर्ववर्ती आवायोंका अनुसरण नहीं किया है। दण्हीकी मौलिकता कई दृष्टियोंसे है । 
इन्होने चम्पूकाव्यकी परिभाषा भी लिखी है। 

दण्डी द्वारा निरूपित काव्यहेतुओं और अलंकारचिस्तामणिके काव्यहेतुओपर 
तुलनात्मक दृष्टिसे विचार किया जाये तो अवगत होगा कि दण्डीने प्रतिभा, श्रुतज्ञान 
भौर अभ्यासको काव्यहेतु माना है। अलंकारचिम्तामणिमें भी उक्त तीनो काव्यहेतुओ- 
का निरूपण आया है। पर अन्तर यह है कि दण्डी प्रतिभाके अभावमे भी केवल 
निपुणता और अभम्यासको काव्यरचनाका हेतु मानते हैं ! उन्होंने लिखा है--- 


न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना 
गुणानुबन्धि प्रतिभानमझूतस्‌ । 
श्रुतेन यत्नेन च बागुपासिता 
ध्रूवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
तदस्ततन्द्रैरनिशण सरस्वती 
श्रमादुपास्या खलु कीतिमीप्सुभि: । 
कुशें कवित्वेईपि जना' कृतश्रमा 
विदग्धगोष्ठीषु बिहर्तुमीशते ॥।' 
दण्डीका अभिप्राय यह है कि काव्याकुतिमें मौलिकताका निर्माण आहार्यप्रतिभा 
द्वारा होता है। यह प्रतिभा काव्यशास्त्र श्रवण, काव्यशास्त्र चिन्तन एवं काव्यशास्त्र 





९ काव्यादश, १११०४,१०३। 
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भसावताके हारा सम्माध्य है। मददि नैसगिकी प्रतिभाको उपसण्धि न भी हो, सो भी उससे 
काव्य और काव्यविशाके श्रवण, तनत एवं निदष्दाशलकों श्ाधमासे कॉवित्ाको शक्ति 
प्राप्त की जा सकती है। नैससिक प्रतिभाफा स्थाग उच्तत रहतेपर भी आहाय प्रतिभाकों 
सुछा नहीं जा सकता है । शब्द और वर्भकों सुन्दर बनानेके छिए काव्य उपकरणोका 
प्रयोग आाहाय, प्रतिमा द्वारा भी किया जा सकता हैं। छोकरंजक तत्त्व ओो कि किसी 
भी काध्यकृतिके लिए धरमशबद्यक धर्म है, शास्त्रोंके अध्ययन-मनत द्वारा प्राप्त किया 
जा पकता है। पर अंजितसेनने अरऊुंकारचिस्तामणिमें प्रतिभाकों काव्यनिर्माणके छिए 
आवद्यक हेतु माना है। उन्होंने छिला है-- 

व्युत्पतत्यम्याससंस्कार्या दाब्दाभंघटमाघटा । 

प्रश्ा नवनयोल्लेसशालिनी प्रतिभास्य घी: ॥ 


अर्थात्‌ काव्यरचनाके व्युत्पत्ति, प्रज्ञा और प्रतिभा ये तीन कारण हैं । निपुणता 
या शम्यास प्रज्ञाके अन्तर्गत समाहित है। अतएव दण्डोकी अपेक्षा अजितसेन काव्य- 
हेतुओके निरूपणकी दुष्टिसे अधिक स्पष्ट हैं। दण्डीकी साल्यताका अनुसरण परवर्ती 
किसी भी आचार्यने नहीं किया है । 
दण्डीने काम्यका ऊूक्षण निम्न प्रकार छिल्ा है-- 
शरीर तावदिष्टार्थव्यवष्छिन्ना पदावली 
अर्थात्‌ इष्टार्थक अलंकारसहित और गृणयुकत पदावली काव्य है। इस प्रकार 
दण्डीने काग्यके शरीरका तो कथन किया है, पर काव्यकी आत्माकों छोड़ दिया है। 
अतः यह काग्य परिभाषा अपूर्ण है। अजितसेनने अलंकारचिस्तामणिमें रसको काव्यकी 
आत्मा माना है। इन्होंने काव्य परिभाषामें काव्यधरी रके साथ काव्यकी आत्माका भी 
निरूपण किया है। अलंकारचिन्तामणिका रका अभिमत है--- 
रस जीवितमूत तु प्रवन्धानां ब्रुवेन्‍्घुना । 
विभावादिचतुष्केण स्थायीभाव: स्फुटो रसः ॥ 
अर्थात्‌ काव्यकी आत्मा रस है। बड़े-बड़े प्रवन्धकाव्योंफका आनन्द रससे ही 
प्राप्त होता है । रसके अभावमे कोई भी कृति काण्यका स्थान प्राप्त नही कर सकती है । 
स्थायोभाव, विभाव, अनुभाव ओर संजारीमावो द्वारा श्सकी निष्पत्ति होती है। जिस 
प्रकार परिषाकको प्राप्त हो जानेसे नवनीत ही घृतरूपमें परिणत हो जाता है उसी 
प्रकार स्थायीमाव ही विभाव, अनुभाव और संचारीभावके संयोगसे रसरूपमे परिणत 
हो जाता है। अजितसेनके इस वर्णमसे स्पष्ट है कि वे काव्यमें शब्दार्थशरीरके साथ 
रसरूप आत्माका अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं । 
१, अल॑ंकारविस्तामणि, झामपीठ संस्करण, १६। 


२, काव्मादर्स, चौखम्बा संस्करण, १६० । 
३, अरलकारचिस्तामंणि, ह्रासपोठ संस्करण, ४१८३ । 


ड्ट अलंकारचित्तामणि 


दब्छीने काव्यमूल्यांकनके सिड्धन्तमे बैदर्भ और गौटीय मार्गोका निरूपय किया हैं। 
इलेच, प्रश्नाद, समता, माघुर्म , सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति और समाधि 
ये दस गुण धेदर्भ मार्गके प्राण है। गौडी मार्गमे प्राय: इनका विपरयय रूक्षित होता है। 
दश्हीने निश्ञन्‍्ति दाब्दोंमें रीतिमें व्यक्तित्वकी सत्ता स्वीकार की है। हम्होंने रीति और 
शुधका सम्बन्ध स्थापित कर वैदर्भकाव्यको सत्काव्य माना हैं। इनकी दृष्टिमें अभ्रव्यक्ति-- 
अर्थकी स्फुट प्रतीति करानेकी शक्ति, औदार्य , प्रतिपा अर्थमें उत्कर्षका समावेश और 
समाधि---एक वस्तुके र्मका दूसरी वस्तुमें सम्यक्‌ रूपसे आधाम, ये तीन गुण काव्यके 
लिए अनिवार्य धर्म हैं। क्‍योंकि अर्थव्यक्तिहीन काव्य हृदयंगम नहीं हो सकता। 
ओऔदार्यरहित होकर वह इतिवृत्त मात्र रह सकता है, पर हृदयाह्वादक, सत्काथ्य नहीं । 
समाधि तो दण्डीकी दृष्टिसे काव्यसंस्व हैं। दण्डी काव्यकी परिभाषामे दोषको 
उपेक्षगीय नही मानते । उनका कथन है--- 


लदल्पमपि नोपेद्ष्य काव्ये दुष्ट कर्थथन । 
स्याद्रपु: सुन्दरमपि खित्रेणेकेन दुर्भगम्‌ ॥ 
स्पष्ट है कि दष्डी दोषरहित और अलरूुंकारसहित शकब्दार्थकों काव्य मानते हैं । 
इनकी दृष्टिमें रसका उतना महस्व नहीं है, जितना अछंकारचिन्तामणिकारकी दृष्टिमे 
है। यों तो काव्यादर्शमे-- “काम सर्वोष्प्यलंकारों रसमर्थे निषिश्चति।” अर्थात्‌ 
अछकारोंको रसके उत्कर्ष कहकर काज्यमें रसका अस्तित्व स्वीकार किया हैं। अतएव 
संक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि अलंकारचिन्तामणिका काव्यस्वरूप, काव्यादर्शके 
काव्यस्वरूपकी अपेक्षा अधिक व्यापक और स्पष्ट है । 
अलंकार वियेचनक्की दृष्टिसे दोनों ग्रन्योकी तुलना करनेपर अवगत होता है कि 
दण्डीने अलंकारका कोई विद्येष लक्षण प्रतिपादित नहीं किया है। अलकार निरूपणके 
प्रारम्भमें लिखा है-- काब्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते' यहां काव्यशोभाकर 
भ्रमको अलंकार कहा है। और श्टंगारादि रसयुक्त रचनाको मधुर गुणवाली बतलाकर 
अलंकार और रसका सम्बन्ध स्थापित किया है। पर अजितसेनने अलंकारचिन्तामणिके 


१ श्लेथ' प्रसाद समता माधश्षुर्य मुकुमारता। 
अर्थ ठ्य क्तिशदार॒त्ब-ओज कास्तिसमाधय ॥ 
इति बैदर्भमार्गस्य प्राणा' दश गुणा स्मृता ।-काव्यादर्श, ब्रजरत्ञदास अनूदित, काशी, १६२८ सबत॒, 
ह!४१-४१ | 

२- बही, १४२ । 

३, बही, १७३ । 

४, अही, १/७६। 

४ बही, १६३। 

है. यही, ११०० ।॥ 

७, बही, १/७। 

६, बही, १६२ । 

६. बही, २।१। 


प्रध्यायना डर, 


चतुर्थ परिश्हेदमें शब्दाबंसौनदर्दके कारणको अलंकार कहा है। अलंकारचिम्तामलिमें 
मतऊाया है कि भार्ताका हेहु मरंकार है। लिखा है--- 

चारत्वहेतुना येत वस्त्वसंक्रियतेज्जवत्‌ । 

हारकाअ्थ्यादिभि: प्रोकत: सोइलंकारः कवीशिमि: ॥ 

अतएव स्पष्ट है कि अलंकारचिन्तामणिममें अरंकारके स्वरूपके साथ उनके 

वर्गीकरणका आबार भी निवद्ध किया भया है। काव्यादर्शके समात रसवत्‌ ओर प्रेयल 
अलंकारकी गणना भी अलंकारविन्तामणिमें की गयी है। दण्डीने समस्त अलंकारोंका 
मूल अतिशयोक्तिकों मात्रा है। पर अलूकारचिन्तासणिमें विभिन्न अलंकारोंके मूछभूस 
जआाधारका पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया है । काव्यादर्शमें लिखा है-- 

अलंकारान्तराणामप्येकमाहु: परायणम्‌ । 

वागीदामहितामुक्तिमिमामतिशयाह्नयाम्‌ ॥ * 

स्पष्ट हैं कि दण्डी अतिशयोक्तिको सम्पूर्ण अलंकार वर्गका एकमात्र परम 

आश्रयस्थान मानते हैं। अलंकारचिन्तामणिमें अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षामें अध्यवसाय- 
मूलक सादृद्य विषम, विशेषोक्ति, विभावना, चित्र, असंगति, अस्योस्य, व्याघात, 
तद्गुण, भाविक और विष्येषालंकारोंमें विरोधमूलक सादुष्य, परिसंश्या, अर्थापत्ति, विकल्प, 
यथासंख्य और समुच्चय अलंकारोंमे वाक्यन्यायमूलत्व, उदात्त, विनोक्ति, स्वभावोकित, 
सम, समाघषि, पर्याय, परिवृत्ति, प्रत्यवीक मौर तद्गुणमे छोक व्यवहारमूलत्व, अर्थान्तर- 
न्यास, काव्यलिंग और अनुमानमें तकन्यायमूलत्व, दीपक, सार, कारणमाला, एकावली 
ओर मालामें शंखलावेचित्र्यमूलत्व एवं मीलून, वक्रोक्ति, व्याजोक्ति अलकारोंमें 
अपक्लेवमू लत्ज प्रतिपादित किया गया है। परिकर और समासोक्तिमें विशेषण-वैचित्य- 
हेतुकता मानी गयी है। उपमा, अनन्वय, सन्देह, अआम्तिमान्‌, अपक्तृति और उल्लेखमें 
भेद-साधर्म्यहेतुकता तथा प्रतीष, प्रतिवस्तूषमा, सहोक्ति, निर्र्शना, दृष्टान्त, दीपक 
और तुल्ययोगितामे अभेद, साधम्थहेतुकता स्वीकार की है। अलंकारोंका पारस्परिक 
भेद भी सहेतुक और स्पष्ट रूपमें वर्णित है।  वण्डीने अलंकार और गुणका समावेश 
भार्गके अन्तर्गत किया है । इन्होंने गुण और अलंकारमें मेदका निरूपण नहीं किया है । " 
भलंकारचिन्तामणिसें गुण और अलंकारमें परस्पर भेद माना है । अजितसेनने लिखा 
है--“गुण: संघटनाश्रित्या शब्दार्थाश्रित्यरंक्रिया”' अर्थात्‌ संघटमाका आश्रम लेकर 
गुण काग्यकी छोभाकों वृद्धितत करता है और छब्दार्थवा आश्रय लेकर अलंकार । 





१, अल॑कारचिस्तामणि, हानपोठ संस्करण, ४१। 

२. काग्यादर्श, कादी संल्करण, २२७६ | 

३ बही, २४१२०। 

४. अलंकार चिस्तामणि, क्वानपीठ संस्करण, चतुर्थ परिच्छेदद, पृ, सं. ६१३ से ११८ तक । 
४, कावग्यादर्श कादी संस्करण, १४२, ११०१, २।३। 

९. अलंकारचिस्तामणि, क्ञानपीठ संस्करण, ४१ । 


[७] 


ध्‌० अलंकार क्रतफ्ाणि 


अलंकारचिन्तामणिकी इस नउबित से यह स्पस्टहै किशुल कराब्यमें अत्यन्त शोगर्ा 
उपबृंहण करता और अलंकार शब्द एवं अर्धकरे चस॒स्कृत करता है । केवड गुण काव्यके 
शोमाकारक हो सकते हैं, पर केवल अलंकार नहीं । दष्डीने त तो गुणको परिभाषा ही 
निर्धारित की है और न मुक्त और जलंकारका भेद ही अतलाया है | दण्डी द्वारा निरूपित 
गुणोंका क्रम भोर छक्षण भी अलंकारचिन्तामणिकी अपेक्षा भिन्न है। अजितसेतने चौबीस 
मुण बतझाये है भौर इत गुणोंका सोदाहरण स्वरूप अंकित किया है । 

अलंकारचिन्तामणिका दोष प्रकरण भी काव्यादर्शके दोष प्रकरणकी अपेक्षा 
अधिक और विशिष्ट है। दोबोंकी संझ्या, उनकी परिभाषाएँ भी भिन्न रूपमें आयी है । 
रीतियोंका निरूपण दोनों पग्रन्थोंमें समान रूपसे पाया जाता है । रीतिकी परिभाषा 
काव्यादर्शमें उपलब्ध नहीं है, पर अलफारचिन्तामणिमें रीतिकी परिभाषा स्पष्ट रूपमे 
आयी है। अजितसेनले रीतिके सम्बन्ध लिखा है--गुणसंश्लिष्टशब्दोधसंदर्भो 
रीतिरिष्यते! | अर्थात्‌ गुणसहिल सुगठिल छब्दावलीयुक्त सन्दर्भभो रीति कहते है । 
अजितसेनने रीतिकी इस परिभाषामें दो तत्वॉकों आधार माना है-- 

१. गुण, और २. समास | 

वैदर्भी रीतिमें काठिल्यरहित छोटे-छोटे समासवाल्ली पदावलीको प्रमुखता दी 
है। गौडीमें ओजगुंण और काम्तिगुणको महत्व दिया गया है तथा पांचालीमें कोमल 
समाससे युक्त मौर अधिक संयुक्‍ताक्षरोंके अभावकों महत्व दिया है। इस प्रकार रीतिके 
सम्बन्धमे दण्डीसे अधिक सामग्री अजितसेनने उपस्थित की है । 


उद्भटका काव्यालंकारसारसंग्रह और अलंकारचिन्तामणि 


उद्भटका एक लघुकाय ग्रन्थ काव्याछंकारसारसंग्रह उपलब्ध है । इस ग्रन्थका 
प्रकाशन भण्डारकर ओरिएण्टर रिसर्च इन्ह्टीट्यूट पूना द्वारा हुआ है । उद्भटने रसका 
अधिक विवेचन नहीं किया और न रसको काव्यकी आत्मा ही माना है। उन्होने रसवत्‌ 
अलंकारकी परिभाषामें रसोका केवल नामोल्लेख मात्र किया है । उद्भटने गुण और 
अलंकारमें एक हो स्वभाव स्वीकार किया है । वे दोनों ही काव्यसौन्दर्यके वर्द्धक हैं और 
दोनोंका ही सम्बन्ध शब्द और अर्थ दोनोंके साथ है। इनमें भेद केवल यही है कि ये 
काव्यके भिक्ष-भिन्न अंग है । इसी कारणसे इनका पृथक-सृथक निर्देश किया जाता हे । 
उद्भटते न काव्यहेतुओपर विचार किया है न रीति, बृत्ति आदिपर ही। अतः 
काव्यालंका रसारसंग्रहकी क्षपेक्षा अलंकारचिन्तामणिमे विषय तो अधिक निरूपित है दी, 
साथ ही वंज्ञानिक दृष्टिसे काव्य उपकरणोंपर विचार किया गया हैं। अलंकारोंके 
वर्गीकरणका आधार उनके स्वरूप, उदाहरण और पारस्परिक भेद निश्चयत: मलंकार- 
चिन्तामणिके विशिष्ट हैं । रसोंका जैसा स्पष्ट और संक्षिस विवेचन अलंकारसिन्तामणियमें 
पाया जाता है, वैसा अलुकारसारसंग्रहमें नही । 


१. अलेकारबिस्तामणि, क्षानपीठ संस्करण, ४१३४ 


+गलाबेक , - ष्ड्र 


#* ; उद्मदने वरकाहरज स्दरचित दिये हैं ओर अपने फ्रदाहुत कल्यका नाश कुंपारर 
रफ्शन बतलाओा दै। कह कुमारसस्मत सहाकृनि कासिदाड़ विरचति कुमारसम्भवसे 
निम्न है । पद्ति दोनों रचभालोंमें पर्यास संपम्य हैं। की पी. जी. का्येवे संह्कुस कार्य: 
पासका इतिहास शीर्षक अ्र्यमें किला है--दोगों रचनाक्षोमें पर्यास फास्य है। ऋस्दों 
और मआोंमें ही रहें किन्तु भटठनाओंगें भी थे एक-दूसरे पे मिरूते हैं।' 

उद्ल्टके काव्याक्ृकार सारसंप्रहमें कोई सलया भौछिक तब्य उपछन्ध नहीं होता 
है। जिम त्रष्योंका विधेषम मामह, दण्डी आदितें किया है तथा अभ्मिपुराण भोर 
साह्यकास्त्रमें जो अरूंकारसम्बन्धी तथ्य उंपकब्ध होते हैं उन्हीं रुथ्योंक्ा समावेश 
काव्यासंकारसारस प्रहमें पाया जता है। अऊुंकारकिस्तामणिमें मोकिकता अधिक है, 
इसमें शास्जीस चिन्तन भी सपकडघ होता है । 


वामनका काव्यालंकारसूत्रवृत्ति और अलंकारचिन्तामणि 


वामनने सूत्रदौछ्तीमें काव्यारुंकारसूत्रवुत्ति शामक प्रन्थको रचना की है। इस 
प्रत्थमें पाँच अधिकरण, ब्रारह अध्याय और तीन सौ उच्ीस सूत्र हैं। प्रथम अधिकरणमें 
काव्यलक्षण, काव्यप्रयोजन, अधिकारी, रीति और काव्यके अंग; द्वितीयमें दोष; तृतीयमें 
गुण; चतुर्थमें अलंकार और पंच्रममें काव्यसमय तथा शब्दशुद्धि प्रंकरण है। एब्दशुद्धि 
प्रकरणमे मामह॒के षष्ठ परिष्छेदके साथ अधिक सास्य है। इन्होंने तेतीस अलंकारोका 
निरूपण किया है, जिनमें इकतीस इनके पूर्बवर्ती भामह और दण्डी द्वारा निरूपित हैं । 
बक्रोक्ति एवं व्याजोक्ति ये दो अलंकार इनके द्वारा नवीन आबिष्कृत हैं । 

यामनने काव्यालकारसू जवृत्तिमें काम्यहेतुके छिए काव्यांग वाब्दका प्रश्योग किया 
है । इन्होंने काव्यके तीन हेतु माने हैं--१, लोक, २. जिया और ३. प्रकरीर्ण । लोकका 
अर्थ है लोक-व्यवहार । विद्यासे शब्दशास्त्र, कोश, छम्दशारत्र, कछा, दण्शनीति आदि 
विषयोंका प्रहण होता है। श्रकोर्णके अन्तर्गत लक्ष्यज्ञान, अभिग्योग, वृद्धसेवा, अजेक्षण, 
प्रतिभान और अवधान आते हैं। रूदयज्ञानका अज्ज है दूधरोंके काब्यसे परिचय; 
अभियोगसे दात्पयं है काव्यरचनामें प्रयास तथा काव्मकछाकी शिक्षा देने योग्य गुंसजनों- 
की सेवा, वुद्धेसेवा है; उपयुक्त पदोंका चयन जोर अनुषयुक्त पदोंका त्याग जवेक्षण 
कहलाता हैं; प्रतिभान तो कवित्तका बीज है। यह एक जस्मान्तरगत संस्कारविश्ेष है 
जिसके बिता काम्मस्म्मय नहों: होला । 

वामनके काव्यालंकारसूत्रवुत्ति और अलंकारचिन्सामंणिके तुरूतात्मक अध्ययमंसे 
यह स्पष्ट होता है कि वासनका उक्त विनेषत विवित्र हैं। अलंकारचिन्तामंणिमें छोक 
भौर दास्त्रकों पुथक-पृथक्‌ ग्रहण ने कर व्युत्पत्तिके अस्सर्गत स्थान दिभा गया है। 
इंसीकों अन्यत्र ' निषुणता कहा है। बामनके सतानुसार सोक-श्यंवहपर ज्ञान मौर 


१ संस्कृत काग्यक्षाखकरा इतिहास, हिल्हो अनुवाद,!मोत्तीजात जनास्सीयास, शिल्जी /सत्शह३ईई, पू, १७३। 


५२ अलंकारचिम्दार्भाण 


दास्तज्ञाम पृथक-पृथक काव्यके हेतु नहीं हैं अपितु इल दोनोंके समबेत प्रभावरूप 
निपुणता ही कविकर्ममें सहायक हो सकती है। अलंकारचिन्तामनिर्मे अजितसेनने 
अभ्यासके साथ व्युत्यत्ति, प्रज्ञा और प्रतिभाकों काव्यरचनाका हेतु माना है। जहाँ तक 
प्रतिभाका प्रदन है वहाँ तक अरूंकारचिन्तामणि और काव्यालंकारसूत्रवृत्ति दोनों हो 
एकमत हैं। वस्तुत्त; अलंकारचिम्तामणिमें कविकी योग्यताके अस्तर्गत प्रतिभा, वर्णन- 
क्षमता, शास्त्राम्यास एवं व्युस्पत्तिको परिगणित किया है। वामनने भी प्रकीर्ण, लोक 
और विद्याके अस्तर्गत अलंकारचिन्तामणिमें निरूपित कवियोग्यत्ताकों ही विवेचित 
किया है । छोकानुभव और शास्त्रज्ञान वर्णनक्षमता ओर शास्त्राम्यासके छुल्य हैं। इस 
प्रकार काव्यहेतुओंके सम्बन्धमें विचार-विनिमय प्राप्त होता है । २ 

वामनकी मौलिक उद्धावनाओंमें “रीतिरात्मा काव्यस्थ', अर्थात्‌ काम्यकी 
आत्मा रीतिको बतछाना हैं। वामतके पूर्व भरत, भामह, दण्डी किसी भी आचार्यने 
रीतिको काग्यकी आत्मा नहीं माना है ! दण्डीने रीतिके लिए मार्ग शब्दका प्रयोग किया 
है और वेदर्भी एवं ग्रौडीया ये दो रीतियाँ मानी हैं। वामनने पाचाली रीतिको 
उद्भावना की है। इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वाचार्योकी अपेक्षा वामनका रीति-विवेचन 
अधिक साहित्यिक हैँ । इसको परिधिमें शब्दयमत्कार, अलंकारसम्पदा और अर्थ- 
स्वारस्यका भी समावेश हो जाता है। इन्होंने रीतिको शब्द सौन्दर्य, उक्ति सौन्दर्य और 
अर्थसौन्दर्यका संयुक्त पर्याय स्वीकार किया है । 


वामनने शब्दगुण और अ्थंगुणकी पृथक उद्भावना की है । गुणोंकी परिभाषाएँ 
भी इनकी नूतन हैं। अर्थंगुणोंके अन्तर्गत अर्थकी प्रौढ़ि, उक्ति-वैचित््य तथा रसदीसिका 
भी समावेश कर गुणोका स्वरूप अधिक समृद्ध और व्यापक कर दिया है । 

अलंकारचिन्तामणिके साथ रीति और गुणोंकी तुलना करनेपर अवगत होता 
है कि अजितसेन रीति-विवेचनमें वामनसे प्रभावित है। यद्यपि इन्होंने रीतिको काव्यकी 
आत्मा नहीं माना, पर वैदर्मी, गौडी और पाचालछी रीतियोंके छक्षण इन्हीके तुल्य हैं । 
रीतिकी सामान्य परिभाषा भी काव्यालंकारसूत्रवृत्तिसे प्रभावित है। वामनने बैदर्भी 
रीतिको जहाँ समग्रगुणयुक्त बताया है, वहाँ अलंकारचिन्तामणिमें 'भुकक्‍्तसंदर्भपारु- 
ष्यानतिदीधंसमासिका' सन्दर्भके पारुष्य-काठिन्यसे रहित छोटे-छोटे समासवाली तथा 
कर्कदा शब्दावलीसे रहित रीतिकों वैदर्मी रीति मह्य है। काव्यालंकारसूत्रवृत्तिमें धरृद्ध 
देदर्भी रीतिकी यही परिभाषा बतलायी गयी है, अत. रीति-विवेचनके लिए अलंकार- 
बिन्तामणिपर बामनका ऋणभार प्रतीत होता है । 

गुण-विवेचनमें अलंकारचिस्तामणिरकी पद्धति काव्यालंका रसूतवृत्तिकी पदतिसे 
भिन्न है। अलंकारचिन्तामणिमें अर्थगुण और शब्दगुणका पार्थक्य स्वीकार नहीं किया 
गया है। यतः शब्दगुण और अर्थंगुणकी परिभाषाओंमें परस्पर संक्रमण होता है । 





१, काव्यात॑सारसूअबृत्ति, ह२६ । 
३, अलंकारजिस्तामणि, झ्ञानपीठ संस्करण, ६।१ १३्‌। 
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अऊकारजिस्तामणिें चौबीस मुजोंका वर्णन किया है। अलंकार और गृणका येद 
जाममने स्थापित किया हैं। इसके पूर्ण अक्कार और गुओंका पद स्थापित नहीं हो सका 
था। भरत, भामहू और दण्डीने गुंभोंको भी अलंकारके समान शोमाकारक भामा है । 
दण्डीने काव्यचमत्कारके सभी रूपोंको अलंकार कहा है। इनके अनुसार माधघुर्य, जोज 
भादि गुण भी अलंकारके अम्तर्यत हैं। वामन, गुणोंकों भावात्मक तथा दोषोंको उसका 
विपर्यय मानते हैं । 

अलंकारचिस्तामणिमे भी अलंकार और गुणोंका भेद प्रतिपादित हुआ है। 
दोषोंका मिरूपण करनेके पूर्व लिखा है---'गुजानां भेदं सूचयम्तों दोषा: कश्यस्ते''' 
अर्थात्‌ गुणोंके भेद कहते हुए दोषोंका वर्णन किया जा रहा है। दोष भोर गुणकी 
परिभाषा पृषक्‌-पृथक रूपमें अलंकारचिस्तामणिमें आयी है ! 

अलंफारप्रसंगमें बामनका वैशिष्टथ मुझतः दो उद्भावनाओंपर आधुत है। एक 
तो उन्होंने उपमाको समस्त अलंकारोंका मूल माना है जोर समस्त अप्रस्तुत विधानका 
उपमा प्रपंचके रूपमें बर्गन किया है। दूसरे वक्रोक्तिकों कृक्षणासादृश्यगर्मा फ्रहा है। 
वक्रोक्तिफे सम्बन्धमें महू इसीलिए महत्त्वपूर्ण उद्धावता है कि इससे ध्वनिसिश्धान्तका 
संकेत प्राप्त होता हैं। इन्होंने काम्तिगुणके विवेचनमे प्रकारान्तरसे रसको कास्लिका 
भाधार बताया है । 

अलंकारचिन्तामणिका अल्ूंकार प्रकरण बामनसे अधिक विस्तृत है। दधाब्दा- 
लंकारोंका इतना विशद वर्णन काव्यालंकारसूत्रवुतिमें नही आया है। अलंकारोंके 
वर्गीकरणका आधार भी अलंकारचिन्तामणिमें मनोवैज्ञानिक है। अजितसेनकी दृष्टिमें 
भिन्न-भिन्न अलंकार वर्गोंके पीछे विभिन्न प्रवृत्तियोकी प्रेरभा सन्निहित रहती है । मतएव 
अलंकारचिन्तामणिकी स्थापनाएँ अधिक तकंसंगत हैं। अलूंकारचिन्तामणिमें काथ्यके 
मूल और गोण तत्त्वोंका स्पष्ट विवेयन हुआ है। इतना ही नहीं अलंकारचिन्तामणिमें 
नामक-नायिकाके भेदोंकी मीमासा भी विशिष्ट है। कथि, गमक, वादी और वाग्मीका 
स्थरूपनिर्धारण भी अलंकारचबिन्तामणिका अपना निजी है। अलंकारोंके पारस्परिक 
भेदोंका निरूपण भी अलंकारचिन्तामणिमें आया है । इस तरहके कथनका काव्यालूंकार- 
सूत्रवृत्तिमे नितान्त अभाव है । 


झुद्रटका काव्यालंकार और अलंकारचिन्तार्माण 


राद्रटका अलंकार शास्त्रमें प्रतेष्ठि]त और उच्च स्थान है । इन्होंने काव्यालंकार 
नामक ग्रन्ममें काव्यके सभी तत्त्वोंपर प्रकाश डाछा है। यह प्रत्य सोलहू अध्यायोंमें 
विभकत है । प्रथम अध्यायमें काव्य-प्रयोजन, काव्य-हेतु, द्वितीयमें काज्य-लक्षण, रीति, 
भाषा-मेद, वक्रोम्ति आदि शब्दालंकार, तृतीयमें यमकालंकार, चतुर्में इलेबालंकार, 


१, अलंकारजिख्तामणि, ह्ञानपीठ संस्करण, ५१६० | 
२. बही, चतुर्थ परिच्छेद, पद्म सं, १,३ तथा गद्यांदा, पृष्ठ १११। 
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पंच्रममें खिजकाध्य, पहमें शब्दनदोध, सप्तम, अट्टण, वबम या दक्ष्म अध्यस्योर्थे अर्भो+ 
खंकार, एकादशमें अर्थालंकारदोब, द्रादश, त्रयोदश, चतुर्दक और पंच्रवंश मध्यायोंशें 
रस और नायिकाबेदादिका निरूषण है और वोड्श अध्याममें महाकाब्य, प्रबन्ध आदिका 
हृक्षग बंगया है । 

हद्ठये वैशानिक सिद्धास्तपर अलंकारोंका वर्शीकरण किया है। इस्होंने परैण 
धाब्दारंकार और अट्टावन अर्थालंकारोंका निरूपण किया है | रुद्नटने अर्थालंकारोंकों चार 
बर्योंमे विभकत किया है-- 

१. वास्तव वर्ध--हस वर्गर्म तेईस अलंकार प्रतिपादित हैं । 

२. औपम्य वर्ग--हइस वर्यमें इककीस अछूंकार सिरूपित हैँ । 

३. अतिशय वर्ग---इस वर्गमें बारह अलंकार आये हैं । 

४, इलेष वर्ग--हस वर्गमें एक इछेघालंकार आया है । 

इसे प्रकार ससावत और एक संकर, सब मिकाकर अट्ठ[वन अलंकारोंमें सात 
अलंकार ऐसे हैं जो दो-दो यर्गमें एक ही नामसे विखलाये गये हैं जैसे सहोब्ति, समुच््चय 
ओऔर उत्तर | ये तीनो वास्तव और अतिष्ाय दोनों वर्गोंमें सम्मिलित हैं । इसी प्रकार 
उम्मेक्षा एबं पूर्व, औपम्य और अतिशय दोनों वर्गो्में है। स्लेषकों भी अर्था्लकार और 
शाब्दालंकार दोनोंमें पृथक-पृथक्‌ गिनाया गया है। इस प्रकार उष्त आठ अलकारोंको 
कम कर देनेपर पचास अर्थालंकार ओर पाँच श्ब्दालंकार; कुछ प्रपन अलूकारोंका 
नामोल्लेख हुआ है । रुद्रटने अपने पूर्ववर्ती भामह और दण्डी आदिसे कैवक छब्यीस 
अलंकार ही ग्रहण किये हैं। शेष उन्‍्तीस अलंकार रुद्रट द्वारा निरूपित हैं। और उनमें 
बहुतसे महत्वपूर्ण अलंकार रुद्रटके उत्तरालीन आधायोंने स्वोकार किये है । रुद्रटने भी 
अर्थालिकारोंमे अक्रोक्तिकों विशेष अलंकार स्वीकार किया है और इसकी परिभाषा 
सादुष्य लक्षणके आश्रित मानी है । दस प्रकार रुद्वटने कई नवीनताएं प्रस्तुत की हैं । 

अल्ंकारचिस्तामणिके साथ तुलना करनेपर ज्ञात होगा कि रुद्रटके काव्या- 
लंकारमें शक्तित, ध्युत्पत्ति ओर अभ्यास इन तीनोंको काव्यका हेतु स्वीकार किया है। 
काब्यालंकारमें लिखा है-- 

तस्यासारनिरासात्सारग्रहणाज्व चारुणकरणे । 
जितयमिद॑ व्याप्रियते दाबितश्युत्पत्तिरभ्यासः ॥ 


अलंकारचिन्तामणिमे भी काव्यहेतु प्रायः इसी प्रकार वर्णित हैं। रुद्रटने 
फाव्यउत्पत्तिके लिए प्रतिभापर उतना बल नही दिया है, जितना अलंकारजचिन्तामणिमें 
दिया गया हैं। अलंकारचिन्तामणिके रचयिता अजितसेन, प्रज्ञा और प्रतिभाकों काव्य- 
सृजनके लिए आवश्यक मानते हैं । 

रुद्रटने काब्यपरिभाषामें भामहका अनुंसरण किया है। उन्होने 'नंनु शब्दाथों 


१६ कास्याशंकार, ११४ । 
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काव्यधू' ' अर्बा ओपरहित शोर बसंस्ारपहित शब्वार्भकों काव्य कहा है ।' शा क्रोत्यर्स 
रसकी स्थिति भौ परमावश्यक मानते हैं। उन्होंने शिक्षा है-- ' 
शस्मातक्कंव्यं म्त्नेत महीधंसा- रासै्ुकतस २ 

बरंकार विन्तासलिकी काव्यवरिमाफातें भी अलंकार, रस, रीति, व्यंभ्याय 
दोपसूम्भत्द भर शुभयुक्तताको काव्य कहा है। अतएव काव्य-परिभाषाकी इृषटिसे 
अलंकार चिस्शासणिमें सिखूषित काव्यकी परिभाषा काह्रयालकारकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट 
और व्यापक है। अल्कारभिस्तामणिमें रीतिकी परिभाषा अंकित की भयी है जोर 
पीस प्रकारकी रीशियोंके स्दकप्न एवं उदाहरण आये हैं। पर रव्नटके काम्यालंकारमें 
रीतिकी परिभाषा अंकित नहीं है और रीतिके चार भेद बतछाये हैं--१. चैदर्भी, 
२. पांचासी, है. घटी जौर ४. गौडी.। काप्यालंकारमें का्यमें प्रयुक्त होवेबाली प्राकृत, 
संस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रृंश इन छह भाषात्रौंका उत्तेस जाया है, 
पर अलंकारकितामणिमें संस्कृत, अछ्त, पैज्ञाजी और अपभ्रंत्त हन चार आपषाओोंका 
ही उल्लेख है। अलंकारविस्तासणिमें चित्रालंकारके बयाल्लीस भेद -बतल्मयें हैं और ।इम 
समस्त भेदोंका स्वरूपमिर्भाशण उदाश्हणसहित आया है । जहाँ काज्यारूकारमें चक्रवन्ध, 
मुरजबन्ध, अर्जम, सर्वतोभद्र, मात्राश्युतक जोर' प्रहेलिकाका मिरूपण किया है, वहाँ 
अलंकारबिस्तामणिमें चित्रालक्ा एके अनेक जेद वर्णित हैं.। भकवम्ध, परावस्थ, काकपद 
चित्र, गोसूत्रिकाबन्ध, सर्वतोशद्र, स्युंक्षकाबन्ध, नागपाशबन्ध, मुरणवम्ध, पावभुरक्ष 
वरध, इष्टरादमुरजबन्ध, अर्धप्नम, दर्पणबस्ध, पट्टअन्घ, मिःशास्बस्थ, परणुधन्ध, भृगार- 
बन्ध, छत्रअन्‍्ध और हारबन्ध जैसे अनेक बन्धोंका कथन आया है। इसमें सन्देह 
नही कि काब्यालंकारकी अपेक्षा अलंकारणिन्तामणिका जित्रालंकार अनेक दृष्टियोसि 
महत्त्वपूर्ण है । 

जहाँ काव्यालंकारमें वक़ोक्ति, यमक, अनुप्रास और दकेषका सामान्य वर्णन 
आता है, वहाँ अलंकारचिन्तामणिमें इन अरुंकारोंका विशेष बर्णन उपलष्ध होता है । 
यमकाऊंकारफे ग्यारह प्रमुख मेद निरूपित हैं। काव्मालंकारमें 'अनुप्रासकी मधुरा 
छलिता, प्रौढ़ा, परुषा और भव्रा ये पाँच वृत्तियाँ बणित हैं, पर अलंकारचिन्तामणिमें 
इन वृत्तियोंका उल्लेख नहीं आया है। अर्था्कारोंका निरूपण समान होते हुए भी 
कतिपय सिन्नताएँ प्राप्त होती हैं । काम्यालंकारमें अट्वावन अ्ंकारोंके ध्वरूप उदाहरणमें 
आये हैं। पर अलंकारचिन्तामणिमें बहुलतर अर्थालंकारोंके स्वरूप आये हैं । 

काव्यालंकारमें दर्स रसखोंका विरूपण किया गया है। अरूकारचिम्तामभिमे नो 
रस ही बणित हैं । रष्रटले प्रेयस वामक दशा रस माँगा है। इसे अलंकारविस्तामणि- 
में अलंकारमें परिगणित किया है। श्यंगारका लक्षण और उसके सम्भोग एवं विप्रलम्भ 
नामक दो प्रकार नायकके गुण ओर उसके सहाग्रकोंका वर्जन हुवी-भयक्र-तायिका भेद 


१, काठ्यालंकार, २१, पृ. ८ । 
३, बही, १९३, पृ १५० । 


ध्ई्‌ अशंकारणि्लामभि 


दोगौंमें समान हैं। हसी प्रकार विप्रकृम्म श्ूंगार, खण्डिता आदि नायिकाओंके स्वरूप 
भी वर्णित किये गये हैं। 

इसी प्रकार रुद्टटका व्याजइलेध, अलंकारजिस्तामंणिमें व्याजस्तुति, रुद्रठका 
जाति अलंकार, अलूंकारजिन्तामणिमें स्वभावोक्ति एवं रुद्टटका पूर्व अलंकार, अलूकार- 
घिल्तामणिमें अतिशयोक्तिके रूपमें आगा है। दोषोंका वर्णन प्रायः तुल्य है। अलंकार- 
चिन्तामंणिमें दोषोंका पूर्णतया विस्तार है। काव्यालंकारमे केवल नौ अर्थदोष और चार 
उपमादोष वर्णित हैं । 

संक्षेपमें काव्यालंकार और अलंकारविन्तामणिमें निम्नलिखित विशेषताएँ 
उपलब्ध है--- 

१. काव्यारुकारमें रीतियोंको महत्व नहों दिया है पर अलंकारचिन्तामणिमे 
रीतियोंका महत्व वणित है । 

२, काव्यारूंकारमें गुणोंका विवेचन नहीं आया है जब कि अलंकारचिन्तामणिमें 
चौबीस गुणोंका विवेचन किया गया है । 

३. काव्यालंकारमें भाव नामक अलंकारका प्रतिपादन किया है जो श्यंग्यार्थके 
सिद्धान्तके समीप है। अलंकारचिन्तामणिप्ते भाविक अलंकारका स्वरूप आया है । यह 
स्वरूप प्रायः माव अलंकारके स्वरूपके तुल्य है। जहाँ अत्यन्त विचित्र 'चरित्र-वर्णनसे 
अतीत और अनागत वस्तुओंकी वर्तमानके समान प्रतीति हो वहाँ भाविक अलंकार 
होता हैं। भावनातिरेकके कारण वस्तुके अदृश्य रहनेपर भी उसकी प्रत्यक्षके समान 
प्रतीति होती है । 

४. काब्यालंकारमें काव्यकी परिभाषा अपूर्ण और अविकसित है । 

५. महाकाव्यके स्वरूप-निर्धारणमें काव्यालंकारसे अलूंकारचिन्तामणि अधिक 
आगे है। 

६. दोष-विवेचन भी अलंकारचिन्सामणिका अधिक समृद्ध है । 

७. शब्दर्लिकारोंका अलंकारचिन्तामणिमें अनूठा निरूपण आया है। 


राजशेखर कृत काव्यमीमांसा और अलंकारचिन्तामणि 


काव्य-मीमांसा अठारह अध्यायोंमें विभक्त हैं। काब्यके समस्त वर्णनीय विषयों- 

का अत्यन्त सारगरभित आलोचनात्मक शलीमें प्रतिपादन हुआ है। प्रथम अध्यायमें 
पूर्वाचार्योंकी परम्पराका निर्देश करनेके पश्चात अठारह अध्यायोके नाम दिये गये है । 
नामानुसार ही इन अध्यायोंमे विषयोंका वर्णन आया है । नाम निम्न प्रकार हैं-- 

१. शास्त्र संग्रह । 

२. शास्त्र निर्देश । 

३. काव्य-पुरुषकी उत्पत्ति। 

४. पद-वाक्य विवेक । 


५७ बॉट-अविहा ॥। 
६. अधरविदासन । 
७, वाक्य विवेक | 
८, कवि सिदोष । 
९, कविज्र्या । 
१०. राजचर्या | 
११. काकु प्रकार। 
१२, शब्दार्धहरणोपाम ! 
१३. कवि समय 
१४. देहा-काल विभाव | 
१५, भुवन कोदा । 
इन बिषयोंका अठारह अध्यायोंमें निरूपण आया है । द्वितीय अध्यायमें बाइसय 
के दो प्रकार बताये हें-- पोरुदेय और अपोरुषेय । पोरुषेग वाहमयमें बोदह विद्याएँ 
वर्णित है। इनके निर्देशानुसार साहित्य विद्या भी पम्द्रहवीं विद्या है। इसमें नोदह 
विद्याओंका सार तत्त्व निहित है। प्रसंयवश सूत्र, भाष्य, वालिक, टीका, विुति, 
कारिका एवं पंजिका आदिकौ सरल सुन्दर व्याख्याएं प्रस्तुत को गयी हैं। तृतीय 
अध्यायमें काव्यपुरुषकी उत्पक्ति, उसका विकास, रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति आदिका सरस 
वर्णन पौराणिक रुपसे करते हुए काध्यकों दर्शनशास्त्रके समान परम पुरुषार्थ मोक्षका 
साधन सिद्ध किया है। काव्य दो प्रकारके हैं--दृश्य ओर श्र्य । दृष्य काब्योंको 
प्रमाणिकता भरतके नाटघह्ास्त्र द्वारा सिद्ध होती है। नाटघके तीन प्रधान अंग हैं--- 
वेशा-विन्यास, बिझास बिल्थास और वचन विस्यास । इन तीनोंका वाम प्रवुत्ति, वृत्ति 
और रीति है । इनमें बेश विन्यास और नृत्यगीत, हाव-भाव आदि विलास विन्यास मुख्य 
रूपसे दृष्य काव्यके उपयोगी होते हैं। परन्तु रीति या रचना शेली दृश्य और श्रव्य 
दोनों काश्योंमें समान रूपसे उपलब्ध होती है। रीतिके देशोंकी काव्यरचना पद्धतिके 
आधार पर गोडो, पांचाली और वेदर्भी, ये तीन भेद बताये गये हैं । 
जतुर्थ अध्यायमें अधिकारी या काव्यविद्याके शिष्योंकी मीर्मांसा की गयी है । 
काव्यअधिकारियोंके तीन भेद बतलाये गये हैं । एक वे हैं जो पूर्वजम्सके संस्कारवदा 
स्वभावतः बुढिमाम होते हैं । दूसरे के हैं जो गुरूपदेद, शास्त्रास्यास एवं परिश्रम द्वारा 
कबिताएबित प्राप्त करते हैं। इन्हें आहार्यबुद्धि कहा जाता है। तीसरे थे दुर्गृद्धि शिष्य 
हैं, जिन्हें बिरंचिसम गुरुके प्राप्त होतेपर भी श्ञानोपऊब्धि नहों होती । इम्हें मन्त्र, तस्त्र 
या देवाराभनसे कमिस्वशबवित उपलब्ध होती है । 
प्रतिमाके सम्बन्धमें राजशेश्लरमें विचार करते हुए इसके दो भेद किये है। एक 
कारयित्री और दूसरी भावणित्री । जिसके द्वारा निर्माण मा रचमा की जाती है वह 
कारपित्री प्रतिभा है और काव्यके गुण-दोषोंका विजेषन करनेश्ाली आवपित्री प्रतिभा 
[८] 
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हैं। राजशेखरने समाऊोचकोंके चार मेद बतलाये हैं--१. अरोचकी २. सतृणाम्पवहारी 
३. मत्सरी और ४. तत्त्वाभिनिवेशी । अरोचकीको कोई भी रचना अच्छी नहीं छगती । 
जिनमें गृण-दोष विवेचनकी क्षमता नहीं होती वे सतृणाम्यवहारी कहे जाते हैं । 
मत्सरीके लिए तो उत्तमोत्तम रचना भी दूषित प्रतीत होती है। ऐसे समालोचक विरछे 
ही होते हैं जो निष्पक्ष भावप्ते दूसरोंकी रत्रताओंपर विचार प्रकट करते है। इस 
श्रेणीके आलोचक तत्त्वाभिनिवेशी कहे जाते है । पंचम अध्यायके आरम्ममें प्रतिभा और 
व्युत्पक्तिकी सृकष्म मीमासा की गयो है । आगे चलकर तीन प्रकारके कब्रि बटाये गये हैं 
शास्त्रकवि, काव्यकवि और उभयकवि । शास्त्रकवि तीन प्रकारके होते है और काव्यकति 
आठ प्रकार के । नामानुसार ही इनका स्वरूप स्पष्ट होता हैँ ।--- 

१. रचनाकवि । 

२. शब्दकवि । 

३. अर्थकवि । 

४. अलंकारकवि । 

५. उक्तिकवि । 

६ रसकवि। 

७, मार्गकवि। 

८. शास्त्रार्थ कवि । 

इस अध्यायका अन्तिम प्रकरण पाक प्रकरण हैं। पाकके सम्बन्धमें मीमासा 
करते हुए इन्होने अनेक आचार्योके मतोकी समीक्षा की है। राजशेखरने नौ प्रकारके 
काव्यपाक माने है । षष्ठ अध्यायमे पदों और वाक्योकी व्याख्या, उनके छक्षण और 
उदाहरण दिये गये हैं। स्थूल रूपसे पदके पाँच और वाक्‍्यके दस भेद बतलाये हैँ । 
वाग्मके व्यापार अभिधाके तीन भेद है। इसी अध्यायमे काव्यका लक्षण भी दिया गया 
है तथा काव्यकी उपादेयदा ओर अनुपादेयतापर भी विचार किया गया हैं। सप्तम 
अध्यायमें तीन प्रकारके वाक्य और काकुका विशिष्ट वर्णन किया हैँ । अष्टम अध्यायमें 
काव्यार्थके श्लोतोका वर्णन करते हुए मुख्य रूपसे श्रुति, स्मृति, इतिहास, दक्ष॑न, अर्थ- 
शास्त्र, धनुर्वेंद और कामशास्त्र आदि बारह स्रोत बतछाये गये है । नवम अध्यायमें 
अनेक विषयोकी सूक्ष्म आलोचना करते हुए अर्थकी व्यापकता और उसके अवान्तर 
सृक्ष्मतम विषयोंकी दार्शनिक एवं वैज्ञानिक मीमासा की गयी है। काव्यरचनामें सरसता 
और नीरसता कविके शब्दों द्वारा होतो है अर्थ द्वारा नहीं । कवि अपनी अलोकिक 
झक्ति द्वारा कठोर ओर नीरस विषयको भी कोमल एवं कमनीय बना देता है। इसके 
अनन्तर मुक्तक ओर प्रबन्ध भेदसे दो प्रकारके काव्यार्थ बताये है । 

दशम अध्यायमे कविचर्या और राजचर्याका वर्णन आया है । कविताकी संस्कृत, 
प्राकृत, अप्ंश ओर पैशाची भाषाएँ प्रधान मानी गयी है। कवियोके रहन-सहन, 
आधरण-व्यवहार, लेखन-सामग्री आदिका विस्तृत निरूपण है। एकादश अध्यायमें 


अध्तायना - घर, 
अपहरण सम्बन्धी सूद्म सीर्मासा की है। शब्दका अपहरण किस-किस टस्थितिमें कैसे 
किया जाता है, किस प्रकारका झैब्दहरण क्षम्य और उचित है, कौन सा अक्षम्थ और 
अनुधित है, आदि बातीपर जियार किम्रा गया हे। शब्दहरणके पाँच भेद हैं ।--- 
१. पदहरण २. पांदहरण ३. अर्धहरण ४. बृशहरण और ५. प्रबस्धभहरणं ।. इसी 
अध्यायमें चार प्रकारकी कवि बतलाये हैं--१, उत्पादक कवि २. परिवर्तक कवि 
३. आऋछादक कथि और ४. संवर्गक कवि । 
द्वादश अध्यायमें अर्थ-हरण सम्बन्धी मीमांसा हैं। इस अध्यायमे अर्थ तीन 
भेद बतलाये हैं-“-१. अन्ययोनि, २, निह्वुतयोनि और ३. अयोनि । 
अन्ययोनि अर्थ दो भेद हैं--प्रतिविम्बकल्प कौर आलेब्यप्ररुय । निल्लुतयोनि 
अर्थ भी दो प्रकारका हैं--तुल्पदेहि ठतुल्म और परपुरप्रवेशसदुश । इन चार प्रकारके 
अथोंका निवन्धन करनेवाले कवि भी चार प्रकारके होते हैं---१. आ्रामक २. शुम्यक 
३. कर्षफ और ४ द्रायक। पाँचर्यां अयोनि या मौलिक अर्थरयना करनेवारा कि 
चिम्तामणि हैं। चिन्तामणि कवि भी तीन प्रकारका होता है--छौकिक, अलौकिक और 
पिश्व । तश्रयोदश अध्यायमे आलेख्य, प्रस्य, तुल्य, देहितुल्य और परपुरप्रवेश-सदश 
अर्थापह्टरणोंका भेद-प्रभेद सहिल निरूपण किया है। अर्थहरणके बत्तीस भेद बतछायगे 
गये हैं। इतके त्याग और ग्रहणका भली-मभाँति ज्ञान होता ही कवित्व है। चतुर्दक्ष, 
पंचदश और पोडश अध्यायोंमँ कविसमयका वर्णम आया हैं। कविसमय, कवियोंका 
प्रम्परागत साम्प्रदायिक नियम है। राजशेखरने प्राचीन और भर्वात्षीन विद्ञानोंके 
नियमोका निर्देश किया है। कविसमय तीन प्रकारके बसछाये गये हैं--(१) स्वर्गीय 
(२) भौम और (३) पातालीय । इनमें भोस या पाधिव कविसमय चार प्रकारका है-- 
(१) जातिरूप (२) गुणरूप (३) क्रियारूप और (४) द्ब्यरकूप । इन चआारोमे प्रत्थेकके 
तीन-तीन भेद हैं--(१) असत्‌ (२) सत्‌ और (३) नियम । इस प्रकार चतुर्दश और 
पंचदद्य अध्यायोंमें भीम कवि-समयकी विस्तृत विवेधना और धोडश अध्यायमें स्वर्गीय 
एवं पातालीय कविसमयोका वर्णन किया हैं। सप्तदश और अष्टादश अध्यायोंसें क्रशः 
देश और कालके प्रिज्ञानका कथन आया है। 
काथ्यमीमांसाका यह उपलब्ध अंश कवि रहस्य के नामसे प्रसिद्ध हे। काव्य- 
मीमांसा की पूर्वोक्त विषय सामग्रीका अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
काव्यमीमासा! और “अलंकारचिन्तामणि' इन दोनों ग्रन्योंकी विषय-वस्तु भिन्न हैं। 
काण्यमीमांसामे रस, गुण, दोष और अलकारोंके प्रतिपादनको प्रमुखता नहीं दी गयी है, 
जब कि “गलंकारखिन्सासणि में उक्त विषयोंकी मीसासाको मुख्यता दी गयी है। 
काव्यमीमांसामें शास्त्रसंग्रह, शास्त्रनिर्देश आदि आधारभूत तथा गम्भीर विषयोंका 
प्रधात रूपसे वर्णत किया गया है। प्रसंगवक्ष रस, अछंकार आदिका विश्लेषण होता 
गया है, पर प्रमुखता इन विषयोंकी नही है । 
काव्यमीसांसामे प्रतिभा और व्युत्पक्ति दोनों संयुबत रूपसे काव्यरचनामें 
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उपकारिणी मानी गयी हैं। लिलसा है-- 

“प्रतिभाग्युर्पत्ती मिथ: समजेते श्रेयस्पो'” इति यायावरीय:१ । 

अलंकारचिन्तामणिमें भी प्रतिभा और व्युत्पशिको काब्यनिर्माणका हेतु बतावा 
है। यरापि इस प्रन्थमें अम्यास ओर वर्णनक्षमताको भी स्थान दिया हैं, पर इस 
दोनोंको धक्तिके अन्तर्गत माना जा सकता है। शाबित कर्तुरूप है और प्रतिभा एवं 
व्युत्पत्ति कर्मरूप । शक््तिशालीमें ही प्रतिभा उत्पन्न होती है तथा शक्तिसम्पन्त ही 
व्युत्पन्न होता हैं। प्रतिभा शब्दोंके समूहको, अर्थोके समुदायको, अलंकारों एवं सुन्दर 
उक्तियोंकों तथा अन्याध्य काव्य सामग्रीको हृदयके भीतर प्रतिभासित करती है । जो 
प्रतिभाहीन है, वह अप्रत्यक्ष पदार्थकी कल्पना नहीं कर सकता । प्रतिभासम्पश्ष कवि 
ही अतीत और अनागतको प्रत्यक्षतत्‌ अभिव्यक्त करता है । अतः अलंकारचिन्तासफिमें 
वर्णनक्षमता द्वारा शक्तिकी उदभावना की गयी है। अजितसेनने लिखा है-- 

प्रतिभोज्जीबनो नानावर्णनानिपुण: कुती । 
नानाम्यासकुशाग्री यम तिर्व्युत्पत्ति मान्‌ कवि: ९ ॥ 

यह बविषय काव्यमीमांसाके तुल्य है। अलंकारचिन्तामणिमें 'अम्यास'को भी 
आवध्यक माना है, पर काव्यमीमांसामें अभ्यासको उतना महत्त्व नहीं दिया है । दोनों 
ग्रन्थोमि निम्नलिखित समताएँ विद्यमान हैं--- “ 

१. काण्यपाकोंका मिरूपण । 

२. रीतियोंका वर्णन । 

३. अलंकार और गुणोकी काव्यमें स्थिति । 

४. कविसमय । 


विषमताएँ 


१. काव्यमीमांसामें शास्त्रचिन्तनकी प्रधानता है, पर अलंकारचिन्तामणियमें 
' अलंकार, रस, गुण, दोष, वृत्ति आदिके वर्णन की । 

२. काव्यमीमासामें आलोचको, कवियों एवं शब्द-अर्थाहरणका विषय आया है 

अलंका रचिन्तामणिमे इसका सर्वधा अभाव है। 

३. कविचर्या और राजचर्याका कावग्यमीमासामे समावेश है, पर अलंकार- 
चिन्तामणिमे इसका अभाव हैं । 

४. काव्यमीमासाम कबिसमयोंका विस्तारपूर्वक वर्णन आया है, पर अलंकार- 
चिन्तामणिमे केवल निर्देशमात्र ही मिलता है। 

५. काव्य परिभाषा के अन्तर्गत काव्यमीमांसामें अलंकार और गृणयुक्त वाक्य- 
रचनाको स्थान दिया है, पर अलंकारचिन्तामणिमे रसका भी समावेश किया गया है। 


डे 





१, काव्यमोमांसा-जिहार राष्ट्रभाषा परिषद संस्करण, पंचम अध्याय, पृ, ३६। 
२, अलंकार चिस्तामाीण--१४५। 


पऋ्रल्लावना १ 


भोजका सरस्वतीकृण्ठाभरण एवं अलंकारचिस्तामणि 


भोज के सरस्वतीकष्ठाभरणमें ध्वनि और दृष्य काव्यके विधयको शोह़कर 
कान्‍्यके रस, अलंकारादि सभी विषयोका विस्तुत निरूपण आया है। प्रन्‍्य पाँच 
परिज्लेदोंमें विमगत है। प्रथम परिष्छेद दोष-गुण विवेशजन नामक है। हसमें पवके 
सोलष्ट, जआाक्यके सोलह, वाक्‍याथंके सोलह दोष निरूपित हैं। पुनः दाब्दके चौबीस तथा 
अर्थके न्ौबीस गृण भी प्रतिपादित हुए हैं। द्वितीय परिचक्छेदममें थोबीस शब्दाल॑कारोंका 
स्वरूप विवेचत आया है। तृतीय परिच्छेदमं चौबोस अर्थालिंकार और चतुर्थ परिष्छे३- 
में चौबीस उमयालंकारोंका स्वरूप प्रतिपादित है। पंच्रम परिच्छेदमें रस, भाव और 
नायक-तायिकादि भेद निरूपित हैं । 

सरस्वतीकणष्ठामरण में शब्दालुकारोंका प्रकरण बहुत विस्तृत है। इसमें छाम्रा, 
मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फना, वाकोवाक्य आदि घोबीस हाब्दालंकार प्रतिपादित हैं। 
अलंकारोंका वर्गीकरण भी हस प्रन्वका मौलिक है। अर्थालंकारोंके अन्तर्गत जैमिनिके 
पट्प्रमाणोंका निर्देश अलंकारके रूपमें इस ग्रन्थमें आया है। वैदर्भी आदि रीतियोंको 
शब्दालंकारोंके अन्तर्गत रखा गया है। इस प्रकार सरस्वतीकण्ठाभरणका वर्ष्य-विषय 
अलंकारचिन्तामणिके समान ही निबद्ध हुआ है । 

तुलनात्मक दृष्टिसे विधार करनेपर अवगत होता है कि सरस्वतीकण्ठाभरणमें 
सोलह पद-दोष वरणित हैं, पर अलंकारविन्तामणिमें सत्रह पद-दोषोंका स्वरूप विव्केषण 
आया है। इन दोषोंमे दोनो प्रन्थोमें नेयार्थ, अपुष्टार्थ, निर्थ, अन्यार्थ, गूढ़पदपूर्वार्थ, 
विरुद्धाशय, ग्राम्य, क्लिष्ट, संशय और अप्रतीति तो समान रुपमें वणित हैं। अल्‍ूकार- 
चिन्तामणिमें अयुक्त, अश्लीक, ध्युतसंस्कार, परुष, विभृष्टकरणीमांश और अयोजक 
नये रूपमे विवेचित हैं । पददोषोंकी तुलना करनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि दोनों 
ग्रन्थोंका लक्ष्य प्राय, तुल्य हैँ । अलंकारचिन्तामणिमें दोषकी परिभाषा अंकित की गयी 
हैं पर सरस्वतीकष्ठाभरणमे दोषकी परिभाषा नहीं आयी है । 

सरस्वतीकणष्ठाभरणमें सोलह वामयदोष प्रतिपादित हूैँ। पर अलंकार- 
चिन्तामणिमे चौबीस वाक्यदोषोंका कथन आया हैं। हन दोषोंमे शब्दच्युत, क्रमच्युत, 
सन्धिच्युत, पुनरुक्ति, व्याकीर्ण, वाक्याकीर्ण, भिन्नलिंग, भिन्‍तवचन, त्यूनपद, अधिकपद, 
छन्ददच्यूत, यतिच्युत दोष तो समान हैं। इनके छक्षण भी प्रायः ठुल्य हैं। पर घोष 
वाक्यदोष अलंकारचिन्तामणिमें विशिष्ट हैं। अजितसेनने रीतिच्युत, क्रमच्युत, सम्बन्ध- 
च्यूत, अर्थच्युत, विसर्गलुत्, अस्थिति-समास, सुवाक्यगभित , पतत्प्रोत्कुष्टता, उपमाधिक, 
समाप्त और अपूर्ण दोषोंके लक्षण अधिक लिखे हैं | संख्या अधिक होनेके साथ दोषोंका 
वैज्ञानिक कब्नन भी आया है । 

सरस्वतीकण्ठाभरणमें सोलह वाम्यार्थ दोष आये हैं, पर अलंकारथिन्तामणिमें 
अठारह आर्थदोषोंका स्वरूप प्रतिपादित है। इनमें एकार्थ, अपार्थ, परुष, अलंकारहीवता, 
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अधिमात्र, विरस, विसदृश, अश्लीकू, विरुद्ध और संशगाह््म ये दोष दोनों ग्रम्धोंमें 
समानरूपसे बणित हैं । सरस्थतीकष्ठाभरण्में विरुद्ध दोषके प्रत्यक्षविरुद्र, आगमबिरुद्ध , 
अमुमानविरुद्, देश-काछ-लोकविरुद्, युक्तिविरद्ध, धर्मशास्त्रविरद्ध, अर्थद्ास्त्रविरुद् 
क्ादि कई भेद किये हैं। अलंकारथिन्तामणिमें इस प्रकारके दोषमेदोंका अभाव है । 
इस प्रकार दोष धर्णनकी दृष्टिसे सरस्वतीकण्ठाभरण और अलुंकारचिन्तामणिमें 
पर्याप्त साम्य है । दोनों अलंकारग्रन्थोंकी कथन-दौली भी तुल्य है । 
सरस्वतीकण्ठाभरणमें शब्दगुण और अर्थगुणोंका पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख आया है 
और इन दोनो ही प्रकारके गुणोंके खौबीस-चौबीस भेद किये है। अलंकारचिन्तामणिमें 
झब्दगुण और अर्थगुणका भेद न कर सामान्यतया गुणके चौबीस भेद बतलाये हैं । 
गुणोंके नाम, परिभाषा एवं प्रतिपादन शैली तुल्य है। अन्तर इतना ही है कि सरस्वती- 
कृण्ठाभरणमें शब्दगुण और अथंगुणों की परिभाषाएँ शब्द और अर्थको दुष्टिमें रखकर 
निबद्ध की गयी हैं, पर अलंकारचिन्तामणिमें सामान्य दृष्टिसे ही निरूपण किया है । 
सरस्वतीकष्ठाभरणका यह प्रकरण अलंकारचिन्तामणिसे अधिक समृद्ध है । 
विस्तारके साथ सूक्ष्म मीमासा भी उपलब्ध हूँ । दोष किस सम्दर्भमें किस प्रकार गुणत्व- 
को प्राप्त करते है, यह भी इस ग्रन्थमे प्रतिपादित है। भोजने प्रत्येक दोषके गुणत्वपर 
बिन्तत किया है, ऐसा चिन्तन अलंकारचिन्तामणिमे नही पाया जाता है । 
सरस्वतीकणष्ठाभरके द्वितीय परिष्छेदमे शब्द, अर्थ और शाब्द-अर्थके आश्रयसे 
अलंकारोंके स्वरूपका निर्धारण किया गया है। छब्दालंकारके चौबीस अ्रेदोंमे जाति, 
गति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, उवित, युक्ति, भणिति, गुम्फना, दय्या, पठिति, यमक, 
इलेप, अनुप्रास, वृत्ति, चित्र, गृद, प्रश्नोत्तर, काव्यादिव्युत्पत्ति, श्रव्यकाव्य, दृश्यकाव्य, 
वित्राभिनयकी गणना की है। अलंकारचिम्तामणिमें इतने उपभेद नही किये गये हैं, 
पर.मूल चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमकके वियेेचन प्रसंगमें सरस्वतीकण्ठाभरणके 
सभी भेद सम्मिलित हो गये हैं। इस अलफार ग्रन्थमें चित्रालंकारके अनेक भेदोमे ४२ 
भेदोंको प्रमुखता दी गयी है और इन सभीका सोदाहरण निरूपण क्रिया गया हैँ । 
शब्दालंकारका प्रकरण अलंकारचिम्तामणिका सरस्वतीकण्ठाभरणसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं । इसमे अलंकारोंके उपभेदोंकी संख्या इतनो अधिक वर्णित हैँ जिससे 
सरस्वतीकण्ठाभरणफे श्ौबीस भेद उनके अन्तर्भूत हो जाते हैं। सरस्वतीकष्ठाभरणमे 
वृत्ति, रीति, दृश्यकाव्य, अभिनय आदिको भी शब्दालंकारके अन्तर्गत रखा है, पर यह 
उचित प्रतीत नही होता । वृत्ति और रीतियोका अपना पृथक अस्तित्व हैं, उसी प्रकार 
अभिनय, दृश्य काव्य, क्रष्य काव्य आदिको भी शब्दालंकारोके अन्तर्गत रखना उचित 
नहीं है । अलंकारचिन्तामणिमें रीतिके तीन भेद हैं और सरस्वतीकष्ठाभरणमें रोतिके 
छह भेद वर्णित हे--बैदर्भी, पाचाली, गौडी, अवन्तिका, छाटीया, और मागषधी। वृत्तिके 
भी छह भेद आये हैं--कैशिकी, आरभटी, भारती, सात्वती, मध्यमा कैशिकी और 
सध्यमा आरमटी । इस प्रकार सरस्वतीकष्ठाभरणमे अलंकारचिस्तामणिकी अपेक्षा जहाँ- 
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सहाँ भिन्नता पायी जाती है। सरस्वतीकष्ठाभ्रणके दुतीय परिच्केदमें श्रौदीस अर्भा- 
झंकारोंका निरूपण॑ किया भया है। ओर चतुर्थ परिब्छेद्मे श्रौबोस उमयालंकार वणित * 
हैं। इस प्रकार अर्थालंकारके अड़तालोस भेदोंका सिरूपण किया गया है। दोनों ग्न्योंमें 
अलंकारोंकी तामांक्ली समान है तथा परिभाषाएँ भी प्रायः समान रूपमें निबत हैं । 
अलंकारचित्तामणिमं अलंकारोंकी संख्या बहलर है, अतः सरस्वतीकण्ठाभरणके उप- 
भेदोंकों मिला देनेपर कोई विशेष अन्तर दिखलाई नहीं पड़ता है । 

सरस्वतीकण्ठाम रणके पंचम परिष्छेदमें रस, भाव और विभावादिका विवेजन 
आया है। इस विवेवनमें दोनों प्रस्योंकी समान पद्धति है। तथा रस-भावोंका निरूपण 
भी तुल्य रूपमें हुआ है । अलंकारचिन्तामणिमें रसकी परिभाषा जैन दर्शनकी दृष्टिसे 
अंकित की गयी है । सरस्वतोकप्ठाभरणमें रसकी स्पष्ट रूपमें कहीं परिभाषा तही आयी 
है | भोजने श्यृंगार रसको सबसे प्रमुख रख माना है और इसोके सदृभावसे काव्यको 
सरस बतलाया है-- 

श्यूद्भारी जेत्कथि; काग्ये जात॑ रसमम जगत्‌ । 
स एवं चेदश्शड्भारी नीरसं सर्वमेव तत्‌" ॥ 

अ्ंगारका विस्तारपूर्वंक वर्णन सरस्वतीकण्ठाभरणमें आया-है । अलंकारजिल्ता- 
मणिमें श्वू गार रसका वर्णन तीन-चार पद्मोंमें किया गया है तथा इसी सन्दर्भमे तायि- 
काओबके स्थकोया, परकोया, अनूंढा, ओर वारागना, ये चार भेद किये गये हैं। अन्य 
रसोका निरूपण प्राय: समान रूपमें हुआ हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अजितसेनने 
मलरूंकारचिन्तामणिके प्रणयतमें सरस्वतीकणष्ठाभरणसे सहायता अवष्य ग्रहण की है । 
विषयवस्तुको दृष्टिसे दोनो ग्रन्य तुल्य हैं । 
मम्मट का काव्यप्रकाश और अलंकारचिन्तामाण 


आचार्य मम्मटके काव्यप्रकाशको व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। इस ग्रन्थके प्रकाशके 
समक्ष पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के ग्रन्थ निष्प्रभ हो गये हैं। काब्यप्रकाशमें १४२ कारि- 
काएँ दस उल्लासों में विभक्त हैं । प्रथम उल्लासमें काव्य प्रयोजन, काव्य हैतु, काव्यका 
सामान्य लक्षण और उसके तीन भेद, सोदाहरण वर्णित हैं। द्वितीय उल्लासमें शब्दके 
वाचक, लक्ष्य और व्यंग्य इन तीनों अर्थोका तथा चौथे तात्पर्याथका स्पष्टीकरण किया 
गया है। इसके पश्चात्‌ लक्षणा और व्यंजनाका विस्तारपूर्वक निरूपण है। तृतीयमें 
पूर्वोक्त, वाच्य आदि तीनों अर्थोंकी ब्यंजकताका निदर्शन है । चतुर्थमें ध्वनिके भेद, रस, 
स्थायीभाव, विभाव एवं व्यभिचारी भावोंकी स्पष्टता और ध्वतिभेदोंका निरूपण आया 
हूँ । पंचम्में काध्यके द्वितीय भेद गुणीभूत व्यंग्कका विषय और व्यंजनाका प्रतिपादन 
हुआ है । इस उल्लासमें महिमभट्टके ध्वनि विषयक मत्को मीमांसा भो की गयी है। 
पष्ठ उल्लासमें शब्दके भेद और अलंकारोंका विभाजन है। सप्तम दोष प्रकरण है । 





१. सरस्यती कण्ठा भरणम्‌, निर्ण यसागर प्रेस, बम्बई, १६३४, ४१, 


द््ड असलंकारचि8्तामणि 


अहममें शुण और भलंकारोंका स्वरूप एवं गुण ओर रीतिके विवेजनमें अन्य आज्ार्मोके 
: अतोंकी समालोंचना है । नजममें शब्दालकारके वक़ोक्ति आदि आठ विशेष भेद निरूपित 

हैं। दर्यम्मे उपमा आदि बासठ अलंकारोंके विशेष भेद निरूपित हैं। सम्भवतः मम्मटने 
अतदृभुण, माझादीपक, विनोक्ति, सामान्य और सम इन पाँच अलंकारोंकी मवीस 
उदभावना की है । 

मम्मटकी विषोषता इस बातमें है कि उन्होंने रस, अलूकार, गुण और रोतिका 
काथ्यमें क्या स्थान है "और उन की बया उपयोगिता है। इस पर विचार किया है। 
इन्होंने ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और अलकारोंको उत्तम, मध्यम और अधमभ काव्यको 
संज्ासे निदिष्ट किया है । इन्होंने ध्वनिकारों द्वारा व्यंग्या्थ और व्यंजनाके आधार पर 
प्रतिपादित ध्यनिसिद्धान्तका पुनर्मुल्यांकन उपस्थित किया । 

अलंका रचिन्तामणिकी काव्यप्रकाशके साथ तुलना करनेपर अवगत होता है कि 
काय्यप्रकाशमें निरूपित काव्यहेतु और काव्यस्वरूप अलंकारचिन्तामणिके घुल्य हैं । 
काव्यप्रकाधमें-- 'तद्दोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि अर्थात्‌ शब्दों और 
अर्थोमें दोषधाभाव, गुणोंका सद्भाव अवध्य हो, चाहे अलंकार कहीं-क्हीं पर न भी हों । 
इस परिभाषामे रसका अस्तित्व भी स्वीकार किया गया हैं। अलंकारचिन्तामणिमे 
काव्यपरिभाषा उपर्युक्त काव्य परिभाषासे अधिक रपष्ट आयी है। इसमे काव्यके सभी 
अंगोका समावेश किया गया है । यह सत्य है कि काव्यप्रकाशमें प्रतिपादित काव्यहेलु 
अछंकारचिन्तामणिकी तुछनामें अधिक सुस्पष्ट और तर्कसंगत है । 

काय्यप्रकाहमें लक्षणा और व्यंजनाका विस्तारपूर्वक विवेचन आया है, किन्तु 
अलंकारचिन्तामणिमे संक्षेपमें ही कथन किया है। तात्पर्याथंकी मान्यता भी काव्य- 
प्रकाशकी अलंकारचिन्तामणिमे उपलब्ध नही होती । साकेतिक अर्थ एवं लक्ष्या्थकी तर्क- 
पूर्वक सिद्धिका भी अलंकारचिन्तामणिमे अभाव है। 

ध्वनि ओर गुणीभूत व्यंग्यका विवेषबन अलंकारचिन्तामणि में नही पाया जाता 
है, काम्यप्रकादहमे इसका विस्तार हैं। गुण और अलंकारके भेदका प्रतिपादन दोनों 
ग्रस्थोंमें आया है। गुणोंका जितना घिस्तृत निरूपण अलंकारचिन्तामणिमे उपलब्ध हैं, 
उत्तना काव्यप्रकाशमे नहीं । 

काव्यप्रकाशके सप्तम उल्लासमे बणित दोष अलूकारचिन्तामणिके तुल्य है 
पददोष, वाक्यदोष और अर्थदोषोकी मीमासा भी प्रामः तुल्य है । 

दाब्दालंकारोका जितना विस्तृत और स्पष्ट चित्रण अलंकारचिल्तामणिमें पाया 
जाता है, उतना काव्यप्रकाशमे नही । काव्यप्रकाशमें बक्रोक्ति, अनुप्रास, ममक, चित्र 
और पुनरुक्तवदाभासकी गणना शब्दालंकारके अस्ठर्गत की गयी हे । अलंकारजिन्तामणिमें 
इब्दालंकारके चित्र, वक्रोक्ति, अनुभास बोर यमक ये चार भेद बतछाये गये हैं। 





१, काव्यप्रकाश प्रथम उल्लास, सूत्र १। 


* अस्लाबना द््ष 


चित्रालका रके ब्यस्त, समस्त, द्विब्यल्त, दिसभस्त, व्यस्त-समस्य, द्िःब्यस्त-समस्त: 
दविसमस्तक-सुव्यस्तक, एकाझाप, प्रभिन्‍्तक, भेदच्रभेदक, प्रश्नोचर, भस्नोतर आदि अयारीस 
शेद बढ़ाये हैं. जोर इस सभीकी परिसाषाएँ अ्ंसित को है । चित्रालंकारके अस्तर्थत ही 
शक्रवस्त, पपश्ममन्त, सर्नतोमढ़, श्यूखराबस्य, तागपात्,, मुरजबन्त, अनन्तरपादमुरजबस्घ, 
वृष्टपादगुरजबन्ध, गोमूत्रिकाबन्ध, अर्धञज्रस आदि बन्धोंका स्वरूप विवेचन आया हैं । 
प्रहै्कका, अर्थप्रहेष्तका, एाब्दप्रहेलिका, स्पष्टास्थक प्रहेलिका, . अन्तराकापक, 
बहिराकापक्त तथा विविध प्रकारके प्रइतोसरोंका समावेश भी सित्रालंकारसें किया है । 
काब्यप्रकादामें इस प्रकारके विवे्रनका अभाव है । 

अलंकार चिन्तामणिके तृतीय परिज्छेद्में बक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक इन 
तीनों अलंकारोंकी भेदअमेद सहित मीमांसा की गयी है । यहु मीसांसा बहुत कुछ 
अंशोमें काव्यप्रकाशके तुल्य है । 

अलूका रचित्तामणि के प्रथम परिष्छेदसें कविशिक्षाका जैसा बविस्तुत वर्णन 
भागा है वैसा काथ्यप्रकाशमें नहीं है। महाकाव्यके वर्ण्य-विषयोंका ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन 
अस्यत्र उपलब्ध नहीं होता है । 


काध्यप्रकाशके दशम उल्छासमें अर्थालकारोंका निरूपण आया हैं। मम्भटने 
अपने पूर्ववर्ती आचार्योंकी अपेक्षा अर्थालंकारोंकों संख्याकी वृद्धि की है और इकसठ 
अर्थालंकारोंके स्वरूप निरूपित है । अलूंकारचिन्तामणिमें बहत्तर अर्थालकारोंके स्वरूप 
और उदाहरण आये है । इस ग्रन्थमें अलंकारोंके वर्गीकरणका आधार भी प्रतिपादित 
किया गया है जब कि काव्यप्रकाशमें आधारका उल्लेख नहीं हैं। रस-प्रकरण दोनों 
ग्रन्थोका प्रायः समान है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव जौर संचारी भावोंका 
निरूपण भी समा रूपमें प्राप्त है । अलंकारबिन्तामणिमें रसामास, भावाभास, भाव- 
शान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलताका जहाँ अभाव है वहाँ काव्यप्रकाशमें 
इनका विवेचत उपलब्ध होता है । 


बाग्भटालंकार और अलंकारचिन्तामणि 


वाग्भट प्रथमने वाग्भटालंकारकी रचना की है। इस ग्रन्थमें पाँच परि्छेद है । 
प्रथम तीन परिष्छेदोंमें काव्यलक्षण, काशथ्यहेतु, कविशिक्षा, कविससय, काव्योपयोगी 
संस्कृतादि चार भाषाएँ, काम्यका गद्यन्पद्यमय विभाग, पद-वाक्य-दोष-गुणोंके वर्णन 
करनेके पद्चातू चतुर्थ परिष्छेदमे अलंकारोंका विवेघन किया गया है । पंचम परिच्छेदमे 
नवरस, नायक-तायकादि भेद निरूपित हैं । 

वाग्मटालंकारकी अल्ंकारबिन्तामणिके साथ तुछना करनेपर ज्ञात होता है कि 
वार्भटालंकारकी काव्यपरिभाषा अलूंकारजचिन्तामणिकी काब्यपरिभाषाके समकक्ष है । 
साग्मटमे लिखा है--- 

[९] 


॥ १-प अलंकार चिम्तामणि 


साधुदन्दायंसन्दर्म गुणालंकारम्षितम्‌ । 
स्फुटरीतिरसोपेत काब्यं कुर्वीत कीर्तेये ॥' 
अर्थात्‌ यश प्रासिके लिए कविकों ऐसे काव्यकी रचना करनी भाहिए, जो साधु 
शब्द और अर्थते परिपूर्ण हो। इतना ही नहीं उस काब्यमें प्रसादादिगुण, उपमादि 
अलंकार, वैदर्भी आदि रीतियाँ, और म्यूंगार आदि नव रखोंकों भी स्पष्ट रूपसे 
विद्यमान रहना चाहिए । 
इस परिभाषाकी तुलना अलंकारचिन्तामणिके साथ करनेपर स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि अलंकारचिन्तामणिमें शब्दान्तरके साथ यही प्रतिपादित है । 
काग्य उत्पत्तिके हेतु भी दोतों ग्रन्थोंमें प्राय: तुल्य हैं । वाग्भटालकारमें प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति और अभ्यासको काव्योत्त्तिका द्वेतु माना है । लिखा है-- 
प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ ।_ 
भृशोत्पत्तिक्ृदस्यास इत्याद्यकविसंकथा ॥ 
समस्यापूर्तिको दोनों ही प्रन्धोंमें काव्य माना गया है तथा इसकी परिभाषाएँ 
और समस्यापूति करनेके विधिनिषेघात्मक नियम भी वर्णित हैं। कविशिक्षाका कथन 
वारभटालंकारमें भी आया है, पर यह अत्यन्त संक्षिप्त है। अलंकारचिन्तामणिपे 
कविशिक्षाका विस्तार पूर्वक निरूपण आया है। कावब्य-भाषाओंकी व्यवस्था, दोनों ही 
प्रन्थोंमें तुल्य है। दोष-प्रकरण, अलंकारचिन्तामणिका वार्मटालंकारकी अपेक्षा विशेष 
विस्तृत है। वाग्मटालंकारमे आठ प्रकारके पद-दोष, नौ प्रकारके वाक्‍्यदोष, आये 
हैं। अलंकारचिन्तामणिपें पद-दोष, वाबयदोष और अर्थदोषोंका विस्तारपूर्वक विवेचन 
गाया है । 
वाश्मटालंकारमें मामह और दण्डीके समान उदारता, समता, कान्ति, अर्थ- 
: व्यक्ति, प्रसन्‍तता, समाधि, इठेप, ओज, माधुर्य और सुकुमारता ये दस गुण वर्णित हूँ 2 
पर अलंकारचिन्सामणिमें चौबीस गुणोंका निरूपण किया गया है। अतः वाग्मटालंकार- 
को अपेक्षा अलंकारचिन्तामणिका गृण-दोष प्रकरण पर्याप्त समृद्ध है। वाग्भटालंकारमें 
चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक, इन चार दब्दालंकारोंका कम्नन आया है णो 
अलंकारचिन्तामणिके शरतांशके तुल्य भी नहीं है। अलंका रचिन्तामणिमें शब्दालंकारोंका 
बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत निरूपण आया है। वास्मटालंकारमें पैंतठीस अर्थालंकारोंके 
स्वरूप आये है। वास्भटालंकारका रस-प्रकरण भी अलूंकारचिन्तामणिकी अपेक्षा 
बहुत संक्षिप्त है। दोनों ही प्रम्थोंमें श्लंगार रसके सन्दर्भमें नायक-नायिकाओोंके मेद भी 
आये हैं। इस प्रकार वार्मटालंकार और अलंकारबिन्तामणि इन दोतों प्रस्थोकी विषय- 
वस्तु प्राय. तुल्य है। जहाँ अलंकारचिल्तामणिमें तोन रीतियाँ वर्णित हैं वहाँ 
याग्मटालंकारमें गोडी और वंदर्भी ये दो रोतियाँ ही निरूपित हैं। ध्वनि और नाटकके 


१, आरभटालंकार, चौखम्भा संस्करण, १६५७, १२। 
२ वही, १३ । 


प्रस्वावना | दा 


सम्बन्धमें इन दोगों ही ग्रल्थोमं विचार महीं किया गया है। इतना ही नहीं जलूुकार- 
जिन्तामलिमें वाग्मटारंकारके कई पद्य भी सिद्धाम्त कथनके लिए उद्घृत किये है । 
जअरूकारजिन्तामणिके प्रण यतमें वास्मटालकारसे सहामता अनृध्य ली गयी है । 


हेमचन्द्रावारयका काव्यानुशासन और अलंकारचिन्तार्माण 

आचार्य हेमचम्द्रते सूतर॒वौछीमें काग्यानुशासन नामक ग्रस्यकी रखना की है । 
इसपर अलंकारजूडामणि नामक वृस्ति और विबेक नामक टीकाएऐं भी उन्हींके द्वारा 
छिली गयी हैं। काम्यानुशासन में आठ अध्याय-हैं जिनमें शब्द, अर्थके लक्षण, लक्ष्यादि 
शेद, रस-दोष, तोन गृण, छह शब्दालंकार, उन्सीस अर्थालंकार एवं नाय्रिकादि भेद 
निरूपित किये गये हैं । 

प्रथम अध्यायमें काव्यकी परिभाधा, काव्यके हेतु, काओ्य-प्रमोजन आदिपर 
समुचित प्रकाश डाछा गया है । प्रतिभाके सहायक व्युत्पसि और अभ्यास, शब्द तथा 
अर्थका रहस्य, मुख्यार्थ, गौणार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थंथी तात्विक विवेचना की गयी 
है। प्रतिभा ओर प्रज्ञाको आचाय॑ हेमने तुल्यार्थक माना है। नयी-तयी कल्पना करने- 
बाली प्रज्ञा ही प्रतिभा कहलाती है। काव्यकी परिभाषा निबद्ध करते हुए लिखा है--- 

अदोषो सगुणौ सालंकारी च॒ शब्दा्थों काव्यम्‌ ।' 

अर्थात्‌ दोषरहित गृणसहिलत सालंकार कृतिकों काव्य कहते हैं । हेमकी यह 
परिभाषा मम्मटके काव्यप्रकाशका अनुसरण करती हूँ । 

द्वितीय अध्यायमे रस, स्थायोभाव, व्यभिचारीभाव तथा सात्विकभाषोंका 
वर्णन आया है। इसमे काव्यकी श्रेणियाँ, उत्तम, मध्यम तथा अधम बतलायी गयी है । 
इसी अध्यायमें रस, भाव, रसाभास, भावाभास भी वर्णित हैं। रसके सम्बन्धमें आचार्य 
हेमने गहरा विचार किया है । इन्होंने काव्यके गुण-दोष, अलूंकार आदिका अस्तित्व 
रसकी कप्षौटीपर हो बतलाया है। रसके जो अपकर्षक है वे दोष हैं, जो उत्कर्पक हैं 
वे गुण है और जो रसाश्रित हैं वे अलंकार हैं। अलंकार यदि रसोपकारक है तमी 
उनकी काब्यमें गणना हो सकती है । रस-बाधक अथवा उदासीन होनेपर उनकी गणना 
दोषोंके अन्तर्गस आती है । हेमका रस-जचिवरण बहुत ही सोपपत्तिक है । 

तृतीय अध्यायमें शब्द, वाक्य, अर्थ तथा रसके दोषों पर प्रकाश डाला गया है। 
आरम्भमें काव्य-दोषोंका वर्णन किया है। चतुर्थ अध्याय काव्यगुणोंसे सम्बन्धित है । 
ओज, माधुर्य, एवं प्रसाद इन तीनों गुणोंका उदाहरणसहित स्वरूप बतलाया है । इनके 
अनुसार काव्यके तीन ही गृण होते हैं, पाँच अथवा दस नहीं । चतुर्थ अध्यायमे अनुप्रास, 
यमक, खित्र, इलेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्तवदाभास, इस छहू दब्दालंकारोंका वर्णन आया 
है। यमकके भेद-प्रमेद भी निरूपित हुए हैं। इलेघालंकारका स्वरूप तो बतलाया ही 
गया है साथ ही उसके उपभेद भी निरूपित हैं। 


१. काव्यानुशासनम्‌, निर्ण यस्तार प्रेस गम्बई, १६३४ पृष्ठ १६। 


हट अकारजिम्तामणि 


बष्ठ अध्यायमें उपभा, उत्प्रेक्षा, रूपक, निर्दर्शना, दीपक, अभ्योक्ति, पर्योयोक्ति, 
अतिशयोग्ति, आक्षेप, विरोध, सहोक्ति, समासोक्ति, जाति, म्याजस्थुति, देलेष, 
व्यतिरेक, भर्धान्तरन्यास, सन्देह, अपह्रृति, परिवृत्ति, अनुमान, स्मृति, आऋ्थि, बिषम, 
सम, समुज्चय, परिसंख्या, कारणमाला और संकर, इत उनतीस आर्थालंकारोंका वर्णन 
आया है । रस और भावसे सम्बन्धित रसबत्‌, प्रेयस्‌, उर्जस्वि, समाहित अलंकारोंको 
छोड़ दिया गया है। इन्होंने स्वभावोक्तिके लिए जाति तथा अप्रस्तुत प्रशंसाके रिए 
अन्योवित शब्द प्रयुक्त किये हैं । 

सप्तम अध्यायमें नायक एवं नायिका-भेद-प्र भेदोपर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 
सायकके गुण ओर प्रतिनायककी परिभाषा दी गयी है। नायिकाओंके स्वाधीनपतिका, 
प्रोषितमतुंका, खण्डिता, कलहान्तरिता, धासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, विप्ररूब्धा एवं 
अभिसारिका नायिकाओंका भी वर्णन आया है। 

अष्टम अध्यायमें काथ्यको प्रेदय तथा श्रव्य दो भागोंमें विभाजित किया है। 
गद्य-पद्यके आधार१२ काव्य-विभाजन नहीं किया है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंशके 
साथ ग्राम्य-भाषाकों भो काव्यभाषा कहा है। प्रेक्ष्यके पाठ्य और गेय दो वर्ग किये गये 
हैं। श्रव्यके महाकाव्य, आश््यायिका, कया, चम्पू और अनिबद्ध ये पाँच-भेद किये हैं । 
कथाके आसुयान, निरदर्शन, प्रवल्लिका, मन्‍्यल्लिका, सणिकुल्या, परिकथा, खण्डकथा, 
सकलकथा, उपकथा तथा बृहत्कबा ये दस भेद बताये हैं । 

पाठ्यकफे बारह भेद बताये है--१. नाटक, २. प्रकरण, ३. नाटिका, 
४. समवकार, ५. ईहामृग, ६. डिम, ७. व्यायोग, ८ उत्सृष्टिकाक, ९ प्रहुसन, 
१०, भाण, ११. वीथी और १२ सट्टक । गेयके १. डौम्बिका, २. भाण, ३ प्रस्थान, 
४. शिगक, ५. भाणिक, ६. प्रेरण, ७. रामक्रीडि, ८. हल्लीसक, ९ रासक, 
१०. श्रीगदित और ११. रागकाव्य, ये ग्यारह भेद बतलाये हैँ । इनका वर्णन अलंकार- 
चडामणि वृुत्तिमे किया गया है। महाकाब्यकी परिभाषा भी इसी अध्यायमे अंकित 
की गयी है । 

काव्यानुशासन और अलंकारचिम्तामणिके तुलनात्मक अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि 
काग्यानुद्यासन प्राय. संग्रह ग्रन्थ है और अलंकारचिन्तामणि मौलिक । काव्यानुशासनपर 
भमम्मटके काव्यप्रकाशका पूरा प्रभाव है। कांव्यके कारणोंका विवेचन करते हुए आचार्य 
हेमने केवरू प्रतिभाको ही काव्यका हेतु कहा है । व्युत्पत्ति और अम्यासको छोड़ दिया 
गया है । शक्ति अथवा प्रतिभाको दोनों ग्रन्योमे हेतु माना गया है, यतः प्रतिभा नैसगिकी 
होती है, इसके अभावमें काव्यरचना सम्मव नहीं है। आबार्य हेमने 'लछोकशास्त्रकाब्येषु 
निपुणता व्युत्पत्ति:--लोक-शास्त्र तथा काब्ममें प्रावीण्य प्राप्त करना ब्युत्पत्ति बताया 
हैं। अलंकारचिन्तामणिम उन्दश्शास्त्र, अलंकारणशास्त्र, गणित, कामशास्त्र, व्याकरण- 
घास्त्र, शिल्पद्मास्त्र, तकशास्त्र एवं अध्यात्मशास्त्रोंमें निपुणता प्राप्त करना व्युत्पक्ति कहा 
है। बजितसेन काव्यरचनाके लिए तोनों हेतुओको आवश्यक मानते हैं। काण्यपरिभाषा- 


प्रत्थानना शद्‌ 


में छिस प्रकार आचार्य हेम गुण, दोष, असरूंकारका अस्तित्त रसको कंसौटीपर स्वीकार 
करते हैं, उसी प्रकार अजितसैन भी । इनकी कामब्यपरिसाषामें रसका समादेश किम्रा 
गया है। 

मम्मटने ध्वनिको महत्त्व दिया हैं और हेस एवं अजभितसेन रसको महस्व देते 
हैं। अतएवं रसजादीगी दृष्टिसे काव्यानुझासन और अलंकारजिन्तामणि दोतों तुल्य हैं । 

अलंकार प्रकरणमें देमचन्द्रने उन्‍्तीस अलंकारोंका प्रतिपादन किया है जब कि 
अलंकारचिन्तामणिमें बहुत्तर अलंकार प्रतिपादित हैं। अलंकारोंके पारस्परिक भेदोंका 
निरूपण भी अलंकारचिन्तामणिमें विशिष्ट है। उपमालंकारका लक्षण काव्यानुशायनके 
उपमालक्षणकी अपेक्षा विशिष्ट है। काव्यानुझासनसें “हुं साधर्म्थमुपमा”” अर्थात्‌ 
सौन्दर्यांग छूद्य रूपसाधम्यंपर जोर दिया गया है। पर अलंकारचिन्तामणिमें-- स्वतो 
भिप्नेन स्वतः सिद्धेन विद्वस्प्॑मतेन अप्रकृतेन सह प्रकृतस्य यत्र घर्मतः सादृश्यं सोपमा'” 
अर्थात्‌ स्वत:से भिन्न, स्वतः सिद्ध विद्वत्संमत, अप्रकृतके साथ प्रकृतका जहाँ धर्मरूपसे 
सादश्य रहे वहाँ उपमालंकार होता है। यहाँ स्वतः सिद्धेन पदसे उत्प्रेक्षामें और 'स्वतो 
भिन्लेन” पदसे अनन्ययमें उपमाके लक्षणकी व्यावृत्ति सिद्ध की है। धर्मतः पद द्वारा 
इलेघालंकार और सूर्यमिष्टेन पद द्वारा हीनोपमाका निराकरण किया है। अतः उपमाका 
लक्षण काव्यानुशासनकों अपेक्षा अधिक भ्यापक है। हेमचन्द्रनें अनल्वथका समाबेश 
उपमामें, और तुल्ययोगिताका समावेश दीपकर्मे किया है । 

दाब्दालकारोंकी दृष्टिसे तो अलंकारथचिन्तामणि अनूठा ग्रन्थ है। इतना स्पष्ट 
ओर विस्तुत विवरण काब्यानुशासनकी तो बात ही कया, अलंका रश्ास्त्रके किसी एक 
ग्रन्थमें उपलब्ध नहीं होता । काव्यानुशासनमे दृश्यकाव्यका विवेशन अलंका रचिन्तामणि- 
की अपेक्षा अधिक है। इसी प्रकार कथाकाब्यके भेद भी काव्यानुदासनमें अधिक 
वणित हैं । 


वाग्भट द्वितीयका काव्यानुशासन और अलंकारचिन्तामणि 

यह काब्यानुशासन पाँच अध्यायोंमे विभकत है । इन अध्यायोंमें काव्यप्रयोजन, 
कविसमय, काथ्यलक्षण, दोष, गूण, रीति, चौंसठ अर्थालंकार, छहू शब्दालंकार, नवरस 
और उनके विभाव, अनुभाव, व्यभिच्वारीसाव एवं नायक-नायिकादि भेद निरूपित हैं । 
विषयस|मग्नीकी दृष्टिसे यह काश्यानुशासन अलंकारचिन्तामणिके तुल्य है। जितने 
विषयोंका समावेश इस काव्यासुशासनमें किया गया है, प्राय. उतने ही विधय अलंकार- 
चिन्तामणिमें भी पाये जाते हैं । मलंकारचिन्तामणिमें काव्यामु शासनकी अपेक्षा निम्न- 
लिखित विशेषताएँ प्राप्त हीती हैं-- 

३. चित्राछकारका विश्येष वर्णन आया है । 
२. चित्रालंकारके बयाकीस भेदोंका काग्यानुशासनमें अमाव है । 


१, अलैकारजिस्तमणि, झ्ञानपोठ संस्करण, चतुर्थ परिच्छेद, पृ. १२०, पद्म १५ के आगेका गछय । 


७० अलंकारखिस्वासनणि 


३. यमक अलंकारका स्पष्ट स्वरूप और उसके सेद-प्रभेद अलंकारबिन्तामणिमें 
विशिष्ट हैं। 

४. कविधदिक्षाका विषोष वर्णन अलंकारचिस्तामणिमें समाशिष्ट हैं । 

५, महाकाव्यके वर्ष्य-वेषयोंका प्रतिषादन विशेष हपमें आध्या हैं । 

६, अर्थालंकारोंके यर्गीकरणका आधार काभ्यानुक्ासममें नहीं है जब कि 


अलंकारचिन्तामणिमें पाया जाता है । 
७. रसी,-- रसवत, प्रेयस , सू_ष्म, आदि अलंकारोंका विशेष विवेचन आया है । 


विश्वनाथका साहित्यदर्पण और अलकारचिन्तामणि 

आचार्य विष्ववाथका साहिस्यदर्पण अत्यन्त छोकप्रिय और अलंकार शास्त्रकी 
दृष्टिसे समृद्ध है। यह ग्रन्थ दस परिष्छेदोंमें विभक्‍त है। प्रथम परिष्छेदमें काव्य- * 
प्रयोजन, काथ्य-लक्षण आदि हैं। द्वितीयमें वाक्य-छक्षण एवं अभिधा, रूक्षणा और 
व्यंजना, तृतीयमें रस-माव और नायक-नायिका भेद, चतुर्थमें ध्वनि और गुणीभूत 
व्यंग्यफे मेद, पंचमममें व्यंजनाकी स्थापना, षष्ठमें दृश्य-काव्य, नाटकादिका विस्तृत 
विवेचन, सप्तममें दोष निरूपण, अश्ममे तीन गुण, नवभपें पैदर्भी आदि रीतियाँ एवं 
दद्यममे बारह शब्दाल्कार, सत्तर अर्थालंकार और सात रसव॒दादि अलंकार, दस प्रकार 
नवासी अलंकारोका मिरूपण है । 

इस एक ही ग्रन्थमे काव्यके दृश्य और श्रज्य दोनों भेदोंका विस्लुत निरूपण 
हभा है। यद्यपि यह सत्य हैं कि विश्वनाथके इस साहित्यदर्पणमे मौलिकता कम है 
ओर संग्रहकी प्रवृत्ति अधिक हैं। दृष्य काव्यका विषय नाध्यश्ञासत्र और धनंजयके 
दरदारूपकपर अवरुम्बित हैं। इसी प्रकार रस, ध्वनि ओर गुणीभूत अ्यंग्यका विषय 
ध्वन्याफ़ोक और काव्यप्रकाशसे प्रभावित है। अलंकार प्रकरण विद्योषतया काव्यप्रकाश 
ओर रुय्यकके अलकारसर्वस्वसे अनुप्राणित है । अलंकारोंकी सख्या एवं उनका 
पूर्वापरक्रम मी सरय्यकके तुल्य है । शब्दालकारोमें श्रुत्यनुप्रास अन्त्यानुप्रसब"और भाषासम, 
ये तीन नये अलंकार लिखे हैं । अर्थालंकारोंमें निश्चय और अनुकूल ये दो नवीन अलंकार 
आये है | साहित्यदर्पणमे काब्यप्रकाश द्वारा निरूपित काव्य-परिभाषाका खण्डन किया है । 
इन्होने वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' द्वारा काथ्यकी आत्मा रसको कहा है ! 

अलंकारचिन्तामणिमे भी काथ्यकी आत्मा रसको स्वीकार किया गया है । 
लिखा है 'रसं जीवितभूतम्‌ ४ अर्थात्‌ काव्यका जीवनभूत-आत्मा रस हैं। काण्यकी 
परिभाषामे भी “नवरसकलितम्‌!' कहा गया हैं। इसमें सन्देह नहीं कि अलूंकार- 
जिल्तामणिमे निरूपित काव्यपरिभाषामे गुण, अलंकार, दोषाभाव, रीति एवं रसको 
यथोचित स्थान दिया गया हैं। यह परिभाषा एकागी नहीं है, सर्वागपूर्ण हैं। साहित्य- 


१, अलंकार चिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, ६४८३ ॥ 
२ बहीं, १/७। 


प्रस्तावमा छह 


दर्पणमें श्सात्मक वाक्यकों काव्य लिखों है, पर कहीं-कहाँ, शब्दबमत्कार युवत भी 
काज्य देशा जाता है। अं्कारकों काब्य-पंरिमायषामें धमाविष्ट न करनेके कारण 
अमत्कारप्स्यतापति आ सकती है। अतः तुलनात्मक दृष्टिसे वियार करनेपर अलंकार- 
सिन्तामणिकी कान्य-परिभाषा अधिक व्यापक हैं। साहित्य दर्षणमें रसात्मक वाबमकों 
काव्य कहकर रखामास, गुणीभूत ठ्यंग्य, काम्य-परिसाषामें कठिनाईसे ही समाविष्ट 
हो सकेंगे । 

साहित्य-दर्पणमें निरूपित अभिषा, लक्षणा और व्यंजनाका अलंकारजिन्तामणिमें 
उल्लेखमात्र आया है । रस, भाव, जौर मायक-नायिकादि भेवोंका निरूपण दोमों ही 
अन्थोमें समात रूपसे वणित है । घ्वति और गुणो भूत व्यंग्यके सेदोंकः निरूपण साहित्य- 
दर्षणमें विशिष्ट है। इसी प्रकार दुश्य-काब्यका विवेचन भो साहित्य-दर्पणमें विशिष्ट है । 

दोष-निरूपण और गुण-वैवेवन प्रकरण अलुंकारचित्तामणिमें साहित्य दर्षणकी 
अपेक्षा कम समृद्ध नहीं है। साहित्यदर्पणमें जहाँ तीन गु्णोका निर्देश आया है वहाँ 
अलंकारचिन्तामणिमें चौबीस गुणोंक्री मोमांसा की गयी है । 

शब्दालंकारोंका प्रकरण साहित्यदर्वंणकी अपेक्षा अलंकारखिन्तामणिपे अधिक 
समृद्ध और विकसित है । जित्रालंकारमीमांसा तो अत्यन्त मौलिक है। अर्थालूंकारोंके 
वर्गीकरणका आधार एवं अर्थालंकारोंके पारस्परिक भेद, अलंकारचिन्तामणिमें बहुत 
ही स्पष्ट रुपमें प्रतिपादित हैं। अलंकार प्रकरण साहित्यदर्पणसे कम उपादेय नहीं है । 
अर्थालंकार प्राय: दोनों ग्रस्थोंमें मान है और परिभाषाओमें भी विशेष अन्तर नहीं है । 
गुण, रीति आदिकी स्थापनाकी दृष्टिसे अलुंकारचिन्तामणिकी मोलिकता अक्षुण्ण हैं । 
प्रनयथकार जिस विषयकी मीमासा आरम्भ करता है, उस विषयकी सांग्रोपाग विवेचना 
करता है। अत संक्षेप यही कहा जा सकता है कि साहित्य दर्पणमें ध्वनि, गुणीभूत 
व्यंग्य, दृश्य काव्य, अलंकारबिन्तामणिकी अपेक्षा विशिष्ट हैं । 

महाकास्यकी परिभाषामें साहित्यदर्पपक्रारते महाकाव्यके रूपगठन, और 
प्रणयनप्रक्रियापर विशेष विचार किया है। कथावस्तुका सानुबस्ध होना आवश्यक माना 
है | अलंकारचिन्तामणिमें प्रतिपाध विषयोकी रूपरेखा तो दी गयी है, पर महाकाब्यके 
शिल्पपर विचार नहीं किया है। अतः साहित्यदर्पणकी महाकाव्य परिभाषा अधिक 
व्यापक है । 


विजयवर्णीकी श्ुंगरार्णवचन्द्रिका और अलंकारचिन्तामणि 


ख्यृंगारा्णवचन्द्रिका दस परिच्छेदोंमें विभक्नत है | प्रथम परिच्छेंद्मं वर्णगणफल- 
का विचार किया है। इसमें गणनिर्माणकी विधिके साथ गणोंका शुभाशुम फलादेश भो 
प्रतिपादित है। इस परिच्छेदमें ६३ पद्म हैं। वर्मोंका फलादेश बतलाते हुए लिखा है-- 
अकारादिक्षकारान्ता वर्णास्तेषु शुभावहा: । 
केजित्‌ केचित्‌ अनिष्टार्यं वितरन्ति फल नृणाम्‌ ॥ 


धरे अलंकाइ तिन्तार्साण 


दृदात्यवर्ण: संप्रीछिमिनर्णों मुक्मुद्ठ हेत । 
कुर्यादुबणों ट्रविज॑ तत; स्व॑रुचतुष्टयम्‌ ॥ 
अपक्यातिफल दगद्देश: सुसफलावहा: । 
ड्अबिन्दुबिसर्गास्तु पदादो संभवन्ति नो ॥ 
अर्थात्‌ सामास्यतः अकारसे लेकर क्षकार पर्यन्त सभी वर्ण शुभ है; पर इनमें 
कुछ वर्ण अभिष्टफल देते हैं । काब्यादिमें प्रयुकतत अवर्ण प्रीतिप्रद; इवर्ण आनन्दप्रद, उबर्ण 
धनप्रदः, ऋ, ऋ, लू और लृ अपस्यातिप्रद और ए ऐ, भो, ओ सुखप्रद हैं। ड, ज, बिन्दु 
ओर पिसर्मका पदादिमें अस्तिस्वाभाव रहता है। क, ख, ग, घ लक्ष्मीप्रद, चकार 
अयधषप्रद, छ प्रीति-सौस्यप्रद, जकार भित्रलाभकृत, क्ष भयप्रद, 2-5 दुःस्षप्रद, ड 
शोभाष्रद, ढ अशोभाप्रद, ण अमणप्रद, त सुखवायक, थ युद्धप्रद, द-घ सुखप्रद, त 
प्रतापप्रद, प भयप्रद, फ सन्तोषप्रद, ब मृत्युप्रद, भ क्लेशकारक, म दाहकारक, य श्रीप्रद, 
रेफ दाहकृत्‌, ऊ-ब व्यसनदायक, छा सुखप्रद, ष खेददायक, स सुखप्रद, ह दाहप्रद और 
दावर्ण सर्व समृद्धिदायक है । 
इस प्रकार बर्ण और गण सम्बन्धो कविदधिक्षा इस परिज्छेदम निरूपित है । 
कविशिक्षाकी दुष्टिसे यह परिच्छेद उपादेय है ! 
द्वितीय परिष्छेदमें काव्यगत शब्दार्थवा निम््चय किया गया है । काव्यहेलुओंमें 
प्रतिभा-शक्ति, अ्युत्पत्ति और अम्यासका कथन किया गया है। रोचिक, वाचिक, आर्थ, 
शिल्पिक, सार्दवानुग, विवेकी और भूषणार्थी ये सात प्रकारके कवि बललछाये गये हैं | 
इसके पश्चात्‌ चार प्रकारका अर्थ निरूपित है--(१) मुख्यार्थ (२) लक्ष्यार्थ (३) गोणार्थ 
ओर (४) व्यंग्याथं । इन सभी अर्थोकी मीमासा भी की हैं। इस परिच्छेदमे ४२ 
प्रद्च हैं । 
तृतीय परिच्छेद रसमाव निश्चय है, इसमे १३० पद्म हैं। नो स्थायीभाव, तेंतीस 
संघारी भाव, आाठ सात्विक भाव एवं नव रसोंकी मीर्भासां की गयी है। वियोगश्यूंगार- 
के पूर्वानुराग, माल, प्रवास और करुण ये बार भेद बसलाये हैँ | संयोगश्यृंगारके सन्दर्भभे 
प्रीति, शक्ति, संकल्प, जागरण आदि दस अवस्थाओका निरूपण आया हैँ । इस 
परिच्छेदमे नौ रसोंका विस्तारपूर्वक स्वरूप निरूपण आया है । 
चतुर्थ परिकछेद नायकभेदनिश्चय नामक हैँ । इनमे नायकके गुण और धीरोदात्त, 
धीरछलित, धीरणशान्त एवं धीरोद्धत भेदोंका स्वरूप अंकित हैं। इसी परिच्छेदर्मे 
नायिकाओके मेद निरूपिस हैं। १६३१ पद्योंमे नामक-नायिकाओके भेदोंका स्वरूप 
निर्धारित किया गया हैं । 
पश्चम परिच्छेद 'दशगुणनिश्चय' है। इसमे सुकुमारत्व, ओऔदार्य, श्लेष, कान्ति, 
प्रसक्षता, समाधि, ओज, माधुर्य, अर्थव्यक्ति और साम्यक हन दस गुणोंका स्वरूप 
निरूपित है। इसमे ३१ पद्य हैं । 


३, शूक्षारार्ण ब भल्ड्रिका, भारतीय क्ञानपीठ संस्करण, ६३-३८ । 


अ्ाणम . छ्३े 


वंच परिश्कोव 'रीविलिश्य' है। हसमे १७ गद्योंमे बेंदर्मी, यौड़ो, लाटी और 
पांचाकी रीतिंध्रोंकी स्वकथष बणित हैं। सप्तम परिष्छेद बूलिमिपश्ाय' है। इसमें १६ 
पच हैं । और कैशिको, आरभमटो, भारती और सात्यती इन चार वुशियोंका स्वरूप 
निर्धारित किया गया है । अष्टम परिच्छेद 'शम्पापाक निश्चय है । इसमे दस पय हैं | 
इस परिच्छेदमें शय्या और द्राक्षापाक तथा मालिकेरचाक आदि पाकोंका स्वरूप 
प्रतिपा दित हे । 

नदम परिच्छेद 'अलंकारनिर्णय' है । इसमे ३१० पश हैं। इसमें मसक, चित्र, 
बक़ोब्ति और अनुप्रास ये चार शब्दाऊंकार और स्वमभादोगित्त, रूपक, हेतु, दीपक, 
उ्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, भाक्षेप, भ्रतिष्ठभोकित, सृध्म, समास, 
उदात्त, अपहृुत्ति, प्रेयसू, रसबत्‌, ऊर्जस्तर, तुल्ययोगिता, पर्यायोक्ति, सहोगित, परिवृलि, 
इलेष, निर्दर्शधन, ब्याजस्तुति, आशी, समुच्यय, वक्रोबित, अनुमान, विषम, अक्सर, 
प्रतिवस्‍्तूपसा, सार, आान्तिमानू, संशय, एकाबली, परिकर, परिसंख्या, प्रइनोत्तर, 
संकर आदि भर्थालंकारोके लक्षण और उदाहरण निबद्ध हैँ । 

दशम परिण्छेद 'गुणदोषनिर्णय' है। हसमें पददोष, बाबयदोष, अभ्रंदोष और 
गुणोका निरूपण आया है । इसमें १९७ पद्च हैं । 

अलंकारजिन्तामणि और श्यज्ारार्णवत्रन्द्रकाकी विष्य सामग्रीकी तुलना 
करनतेसे अथगत होता हैं कि इन दोनों प्रन्थोंमे बणित विषय प्राय. समान हैं । पर 
अलंकारचिन्तमणिमे विषय प्रतिपादतकी पद्धति आचार्य की हैं। अजितसेन सिद्धान्त 
स्थापना करते सम्रय स्वत. विषय मीसासा करते चलते हैँ। अलंकारचिन्तामणिका 
अलंकार प्रकरण ःएद्भारार्णवचन्द्रिकाकी अपेक्षा कई दृष्टियोसे विशेष है। इसमें 
अलंकारोंका वर्गीकरण निश्चित भाधार पर किया गया है तथा स्वरूप निर्धारणमे लक्षण- 
के पदोंकी सार्थकता पर भी विचार किया है। प्रत्येक रक्षणको भव्याप्ति, अतिब्याष्ति 
और असम्भव दोधसे रहित निबद्ध किया है। अलंकारोंका पारस्परिक भेद इस रचनामे 
विद्यमान हूँ, पर प्यूंगारार्णत तबन्द्रिकार्में इस प्रकारकी मीमांसाका अभाव है । 

महाकाव्यका वर्ण्य विषय, काव्यकी परिभाषा, चित्रालंकारका निलूपण, ममकके 
भेद-प्रभेद, गुणालंकारमे पारस्परिक भेद, दोषोंका सोदाहरण तर्क पूर्वक निरूपण 
अलंकारचिन्तामणिमें आया है, पर श्यृंगारार्णवच्न्द्रिकामें इन बातोंका अभाव है । 

अलंकारचिस्तामणिका प्रत्येक विषम विजश्वेनके धरातल पर प्रतिष्ठित हैं। 
विचार करने की पद्धति मौलिक है। भागभहं, भोज, मम्मट आदिके ग्रन्थोंपे सामान्य 
सिद्धाल्त ग्रहण कर भी आजार्यने मौछिकताका पूरा निर्वाह किया है । अलूकार प्रकरणके 
प्रारम्भमे शास्त्रीय चर्चाएं निबद्ध है। यो ही अलंकारोंके लक्षणोका कथन नहीं किया 
है । इसमे सन्देह नहों कि अजितसेन इस प्रन्थकी रचतामे मोजके सरस्वतीकण्ठामरणसे 
प्रभाषित हैं । शब्दालंकारोंका विस्तृत विवेचन भी भोजके क्राधारपर किया ग्रया प्रतीत 
होता है। महाकाब्योफे वर्ष्यविषयोका सिरूपण आज्ार्य अजितसेनकी प्रतिभाका फल 
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है। प्रथम परिष्छेदका विधय अमी तक प्राप्त आर्ष अलंकारके किसी प्रन्यमें उपलब्ध 
नहीं है। सम्मवतः इस प्रकारके विषयका प्रतिपादन साहित्यदर्पणके किसी संस्करणके 
पादटिप्पणोंमें प्राप्त हैं । 

रसकी परिभाषा जैनदर्शनके जञालोकमें अंकित की गयी है। विभाव, अनुभाव, 
संचारी और स्थायीभावोंका स्वरूप सामान्यत. अन्य अलंकार ग्रन्थोंके शुल्य है। 
रीतिको परिभाषा इस ग्रन्थकी बहुत ही स्पष्ट और व्यापक है । 


निष्कर्ष 


सस्कृतके अलंकारशास्त्रियोने काव्यके तत्त्वों एवं उपकरणों पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया हैं। अस्निपुराणकी काज्य-परिभाषामे इष्टार्थ, संक्षिप्त वाक्य, अलंकार, 
गुण और दोष ये पाँच बातें समाविष्ट है । इस परिभाषा द्वारा काथ्यकी बाह्य रूपरेखा 
स्पष्ट होती है, अन्तरंग स्वरूपपर प्रकाश नहीं पडता हैं। भामहने शब्द, अर्थका संयोग 
काव्य कहा है । यह परिभाषा अत्यन्त व्यापक हैं। इसके क्षेत्रम काध्यफे अतिरिक्‍त 
शास्त्र, इतिहास, भूगोठ, विज्ञान आदि सभी समाविष्ट हो जाते है। अतएवं यह 
अतिव्याप्ति दोषसे दूषित है । दण्डोने इष्ट अर्थकों प्रकट करनेवाली पदावलीकों काम्य 
कह कर उसके शरीर मात्रपर प्रकाश डाला, आत्माका स्पर्श न किया । यही भाव 
ध्वन्यालोकका र आनन्दवर्द्धनाचायंका भी था। वामनने कावग्यके भीतर समस्त सौन्दर्यकी 
समाविष्ट करनेका प्रयत्न किया। इन्होंने काव्यके लिए अलंकारकों काव्यतस्व 
माना तथा रीतिको काब्यकी आत्मा प्रतिपादित किया । मम्मटने काग्यकों दोषहीन, 
गुणयुकतत और कभी-कभी अलंकारसे रहित अब्दार्थ कहा । इस लक्षणके भीतर दो 
विश्येषताएँ निषेषात्मक है और उनमें भी एक अनिध्चित है । अदोप णब्दार्थ क्‍या है ? 
सम्मवत ऐसा काव्य कोई न हो जिसमे दोप न मिल सके । अनेक गुणोसे युक्त काथ्यमे 
भी कोई न कोई दोष निकाला जा सकता है । कही-कही झलकारसे रहित होता लक्षण- 
को कोई विशेषता नहीं हो सकती । सगण शब्द भी काव्यकी कोई महत्त्यपूर्ण विशेषता 
प्रकट नहीं करता क्योंकि गुण बडा व्यापक अर्थ देने वाला शब्द है, और काव्यगुणोंसे 
युक्त होना काव्य हैँ । यहू परिभाषा अपने ही अगसे अंग्रीको स्पष्ट करनेवाली है। 
काव्यको एक निरिचित ल्षेत्रसे बाँधती हुई भी यह परिभाषा काव्यका तात्तिक और 
मामिक स्वरूप स्पष्ट नही कर पातो । 

द्ेमचन्द्रने दोषहीनता गृण और अलकारको अनिवायंता काव्य-परिभाषाके 
अन्तर्गत रखे हैं। यह परिभाषा एक सीमित क्षेत्रको ही अपने भीतर समाविष्ट कर 
पाती है| अलंकार, गुण ओर दोष ये स्वयं गास्त्रीय गन्द हैं। अतः इस छक्षणके द्वारा 
काव्यकी घारणा स्पष्ट नहों हो पाती है। शब्दार्थ काव्य है, यह माननेपर कविका 
उद्ंदय हऊका और शब्दार्थके चमत्कार तक ही सीमित रह जाता है, कोई ग्रम्भीर 
उद्देश्य पूर्ण नही हो पाता हैं। विश्वनाथ रसयुकत वाक्यकों काव्य मानते है। इसका 


अस्क्ाबभा जद 


एक अर्थ तो यह हो सकता है कि जिस वाक्यमें रस निहित हो बहू काम्य है। इस 
अगस्वामें रसकी काब्यमें अतिवायंता सिद्ध होती है। इससे कावब्यका क्षेत्र अत्यन्त 
उंकीर्ण हो जाता है। अनेक ऐसी काब्यकृतियाँ जिनमें रसको पूर्ण शिष्पलि नही है पर 
अलंकार और उक्ति वैचित्मका चमत्कार विद्यमास है, काम्यश्रणीमें परिगणित नहीं 
की जा सकेंगी । 

इन सभी काव्म-परिमाषधाओंको अपने भीतर समाजिष्ट कर अरूंकारचिन्तामणिमें 
जो काज्म-परिभाषा अंकित की गयी हैं बहू अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषोंसे रहित है । 
इस ग्रन्थमें दाब्दालंकार और अर्थालंकारोंसे युक्त ब्यृंगारादि नबरसोंसे सहित, बेदर्भी 
इत्यादि रीतियोंके सम्यक प्रयोगसे सुन्दर, व्यंग्यादि अर्थोप्ति समस्बित, झुलि-कटु इत्यादि 
दोषोंसे शृस्य, गुणयुक्त, नायकके चरित-वर्णमसे संपृक्त, अथवा किसी विषयसे सम्बद 
उम्यछोक हिसकारी एवं सुस्पष्ट काव्य कहा हैं। यहू परिभाषा सभी प्रकारकी काश्य- 
कोटियॉम घटित होती है। अलंकारचिन्तामणिमें शब्दालंकार, अर्थाल्कार, रीति, वृत्ति, 
गुणदोषशुन्यता, रसोकी स्थिति एवं चमत्कारकों काव्यस्वरूपके अन्तर्गत परिगणित 
किया हैं । 

काव्यकार णोंके विवेचनमें भी प्रज्ञा ओर प्रतिभा इन दोनोंको स्थान देकर 
अजितसेनने अपनी भौछिकताका परिचय दिया है| अ्ुूकारविन्तामणिके अध्ययनसे यह 
जात होता है कि शास्त्रीय कारणोंके अतिरिक्त आत्माभिव्यक्तति, सौन्दर्यके प्रति आकर्षण 
और कौतुकको भी काव्य-रखनाका प्रेरक माना हैं । काव्यके तीन प्रकारके कारण है-- 
१. प्रेरक २. तिमित्त और ३. उपादान। प्रेरक कारण कविकी सामाजिक, पारिवारिक या 
वेयबितक परिस्थितियाँ तथा उसकी प्रकृति है, जिससे उसे काव्यरखनाकी प्रेरणा प्राप्त 
होती है। निर्मित्त कारण कविकी प्रतिभा है। यह प्रतिभा कविकी उर्शर कल्पना, सूधम 
सौन्दर्यानुभूति, संवेदनशी लता, शब्द भौर अर्थ तत्त्वकी सुक््म परख और सहज स्वत 
अभिव्यंनशी लताफे रूपमे देखी जाती है। उपादान कारण लोकशास्त्रके व्यापक झास, 
सत्संग, श्रवण, मनन ओर अभ्यासके रूपमें माता गया हैं। ये सीमों कारण अलंकार- 
चिन्तामणिमे संकेतित हैं । 

अलूकारचिस्तामणिसे अलंकारोंका प्रयोग नितान्त स्वाभाविक माना है| किसी 
तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्रकी प्रमावपूर्ण अभिव्यक्तिके छिए अलंकारोंका उपयोग 
अपेक्षित है। अलकार, वाणीके साधारण कथन न होकर चमत्कारपूर्ण उक्त हैं। ये 
कथनकी ऊूलित भंगिमा हैं। जिस उक्तिमें कोई बॉकापन मिलता है, वही उक्ति अलंकार 
बन जाती हैं। उव्ति-वैचित््यके अनेक रूप हो सकते है । ये हो विभिन्न अरूकार हैं। 
यही कारण है कि अलकारचिन्तामणिमें अलंकारोंके बर्गीकरणका आधार निरूपित किया 
गया है। साम्य, विरोध, झ्ंखला, न्याय, कारण-कार्य-सम्बन्ध, निषेध और गृढ़ार्थ 
प्रतीतिमूलक ये चमत्कारके आभार हैं। इन आधारोंपर ही अलंकारोके विभिन्न वर्ग 
निश्लित किये गये है। अलंकारचिन्तामणिमें प्रतिपादित अलूकारोकी परिभाषाएँ 


जि अलूंका रखिन्तामणि 


पद-सार्थकरतापूर्षक अंकित-फी भयी हैं और उनके पारस्परिक अन्तरोंका भी प्रतिपादन 
हुआ है। रस, गण, रीति, वृत्ति आदिका विवेजन भी संक्षित छोर तकसंगत है। 
, विवालंकार सम्बन्धी घारणाएँ नितास्त मौलिक हैं । 


प्रस्तुत सम्पादन 


अलूकारचिन्तासणिका सम्पादन दो हस्तलिखित प्रतियों और एक मुद्रित प्रतिके 
आधारपर किया गया है। मुद्रित प्रति सन्‌ १९०७ मे सोलापुरसे प्रकाशित हुई थी। 
यह प्रति अनेक स्थानोंपर अशुद्ध और ब्रूटिपूर्ण थो। शेष दो ह॒स्सछिखित प्रष्षियोंका 
विवरण निम्त प्रंकार है--- 

'क' प्रति--यह कन्नदह लिपिमें अंकित ताडपत्रीय प्रति हैं। ताहुपत्रकी लम्बाई 
ओर चोडाई १२ ०८२२” है। प्रतिमें कुछ सत्तर पत्र है। प्रतिपत्र आठ पंक्तियाँ हैं 
ओर प्रति पंक्तिमें तिरसठ-नौंसठ अक्षर हैं। प्रत्तिके लेखनका समय नहीं दिया गया है । 
भनेक स्थानोंपर पाद-टिप्पणियाँ कम्नड़ भाषामें लिखी गयी है। यह प्रति पर्यात्त शुद्ध 
ओर प्रामाणिक है । यह प्रति मूडबिद्रीके ग्रन्थागारसे प्राप्त की गयी है। प्रतिकी स्थिति 
साधारण है | बीच-बीचमें कुछ अक्षर उखडे हुए हैं। मार्जिनमें टिप्पणियाँ भी जहाँ-तहाँ 
उपलब्ध हैं । इन टिप्पणियोंमे कन्नड भाषामें कठिन घब्दोंके अर्थ अंकित किये गये है । 

'ख' प्रति--मूड़बिद्रीकी अन्य ताडपत्रीय प्रतिसे प्रतिलिपि की गयी हैं। इसकी 
पुष्ठसंश्या २११ है। प्रतिपृष्ठ उम्याई और चोडाई १२३" ३८७३” हैं। प्रतिपन्र 
उब्बीस पंक्षितयाँ और प्रति पंक्ति दस अक्षर है । यह प्रतिलिपि शक-सबत्‌ १७३० की 
पाष्डुलिपिके आधारपर की गयी है । जिस प्रति से यह भ्रात लिखी गयी है उसमे शक- 
संबतका उल्लेख आया है। लिखा है--- 


शकाब्दे नगसूपभाजि विभवे माघे सिते चारुणि, 
सप्तम्यामुरुप्पण्डितिरिदं में शान्तराजो लिख | 

शास्त्र सत्कविचक्रवत्य॑भिधयाख्यातोग्र जन्माईतो, 
भारद्वाजकुलों द्यदोधिवसतात्‌ सदृदुत्‌कुमा्केन्दुभ म ॥। 


यह ग्रति हक स, १७३०, विभव संवत्सर माघ शुक्ला सप्तमीको शान्तराजने 
लिखी है । इसमे स्पष्ट है कि 'ख' प्रतिको आधारमूत ताडपत्रीय प्रति शक-संबत १७३० 
में प्रति्तिषि को गयी है! सोलापुर द्वारा प्रकाशित प्रति इसी प्रतिके माधारपर सम्भवतः 
मुद्रित को गयी है । यश्वपि इस प्रतिम भी कई महत्त्वपूर्ण पाठान्तर प्राप्त हैं। यह प्रति 
श्री पं. के. भुजबछीजोके सहयोग से उपलब्ध हुई है । 

शा प्रशि--सोछापुर द्वारा मुद्रित प्रतिकी संज्ञा 'ग' है। इस प्रति से भी 
सम्पादनमें सहयोग प्रास हुआ है। इसका प्रकाशन सन्‌ १९०७ ईसथीमें हुआ है । का 
और 'ख' प्रतियोकी अपेक्षा 'ग' प्रतिमें कोई विशेषता उपलब्ध नहीं है । 


'प्रस्काना . ऋड 


,... शुद्ध पाठोंकी वृष्टिसे क' प्रति सबसे अधिक उपभोगी है। अतएब सम्पादन 
कार्यमें उक्त दोनोंकी जप्ेल्ला 'क' अतिसे विशेष सहायता भा हुई हैं । 


अनुवाद 


प्रस्तुत प्रन्‍्थका अनुवाद-फार्य सबसे प्रथम सम्पन्न किया गया है। अनुवादके 
लिए म तो कोई संस्कृत टिप्पण ही उपलब्ध हुआ ओर न संस्कृत ब्याश्या ही । अर्थके 
स्पष्टीकरणके हेतु शाब्िदिक अनुवाद देनेका प्रयास किया गया है। कडीं-कहीं सावानुवाद 
भी किया सया है । मूछानृगामी अनुवाद देनेकों पूर्णतया जेष्डा की गयी है । 


आत्म-निवेदन 


मलंकारचिस्सामणिके सस्पादन और अनुवादमें अनेक व्यक्तियोसे प्रेरशा एवं 
सहयोग प्राप्त हुआ है । सर्वप्रथम मैं प्रल्यमाला सम्पादक ओर नियामक आदरणीय डॉ. 
हीरालाजी जैन एवं भादरणीय डॉ. ए. एन. उपाघ्येके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । 
इन दोनों विद्वानोंकी उदार नोतिके कारण ही यह ग्रन्थ पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत हो 
हो रहा है । 

इस ग्रन्थका प्रावकथन हिन्दी मोर संस्कृत साहित्यके मूर्घन्य बिद्रान्‌ आचार्य 
श्री देवेन्द्रताथ शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पटना विष्वविद्याय, पटाने 
लिखनेकी क्पा की है, इसके लिए मैं आजार्य प्रवरके प्रति हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता 
हैं। मेरी धारणा है कि उनका प्रावकथन इस प्रस्यथकों समभझ्नेमें सहायक होगा । 

अलंकारचिन्तामणि का अनुवाद-कार्य सम्पन्त होनेके पढ्चात्‌ मेरे निजी 
पुस्तकालयसे पुस्तकोकी धोरी हुई जिसमें अनुवाद सम्बन्धी एक रजिस्टर भी चोरी चला 
गया । फलत'" यह ग्रन्थ जितना छीघ्र पाठकोके समक्ष प्रस्तुत हो सकता था, नहीं हो 
सका । पुनः अनुवाद-कार्य सम्पन्न करनेमें मुझे पर्याप्त समय लगा । 

अलकारनचिन्तामणिका छब्दालंकार सम्बन्धी प्रकरण अत्यन्त गृढ़ हैँ। अतः 
इस प्रकरणके कई दइलछोकोंके अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं हो सके । मैंने इन प्रचोके स्पष्टीकरण 
के लिए श्री पं. पन्नाछालजी साहित्याचायं, सागरसे पत्राचार द्वाशा सहयोग प्राप्त किया । 
पं. जीने मेरी शंकाओका पूर्णतया समाधान किया अतः मैं उनके प्रति अपना हादिक 
आभार व्यक्त करता है । 

पाण्डुलिपि तैयार करनेमें प्रिय शिष्य डॉ. कंछेदीलारू, एम. ए. पी-एच. डी., 
साहित्याचार्यसे सहयोग प्रास हुआ हैं। अतएव उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ । 

प्रफ-संशोधनमें मेरे सहयोगी विद्वान्‌ डॉ. रामनाथ पाठक 'प्रणयी', एम. ए., 
पी-एच. डी., साहित्य-व्याकरण-आयुर्वेदाचार्य, श्री पं. कमलाकान्त जी उपाध्याय, 
साहिस्य.व्याकरण-वेदान्ताबार्य, श्री महादेव चतुर्बेदी, व्याकरणाचार्य एवं उसके सह- 
योगियोंने सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए मैं उक्त विद्वानोका हुृदयसे आभारी हूँ । 


जुट अलंकारजिन्तामणि 


इस प्रन्थके सम्पांदन एवं अनुबादको प्रेरणा श्री डॉ. दरबारीलालजी कोठिया, 
एम, ए., पी-एच, डी., जैन-दर्शन-श्ास्त्राचार्य, वाराणसीसे निरन्तर प्राप्त हीती रही 
ओर उन्हीकी प्रेरणाके फलस्वरूप यह कार्य सम्पन्त हुआ है। अतएवं उनके तथा अन्य 
प्रेरक भ्री डॉ. गोकुलचन्द्रजी, एम. ए., पी-एच. डी., जैनदर्शनाचार्य के प्रति भी मैं 
आमार व्यक्त करना अपना पुनीत कर्तम्य समझता हैं । 

भारतीय ज्ञानपीठके मन्‍्त्री श्री बाबू रक्ष्मीबन्द्रजी के प्रति भी ऋृतश्ञता शापित 
करता हैं, जिनकी कृपासे यह ग्रन्थ ज्ञानपीठ-द्वारा प्रकाक्षित हो रहा है । 

अन्य मित्र और शिष्य वर्गने भी प्रेरणा देकर मेरे छोथिल्यकों दूर कर मुझसे 
यह"कार्य कराया अतएव उनका भी मैं आभार स्वीकार करता हूँ। इस वर्ममें डॉ. 
शिवनारायण प्रसाद भगत, एम, बी. बी. एस,, डी. टी. एम. ( कल्कत्ता ), डॉ. 
मुरली मनोहर प्रसाद, एस. ए., पी-एच, डो., डॉ. गदाघर सिह, एम ए., पी-एच, डी., 
श्री डॉ. जगन्नाथ पाठक और डॉ. फे. एन, ब्रह्मचारी प्रधान है । 

प्रस्तावना लिखनेमे जिस आजार्योके ग्रन्थोका उपयोग किया गया हे उन के प्रति 
भी आभार व्यक्त करता हूँ । 

प्रतियाँ उपलब्ध करनेमे श्री पं. के. भुजबलीजी शास्त्री मूद्रबिद्रीस सहयोग 
प्राप्त हुआ है । अतएबव शास्त्रीजीके प्रति नतमस्तक हो आभार प्रकट करता हूँ। 

शिश्नालंकारके अन्तर्गत विभिन्न अस्थोंक नक्शे पटना कलूमके अन्तिम घनीं 
श्री सहावोरप्रसाद वर्माने तैयार किये हैं। अतएव में उसका भी आसार स्वीकार 
करता हूँ । 


गणतम्न्र दिबस, १६७३ हा --नेमिचन्द्र ञासत्री 


बविषय-सूची 


प्रथम परिण्छेद मम १-२६ 


मंगकावरण १, शान्तिताथ भागवान्‌कों नमस्कार १, सरस्वतोको नमस्कार १ , 
समन्तभद्रादि कब्रियोंकों समस्कार १, प्रन्यप्रणयतकी प्रतिज्ञा १, प्रस्थके 
स्तोत्रस्वकी सिद्धि २, सज्जन-प्रशंसा और आत्मरऊूघुता २, काण्यका स्वरूप २, 
कविकी योग्यता ३, काव्यरघनाके हेतु ३, व्युत्पत्तिका स्वरूप ३, अभ्यासका 
स्वरूप और उदाहरण ४, व अव्ययकरी व्यवस्था ५, यति च्युति और इलूथ- 
उच्चारण व्यवस्था और उदाहरण ५, उपसर्ग विच्छेदकों व्यवस्था ५, यति 
माधुर्यकी व्यवस्था ६, माधुर्यका महत्व ६, महाकाव्यके वर्ण्य विषय ६, 
राजाके बर्णनीय गुण ७, देवी--महिषीके वर्णनीय गुण ७, राजपुरोहितके 
वर्णनीय गृण ८, राजकुमारके वर्णनीय गुण ८, राजमन्त्रीके वर्णनीय गुण ८, 
सेनापतिके वर्णनीय गुण ८, देशके वर्णनीय विषय ८, ग्रामके वर्णनीय 
विषय ९, नगरके वर्णनीय विषय ९, सरोवरके वर्णनीय विषय ९, समुद्रके 
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खअलंकाररचिन्तामणिः 
प्रथमः परिच्छेदः 


श्रीमते स्वेविशानसा ज्राज्यपदशा लिने । 
घमंचक्रेशिने सिद्धप्षान्तमेउस्तु लमो तमः ॥६॥ 
जवदानन्दिनीं तापहारिणीं भारतीं सतोस | 
श्रीमतों चन्द्ररेखामां नमामि विबुधप्रियाम्‌ ॥२॥ 
श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुआज रसं चयस्‌ । 
मुनियन्य॑ जनानेन्दं नमामि वचनश्रिये ॥३॥ 
बलंकारमलंकारचिन्तामणिसमाह्ममस । 
इष्टालंकारद॑ सूरिचेतोरञ्जनदं ब्र॒वे ॥४॥ 


हिन्दी अनुबाद 

मंगछा चरण--शास्तिनाथ सगवानकों ममसस्‍्कार--- 

सम्पूर्ण विज्ञानर्पी साम्राज्यपदको सुशोमित करनेवाले केवलशानी, धर्मचऋके 
स्वामी, धर्मोपदेष्टा, धर्मचक्रप्रवर्तक एवं अनन्तऋहुष्टपरुपी अन्दरंग भोर समबधरण, 
दिव्यध्वनि आदि बहिरंग ऊूकमोवान्‌ श्रीमान्‌ शान्तिताथ भगवानूको तमस्कार हो ॥१॥ 
सरस्वतो-जिनवाणीकी नम्स्कार--- 

संसारको आनन्द प्रदान करनेवाली, जगत्‌-सन्तापको दूर करनेवाली, विद्वानोंकी 
प्रिय, बन्द्रमाको रेखाके समान स्वच्छ प्रकाशमान--एजेत वर्णबाली और सभी प्रकारको 
शोभासे युक्त भगवती सरस्वतती--जिनवाणीकों नमरक्कार करता हूँ ॥।२॥। 
समनन्‍्तमद्रादि कविसोकी ससस्कार-- 

वाणोकी समृद्धि-प्राप्ति करनेके हेतु--कवित्व-सिद्धिके छिए मैं मुनिसमूहसे 
बन्दनीस सम्पूर्ण सानव-समाजकों आनन्दित करनेवाले एवं शानादि छद्मोयुक्त सककत- 
भद्रादि श्रेष्ठ कविवुन्दकों तमस्कार करता हूँ ।३॥ 
प्रभ्धप्रणयनकी प्रतिशा[- 

दृष्ट--अभीष्ट अलंकार ज्ञातको प्राप्त करानेवाले और विद्धार्नोेके चिल्रको अनु- 
रंजित करनेवाले अलंकारविन्तामणि नामक इस अलंकार प्रस्थकी रचता करता हूँ।।४॥। 


१. जितानम्दम्‌ू-क | 


र्‌ अलंकारचिमस्तासणि: [ भर 


अजोदाहरणं पूर्वपुराणादिसुमाषितस । 
पुण्यपुरुषसंस्तोत्रपरं स्तोत्रमिदं ततः ॥५॥। 

सन्त: सनन्‍्तु मम प्रसन्‍तमनसो वा्चा विचारोदता: 

सूतेउम्म: कमलानि तत्परिमल वाता वितन्वन्ति यत्‌ । 

कि वाभ्यथंलयानया यदि गुणो5स्त्यासां ततस्ते स्वयं 
कर्त्तार: प्रथम न चेदथ यश्ष:प्रत्याथना तेन किस ॥६॥। 
हब्दार्थालकृतीद्ध नबरसकलितं रीतिमावाभिरामस्‌ 
व्यंग्याद्यथ विदोषं गुणगणकलितं नेतृसद्वर्णनाढ्यम्‌ । 
लोको द्न्द्रोपकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ काव्यमग्र्यं॑ सुखार्थी 
नानाशास्त्रप्रवीण: कविरतुलमति: पुण्यधर्मोस्हेतुस ॥७॥ 


अभ्यके स्तोग्रत्वकी सिद्धि--- 


इस अलंकार ग्रन्थमें अलंकारोंके उदाहरण प्राघोन पुराण ग्रन्थ, सुभाषित-ग्रन्थ 
एवं पुण्यात्मा शल्ाकापुरुषोंके स्वोन्रोंसि उपस्थित किये गये हैं, अतः यह ग्रन्थ भी 
एक प्रकारसे स्तोत्र ग्रन्थ है ॥५।। 





सउजन-प्रशंसा भर जाष्मकघुता-- 


वाणीके विचार करनेमें तत्यर--काव्यके गुण-दोषोके विचार करनेमें समर्थ 
सउजन विद्वान्‌ मुझ्पर प्रसन्न हों; क्योंकि जल कमलोंको उत्पन्न करता है और पवन 
उन कमलछोंकी सुगन्धको दूर-दूर तक व्याप्त कर देता है। आशय यह है कि कवि 
कांभ्य-रचना करता है और सहृदय आलोचक उसके गुणोका विस्तार करते हैं । 

अथवा सज्जनोंसे इस प्रकारकी प्रार्यता करनेको आवश्यकता नहों, यतः मेरी 
इस बाणीके विलासमें यदि गुण हैं, तो वे स्वयं ही मेरे इस अलंकार ग्रन्थका विस्तार 
करेंग्रे । यदि मेरे हस अलंकार ग्रन्थमें कोई गुण नहीं है, तो अपकोत्ति फैलानेवाले 
हस अलंकार ग्रन्थके विस्तारते--प्रसारसे कया छाभ ? ॥६॥ 


कान्यका स्वरूप--- 


सुख चाहनेवाछा, अनेक शास्त्रोका ज्ञाता और अत्यन्त प्रतिभाशाली कवि शब्दा- 
लंकार और अर्थालंकारोंसे युक्त, श्टंगारादि नव रसोंसे सहित, वैदर्भी इत्यादि रीतियोंके 
सम्यक्‌ प्रयोगसे सुन्दर, व्यंग्यादि अर्थोंसे समन्वित, श्रुतिकदु इत्यादि दोषोंसे शून्य, 
प्रसाद, भाघुर्य आदि गुणोंसे युक्त, नायकके चरितवर्णनसे सम्पृषलत, उम्यलोक हितकारी 
एबं सुस्पष्ट काष्य हो उत्तम काव्य होता है । तात्पर्य यह है कि कंवियोंकों पूर्वोक्‍्त 
छक्षणोंसे युक्त काब्यका प्रणयन करता चाहिए ॥७॥ 


१. तसुताम-क । २. काब्यमुग्रम-र । 
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प्रतिभोष्जीवनों नानावर्णनानिपुण: कृतो। 
तानाभ्यासकुक्षाग्रोयमतिब्यृत्पतिमान्‌ कवि: ॥८॥| 
अ्युत्पत्त्यभ्याससंस्कार्या शब्दार्थंधटनाघटा । 

प्रद्भधा नवनवोल्लेखशालिनो प्रतिभास्य थी: ॥९॥ 
छन्दो5लंका रशास्त्रेष गणिते कामतन्त्रके ॥ 
शब्दधास्थ्रे कलाशास्त्रे तर्काध्यात्मादितस्त्रके ॥१०। 
पारम्पर्योपदेशेन नेपुष्यपरेशालिनी । 
प्रतिपत्तिविशेषेण व्युत्पत्ति रभिघीयते ॥११॥ 


कविकी सोग्यता--- 

प्रतिभाशाली, विविध प्रकारको घटनाओंके वर्णन करनेमें दक्ष, सभी प्रकारके 
व्यवह्वारमें निपुण, नानाप्रकारके शास्त्रोंके अध्ययनसे कुशाग्रबुद्धि को प्राप्त एवं व्याकरण, 
न्याय आदि ग्रन्थोंके अध्ययनसे व्युत्पत्तिमान्‌ कवि होता है। आश्षय यह है कि कविकी 
योग्यतामें आचार्यने प्रतिभा, वर्णनक्षमता, अनेक द्ास्त्रोंका अभ्यास एवं व्युत्पत्तिको 
परिगणित किया है ॥८॥ 


काब्यरचनाके हेतु--- 

ग्रन्थोंके अम्यास--अध्ययनसे संस्कृत--उत्पन्न व्युत्पत्ति, दाब्द और अर्थयुक्त 
रचनाके गुम्फनको क्षमतारूपी प्रज्ञा एवं प्रतिक्षण नये-तये विषयोंको कल्पित करनेको 
शक्तिख्पी बुद्धि प्रतिभा कहुलातो है। काव्यरवनामें ब्युटपत्ति, प्रशा और प्रतिमा ये 
तोन कारण हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मम्मट आदि आबायाँने जिसे निपुणताको 
संज्ञा दो है, उसे ही प्रकारान्तरसे प्रश्ञा कहा है। निपुणता दाब्दका अभिप्राय दान्द 
ओर अआर्थयुक्‍त काव्यरचना करनेको क्षमता से है। प्रशा और निपुणता में अन्तर है; 
प्रज्ञामें निपणतासे अधिक भाव निहित है। कल्पमाजन्य सभो प्रकारके चमत्कारोंकां 
समावेश भ्रज्ञामें होता है ॥९॥ 


ड्युस्पक्तिका सस्‍्वरूप--- 


छन्दश्शास्त्र, अलंकारशास्त्र, गणित, कामझास्त्र, व्याकरणद्ास्त्र, शिल्पशास्त्र, 
तकंशास्त्र--त्यायश्ास्त्र एवं अध्यात्मशाश्त्रोंमें गुरुपरम्परासे प्रास उपदेश द्वारा अजित 
निपुणता--बहुशताको प्युत्पत्ति कहते हैं ॥१०-१६१॥ 


१. लोकिकब्यवहारेपु निपुणता व्युत्पत्ति:-ख'प्रती टिप्पण्यामू । २. घटनास्फुटा-क | 
३. परिशालिनी-क । ४. काव्यविच्छिक्षया पुनः पुनः प्रवृत्तिरस्थास:। ५. लछोकव्यवहारेषु 
निपुणता व्युस्पत्ति: | ६. त्रैकाछिको बुद्धि: प्रज्ञा । 


4 अलंशएर विन्तासणिः [१११३ 


गुरूणामल्तिके लित्यं काव्ये यो रचनापर:। 
अभ्यासो भण्यते सोध्यं तत्कामे: कद्चिदुच्यते ॥१२॥ 
जनानां दृष्टष्यापा रेहछन्दोउस्यासों यथा-- 
अम्मोभिः संभृतः कुम्मः क्ोमते पश्य भो सखे। 
शुभ: शुघ्रपटो मासि सितिमान प्रपश्य भोः ॥१३॥ 
वध रमेव भातीयं नरो भाति स्मरो यथा । 
उखा भात्यन्नपूर्णयं सला भासि विधृपमः १४॥॥ 
दय्योत्यित: कृतस्तानों वराक्षतसमन्वितः। 
गत्वा देवाचंनं ऊृत्वा श्रुत्वा शास्त्र गृह गतः ॥१५॥ 
एवमन्रेव छन्दांस्येभ्यसेत्‌ ॥ 
मनएछन्दो3न्तेरे यथा-- 
सा भासते चन्द्रमसः कलेयं, जिनेशिनो वागिव मन्मनोश्ञा | 
प्रत्य्थिपुथ्वी भृदनेकदन्तिकण्ठी रवो5भूड्ू रतेशचक्री ॥१६॥ 


रम्वासका स्वरूप और उदादरण--- 


प्रतिदिन काब्यश गुरुओंके समीपमें रहकर काव्यरचना करनेकी साधना करना 
अभ्यास कहलाता है। कांम्यरचना सम्बन्धी कार्यविषेषमें संलग्न या प्रवुत्त रहना 
अभ्यासके अन्तर्गत है ।।१२॥ 

ममुष्योंके देखे हुए कार्यकलापसे छन्दका अस्थास विना किसी अर्थविशेषके किया 
जा सकता है। यथा-- 

है मित्र, जलसे अच्छी तरह भरा हुआ घड़ा सुशोभित हो रहा है, इसे देखो । 
पतला स्वच्छ वस्त्र चमक रहा है, है मित्र ! इसको उज्ज्वलताको ठीक तरहसे देखो ॥१२॥ 

यहू वधू लदमीके समान श्ोभित हो रहो है और यह मनुष्य कामदेवके समान 
प्रतीत हो रहा है। अन्नसे भरी हुई बटुछी छोमा पा रही हैं। चद्धमाके समान सित्र 
घशोभित हो रहा है ॥१४॥ 

दाय्यासे उठा हुमआ मानव स्तान कर सुन्दर अक्षतोसे युक्त पात्र लेकर देवपूजा 
सम्पन्न कर ओर शास्त्रोंका श्रवण कर घर आ गया ।।१५॥ 

इस प्रकार उपयुक्त विधियोंसे अर्थका विशेष विचार किये बिना केवल छन्दोंका 
अभ्यास करना चाहिए। 

यह वह 'चन्द्रमाको कछा मेरे मनको सुन्दर प्रतीत होनेवालो जिन भगवानूको 
वाणीके समाने सुशोभित हो रही है | मरतचक्रवर्ती शत्रुराजाओंके असद्य हाथियोंके लिए 
सिहके समान सानमर्दक हुआ ॥१६॥ 


नहर ) ग्रषण: वरिकफेद: ५ 


लादयो न प्रयोक्तज्या विज्छेदास्परतो मथा । 

नसों जिंताय शास्त्राय कुकमंपरिहारिणे ॥१७। 

धातुनामविभक्तोमां क्वचिद्धोदे मतिध्युति: । 

मुक्ताक्षरपरस्वेषपि इलधोज्जार्याः बवचिद्यथा ३ ६८॥ 

जिनेशपदयुगं  वन्‍्दे भक्तिभरसन्‍्नैत: । 

समस्ताधविनाहं स्वामिनं धर्मोपदेशिनस्‌ ॥१९॥ 

मुतये सर्वविद्येशाय लमो घर्मशालिने | 

सुरासुराध्यश्रीश्ञाय प्रायः सर्वे न तद्धवेत्‌ ॥२०॥॥ 

विकस्वरोपैंसयेंण विच्छेद: श्रुतिसोल्यक्रृत्‌। 

यथाहँतपदयुग्म॑ प्रणमामि सुरपुजितस्‌ ॥२१॥ 
ले! अव्ययकी ब्यवस्था[--- 

विष्छेद हो जानेके अनन्तर “भर आदि अव्ययोंका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
जैसे--कुकर्म--अशुभ कर्मोको दूर करनेवाले जितेन्द्र भगवान्‌ और जिनबाणोको 
नमस्कार है। इस पश्चमें 'शास्त्राय के पद्यात्‌ 'ल' प्रयोग किया जाता चाहिए; किन्तु 
"विच्छेदात्‌ परतो” तियमके अनुसार 'च' का प्रयोग नहीं हुमा । अतएवं “जिनाय शास्जाय' 
का अर्थ जिनप्रणोत शास्त्र भो सम्भव है ॥१७॥ 
यलिच्युति और इछथ-ढरव्चारण ब्यवस्था ओर ठदाहरण-- 

अविभक्तिक धातुओं के मेद--मध्यमें कट्दी-कही यतिध्युति दोष होता है। 
कही संयुक्ताक्षरके परमें रहनेपर भी उच्चारणकी शिथिलता रहती है अर्थात्‌ यति- 
भंग होता है ॥१८॥ 

भक्तिके आधिक्यसे विनम्र में सम्पूर्ण पापोंकों तष्ट करनेवाले, धर्मोप्देशक 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके दोनों चरणोंको वन्दना करता हूँ । 

इस पद्ममें 'वन्दे' इस क्रियापदके मध्यमें व पर यति है, अतः यहाँ. बति- 
उ्युति नामक दोष है और इस पश्चके तुतीय चरणमें 'हशं,' 'स्वा' पर शिथिलतापूर्वक 
उच्चारण किया जाता है, अत: उच्चारण-शैथिल्य यहाँ पर है ॥१९॥ 

देव और दानवोंसे पूज्य, अन्तरंग और बहिरंग छक्ष्मोके अधिपति, धर्मनिष्ठ और 
समस्त विद्याओंके स्वामी मुनिराजको नमस्कार है । प्रायः सब कुछ वह नहीं हो सकता । 
हस पद्मचमें प्रथम बरणमें 'विद्येशाय' पदमें 'शा' वर्णपर प्रथम भरणकी समाप्ति होनेसे 
“यतिच्युति” तथा 'सुरासुराध्य' पदमें संयुक्ताक्षर रहनेसे इलथो०बारण है ॥२०॥ 
डपसगंबविच्छेदकी ब्यवस्था-- 

प्रावि उपसर्गका विजछेद कर्णसुखद होता है। भैसे देवताओंसे पूजित जिनेश्वर 


१, छास्त्राय श्र कर्मपरिहाारिणे-क । रे, युगर्मं-क । हे. भरतसन्मतः-क । ४. एक- 
स्वरोपसगेंण-क । . 


हु अलंकारबिम्तामणिः [ शरर 


पद यथा यथा तोषः सुधियामुपजायते ! 

तथा तथा सुमाधुर्यनिमित्त यतिरुच्यते ॥२२॥ 

भारतो मधुराउलपाथंसहिता5पि मनोहरा । 
तमस्समूहुसंकाशा पिकीव मधुरघध्वनि: ॥२३॥ 

तानि वर्ण्यात्रि कथ्यन्से महाकाव्यादिषु स्फुटम्‌ | 

कविव॒ुन्दा रकेर्यानि प्रबन्धेषु बबन्धिरे ॥२४॥ 

भूभुक्पत्नी पुरोधा: कुलवरतनुजामा त्यसेनेशदेश- 
ग्रामश्रीपत्तनाव्जाकरश रधिनदोद्यानशेलाटवीद्धाः । 

मन्त्रो दृतः प्रयाणं समृगयतुरगेभत्विनेन्द्राअ्रमाजि- 
श्रीवोवाहा वियोगास्सु रतवरसु रापुष्कछा नर्म॑मेदा:  ॥२५॥ 





मंगवान्‌के चरणयुगलकों नमस्क्रार करता हैँ। इस पद्यमें 'प्रणमामि' क्रियापदर्मे-से 'प्र' 
उपसर्गका विस्छेद करने पर 'नमार्थि! कर्णसुलद है ॥२१॥। 


यतिमाशुयको ब्यवस्था--- 

जैसे-जैसे पदको समाप्तिपर यति रहनेसे बिद्वानोकों आनन्द प्राप्त होता है, 
वैसे-वैसे यतिको माधुयंका कारण माना जाता है। आशय यह हैँ कि यतिसौम्य ही 
यतिमाधुर्यका कारण है ॥२२॥ 


माहुयका महत्व-- 
भल्प अथ्थंवालो भो मधुरवाणी अत्यन्त कृष्ण वर्णवाछी मधुर ध्वनि करनेवाली 
कोयलके समान मतका हरण करनेवालो होतो है ॥२३॥ 


मद्दाकाब्य के वण्यविषय--- 


महाकवियोंने अपने बड़े-बड़े प्रबन्धग्रन्थोंमें जिन वर्णनोय विषयोका निर्देश 
किया है, महाकाव्योंमें उत वर्णनोय विषयोंका अत्यन्त स्पष्ट रीठिसे वर्णन किया जाता 
है ॥२४।॥ 

राजा, राजपत्ती--महिषो, पुरोहित, कुल, श्रेष्ठप[त्र या ज्येष्ठपुत्र, अभात्य, 
सेनापति, देदा-प्राम-सौन्दर्य, नगर, कमल-सरोवर, घनुष, नद, वाटिका, वनोहोस 
पर्वत, मस्त्र-शासन सम्बन्धी परामर्श, दूत, यात्रा, मृगघा-आल्ेट, अइब, गज, 
ऋतु, सूर्य, चन्द्र, आश्रम, युद्ध, कल्याण, जन्मोत्सव, वाहन, वियोग, सुरत--रति- 
क्रीडा, सुरापान, नाता श्रकारके क्रोडा-विनोद आदि महाकाग्यके वर्ण्य विषय हैं ॥२५॥ 





१. एवं-क । २. पुष्पवश्नस मेंदा:-क । 


न्ड्३ १ प्रथम: अरिककेश: स्षि 


सुपे यश्ः प्रतापाशेउसत्सल्निग्रहपालने | 
संधिबिग्रहयाना दिक्षस्त्रास्यासनयक्षमा: ॥२६॥ 
अरियिड्वर्गंजेतृत्व॑ं धर्मरागों दयालुता । 
प्रजारागो जिगोषुस्व॑ घेर्योदायेंगमीरता: ॥र२आ। 
अविरुद्धशत्रियगं त्वं सामादिविनियोजनम | 
त्यागसत्यसदाशो चशौयेंक्वर्यश्विमादय: ॥२८॥ 
देव्यां त्रपा विनोतत्वश्रताचारसुशोलता: | 
प्रेमचातुर्यदा क्षिण्यकावण्यकलनिस्वना ॥२९॥ 
दयाश्यूदूगा रसोभाग्यमानमन्मथविश्ञमाः | 
पत्तलोपरितद्गुल्फनख जडःघासुजानुभि: ॥३०॥ 
ऊरुश्नोणीसुरोमालोवलितिसयनामय:ः । 
मध्यवक्ष:स्तनग्रोवाबाहुसाड्गुलिपाणय: ॥३१॥ 
रदनाधरगण्डाक्षिश्रभालश्रवणानि च। 
शिरोवेणीकबर्यादिगतिजात्यादिरेव च ॥शेशा। 


राजाके वणनीय गुण-- 

कीति, प्रताप, आशापालन, दुष्टनिप्रह--दुष्टोको दण्ड, शिष्ट-्याजन--सज्जनोंको 
रक्षा, सन्धि--मेल-मिलछाप, विश्वद--युठ, यान--आक्रमण, शस्त्र इत्यादिका पूर्ण 
अभ्यास, नीति, क्षमा, काम-क्रोधादि षद्रिपुओंपर बिजय, धर्मप्रेम, दयाझुता,, 
प्रजाप्रीति, शत्रुओंको जीतनेका उत्साह, धोरता, उदारता, गम्मोरता, धर्म-अर्थ-काम 
प्राप्तिके भनुकूछ उपाय, साम-दास-दण्ड-विभेद इत्यादि उपायोंका प्रयोग, त्याग, सत्य, 
सदा पवित्रता, शूरता, ऐद्वर्य और उद्योग आदिका वर्णन राजाके विषयमें करना 
चाहिए। आशय यह है कि महाकाव्यमें राजाका वर्णन आवश्यक है। कवि राजाके 
वर्णनमें उपयुक्त बातोंका समावेश करता है ॥२६-२८॥ 


देवी--महिषी के वणनीय गुण-- 

लज्जा, नम्नता, प्रतावरण, सुशीलता, प्रेम, चघतुराई, व्यवहारनिपुणता, 
रावण्य, मधुरालाप, दयालुता, श्यृंगार, सौभाग्य, मान, काम-सम्बन्धी विविध चेष्टाएँ, 
पैर, तलवा, गुल्फ (एड्रो), नख, जंघा, सुन्दर घुटना, ऊठ, कि, सुन्दर रोमपंतित, 
त्रिवलि, नामि, मध्यभाग, वक्षस्थल, स्तन, गर्दन, बाहु, अंगुलि, हाथ, दाँत, जोष्, 
कपोल, आँख, भौंह, लकाट, कान, मस्तक, वेणों इत्यादि अंग-प्रत्यंगो तथा ग्रमनरोति 
एवं जाति आदिका वर्णन देवी--महिषोके सम्बन्धमें करना चाहिए ॥॥२९-३२॥ 


१, प्रतापाज्ासस्सत्नि ग्रह “कक । २. जांत्यादयोजपि च-क प्रतो । 


द्द्‌ अलंदारचिम्ताम्रतिः [ (३३ 


पुरोहिते निमित्तादिश्ञास्त्रवेदित्वमाज॑बम्‌ 

विपदां प्रतिकतुत्व॑ सत्यवाकशुचितादयः ॥३३॥ 
कुमारे राजमक्तिश्षोकलाबलविनोतता: | 
इस्चशास्त्रविगेकिरयाहा ज़ुविहुतादय: ॥ ३४ 
मन्त्रों शुत्रिः क्षमी शूरोध्नुद्धतो बुद्धिमक्तिमान्‌ । 
आन्वीक्षिक्यादिविदृश्लस्स्वदेशजहितोद्यमी ॥३५।॥! 
सेनापतिरभी रस्त्रशस्त्राभ्यासे व वाहने । 
राजभक्तो जितायास: सुधीरपि जयो रणे ॥३६॥ 
देशे मणिनदीस्वर्णघान्याकरमहाभुवः । 
ग्रामदुर्गंजनाणिक्यनदीमातृकतादयः ॥३७॥ 


राजपुरोदितके बणनोस गुण--- 

शकुन और निमिसहास्त्रका ज्ञाता, सरलता, आपत्तियोंको दूर करनेकी शबित, 
सत्यवाणों, पवित्रता प्रमृति गुणोंका वर्णन पुरोहितके विषयमें करना अपे- 
क्षित हैं ॥३३॥ 
शाजकुमारके वणनोय गुण-- 

राजाकी भक्ति, सोनन्‍्दर्ययुक्‍त, अनेक प्रकारकी ककाओंका ज्ञान, बल, नम्नता, 
शस्त्रप्रयोगका शान, शास्त्रका अभ्यास, सुड़ोल हाथ, पैर आदि अंग एवं क्रोडा-विनोद 
प्रमृतिका राजकुमारके सम्बन्धमें वर्णन करसा चाहिए ॥३४।॥। 


राजमन्त्रीके बणनीथ तुण-- 


राजमण्ती पवित्र विचारबासा, क्षमाशीकू, वीर, नम्न, बुद्धिमान, राजभमक्त, 
आम्वोक्षिकी आदि विद्याओका ज्ञाता, व्यवहारनिपुण एवं स्वदेदायें उत्पन्न अस्तुओंके 
उद्योगमें प्रपत्तशीछ अयवा स्वदेदामें उत्पन्न और उद्योगशील राजमणल्रोको होना 
चाहिए ।।२५॥। 


सेनापतिके वणमीय गुण--- 

निर्भय, अस्त्र-शस्तका अभ्यास, एस्त्रप्रयोग, अध्यादिकी सवारीमें पु, राजभक्त, 
भह्दान्‌ परिश्ममी, विद्वान्‌ एवं युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाछा इत्यादि बातोंका सेनापतिफे 
विषयमें दर्णन करना चाहिए ॥३६॥ 
देशके बणनोीय विषय--- 


देशामें प्॑तरागादि मणियाँ, तदो, स्वर्ण, अन्तभण्डार, विक्याऊ भूमि, गाँव, 
किछा, असवाहुल्म, नहर इत्यादि लिचाईके साभमोंका वर्णन कश्ता चाहिए ॥३७॥ 


3३) ह , ऋषलः करिण्केद: थ, 
प्रामे घान्वसरोवल्‍्छोलरुगोपृष्टि-बेश्िवस्‌ . 
ग्राम्यमोग्ष्यभठीम्ते केदारपरिशोोमनस ॥३८॥ 

:। 

तोरणष्वजसौधाध्ववाप्या रामजिनारूया: ॥ह'। 
सरोवरेःब्जमड्भाम्वुछ॒हरी गजकेलयः ॥ 
हंसचक्रद्ठि रेफादास्ती रोश्यानकतादय: ॥॥8 ०॥ 
अब्यो विद्युममुकोमिपोतेममकरादय।। 
सरिस्पवेशसंक्षो भकृष्णावजाध्यायिदादय; ॥४१॥ 
नद्यामम्जुधियायित्यं हंसमोनास्वुजादय:ः । 
विरुतं तटवल्लर्यो नलिन्युत्पछिनीस्थिति: ॥४२॥ 


प्रामके दर्णनोव विषथ--- 

गाँवमें अक्ष, सरोबर, झता, युक्ष, गाय, बैल इत्यादि पशुओंकी अधिकता अथवा 
मस्ती तथा उनको बेष्टाएँ, श्रामोणोंकी सरझृता, अज्ञानता, घटीयम्त्र एवं क्यारी आदिकी 
शोमाका वर्णन करना चाहिए ॥३८॥ 
नगरके वर्णनीय विषय-- 


नगरमें परकोटा--बहारदीवारी, उसका उपरिभाग, दुर्गप्राचीर, अट्टालिका, 
साईं, तोरण, घ्वजा, चुनेसे पोते गये बड़े-बड़े महुल, राजपथ, बावही, बगीचा और 
जिनालय इत्यादिका वर्णन करना चाहिए ॥३९॥ 
सरोवरके वणनीय विषध--- 

सरोवरमें कमल, तरंग, कमरपुष्प तोड़ता, गजम़ीडा, हंस-हंसी, वक्ऱना|क, अमर 
इत्यादि एवं तीरप्रदेशमें स्थित उद्यान, लता, पृष्पादिका वर्णन करता चाहिए ॥४०।॥| 
समुक्के बर्णनीय विषय-- 

समुद्रमें बिद्रुम, मणि, मुकता, तरंग, जरूपोत, जरूहत्ति, मगर, नदियोंका 
प्रवेश और संक्षोम--चन्द्रोदयजस्प हर्ष, कृष्ण कमर, गर्जन दृत्यादिका वर्णन करता 
चाहिए ४१५ 
नदीके बणनोम विषय--- 

नदोके वर्णनमें समुद्रगमन, हंसमिथुन, मछली, कमर, पक्षियोंका कछरव, शटपर 


उत्पन्त हुई छताएँ, कमलिनी, कुमुवितों दृत्याविकों स्थितिका वर्णन कवियोंको करना 
खाहिए ॥।४२॥ 





१. गोपुष्ठि चेष्टितमु-ख । 
२ 


है० अ्कारचिस्तासणिः [ १४३० 


उद्याने कलिकापुष्पफठवल्लोकृताद्य: । 
पिकालिकेकिचक्राद्या: पथिकक्री डनस्थिति: ॥४३॥ 
अद्रो श्रज़धगुहारत्नवनकिन्नरनिझेरा: । 
सानुधातुपुकटस्थमुनिवंशसुमोच्चया: ॥४४॥ 
अरण्ये5हिहरिव्याप्रवराह्‌हरिणादय: । 

द्रुमा मल्‍्लूकघुकादा गुल्मवल्मीकेपवेता: ॥४५॥ 
मन्त्रे पण्चाडभतोपायशक्तिनेपुण्यनोतयः । 

दूते स्वपरपक्षश्रीदोषवाककीशलादयः ॥४६॥ 


टयानके वणनीय विषय--- 

उद्यानमें कलिका, कुसुम, फल, लताओंसे युक्त कृत्रिम पर्वतादि तथा 
कोयल, अमर, मयूर, घक्रवाक एवं पश्िकक्रोडाका वर्णन करना चाहिए ॥४३॥ 
पघतके वणनीय विषय--- 


पर्वतके वर्णन प्रसंगमें शिक्षर, गुफा, बहुमूल्य रत्न, बनवासी किन्नर, झरना, 
सानु, गैरकादि घातु, उच्च शिखर पर निवास करने वाले मुनि, कुसुमोंकी अधिकता 
आदिका वर्णन करना मपेक्षित है ॥४४॥ 


वनके धर्णनोय विषय--- 


वन-वर्णनके प्रसंगमें सर्प, धिह, व्याप्त, सुअर, हरिण तथा विविध तस्मों के 
साथ भालू , उल्लू इत्यादि का और कुझ, वल्मीक एवं पर्वत इत्यादिका वर्णन करना 
आवश्यक है ॥ ४५ ॥। 


मन्श्रके अस्तरात वणनीय विषय--- 


मन्त्रमें (१) कार्यारम्म करनेका उपाय, (२) पुरुष और द्रव्य-सम्पत्ति, (२) देश- 
कालका विभाग, (४) विघ्न-प्रतीकार और (५) कार्यसिद्धि इन पाँचो अंगरोका; 
साम, भेद, दान ओर दण्ड इन चार उपायोका; प्रमाव, उत्साहू और मन्त्र इन तीन 
शक्तियोंका; कुशछता तथा नोतिका वर्णन करना चाहिए । मन्त्र शक्तिको जञानबल, प्रमु- 
शक्तिको कोशबल और सेनावर एवं उत्साहशक्तिको विक्रमबलू कहा गया है ॥४५३। 
दूतके बणतीय विधय--- 


दूतका वर्णव करते समय उसकी स्व-पर पक्षके वैभव तथा दोष आदिकों 
जानकारी एवं वाणीका चातुर्य आदिका वर्णण करना आवदयक है ॥ ४६ ॥ 


१, वल्लिक-ख | २, तुंप्रे-ल । ३. शविदषाजुण्यनीतय.-क तथा ख । 


नर] प्र: भरिकेदः श्र 


प्रयाणेडश्वजु रोद्भूवरजोबाध रवध्यजा: । 
भूकम्पो रथहस्त्थादिसंघट्ूर पृतनायत्तिः भ४आ। 
मृगयायां मुमत्नाससञ्चारादि-कुदुष्टिमिः । 

कृत संसारभीरत्वअननाय बदेत्‌ क्वचितु ॥४८॥॥ 
अध्वे वेगित्वतल्शक्षेगतिजास्यु च्वतादय: । 
गजेएरिव्यूहमेदित्वकुम्ममुक्ा मदालय: ॥४९॥ 
भधौो दोछानिलाकिश्रो-झड्धा र-कलिकोद्गमा: । 
सहकारविटप्यादि-सुमनोमञजरोलताः ॥५०॥ 
निदाधे मल्लिकातापस र:पर्थिकशोषिता: । 
मरोचिकामृगअआञान्तिः प्रपा तत्रत्यमोषितः ॥५ १॥। 


विजयशात्राके बणनीष विषय--- 

शन्रु विजयके छिए की जानेबाल़ी यात्राके लिए धोड़ोंके खुरोंसे उठी हुई धूछि, 
रणमेरी, कोछाहुल, ब्वज-कम्पन या ध्वजाओंका लहराता, पृथिवोी-कम्पन, रथ, हाथी, 
उष्ट्र आदिके समूह-संघर्ष एवं सेनाकी गमनरीतिका वर्णन करना अपेक्षित है ।। ४७ ।। 
सुगयाके वणनीय विषय-- 

हरिणोंका भय, पलायन तथा बुरी दृष्टिसि चितवन आदिके द्वारा जगत्‌में 
भय उत्पन्न करनेके छिए वर्णन किया जा रहा हैं। अतः मृगयाके वर्णन-प्रसंगर्में उक्त 
तथ्पोंका वर्णन करना अपेक्षित है ॥॥४८॥ 
घोड़ेके वणनीय विषय--- 

घोड़ाका वर्णन करते समय उसके तोब्र वेग, देवमणि आदि शुभ छक्षण; रेचक 
आदि पाँच प्रकारको गतियाँ; बाल्होक, कम्बोज आदि जातियाँ एवं उच्चता आदिका 
यर्णन अपेक्षित है । 
गज़के बणनोय विषय-- 

गजका वर्णन करते समय गजलद्वारा शत्रुनिर्मित व्यूहुका तोड़ना, गण्डश्वलू, गज- 
मुक्ता, मद एवं मदसे जाकृष्ट ऋमरोंका बर्णन करमा चाहिए ॥ ४९ ॥ 
वसस्त ऋतुके वणनीय विषय -- 

बसन्‍्त लहतुमें दोला, मऊयानिक, अमर-वैभवको झंकार, कुश्मलकी उत्पत्ति, 
आम, मधूक आदि वृक्ष, पृष्ष, मख़्री एवं लता आदिका वर्णन करता चाहिए । ५० !॥ 
प्रीष्म ऋतुके वणनीय विषण--- 

ग्रोष्म लह॒तुका वर्णण करते समय मल्छिका, उच्मा-गर्मी, ससेवर, प्चिक, 


१. सहरुक्मगतिआ-क तभा ख। 


श्र असंक्रारशित्तापणिः [ (६९० 
वर्षायु घनकेकिश्रीक्षल्आानिलसुवाःकणाः । 
हंसनिर्गतिकेतक्यः कद स्व मुकुलादय: ॥५२॥। 
शरदोीन्द्रिनसुध्यक्तिहंसपुड्भवदृष्टय: । 
शुघ्रा भ्रस्वच्छवा: प्मसप्तच्छदजलाशया: ॥५३॥ 
हेमन्ते हिमसंखग्नक्ततामुनितप:प्रमा । 
शिशिरे च शिरोषाब्जदाहशत्यप्रकृष्टयः ॥५४॥ 
चुमणावरुणत्वाब्जचक्रवाकाक्षिदृष्टय: । 
तमःकुमुदतारेन्दुप्रदीपकुलटातंय: ॥५५॥ 
शुष्कता, मृगतृष्णा, मृगमरोजिका, प्रपा-प्याउहशाला तथा कप या सरोवरसे जक 
भरनेवाली नारियोंका चित्रण करना चाहिए ॥ ५१ ॥ 
वर्षा ऋतुके वर्णनीय विषय-- 
वर्षा ऋतुमें मेक, मयूर, वर्षाकालीन सौन्दर्य, ध्क्षावात, वृष्टिके जलकण-फुहार 
और बौछार, हंसोका निर्गमन, केतकोी-क्दम्बादिको कलिकाएँ ओर उसके विकासका 
चित्रण करना चाहिए । अर्थात्‌ उक्त तथ्योंका विश्रण वर्षा ऋतुके वर्णनमें करना अपेक्षित 
है ॥ ५२॥। 
धारद्‌ ऋतुके वणनीय विषय-- 
शरद ऋतुका चित्रण करते समय चन्द्रमा और सूर्थ को स्वच्छ किरणोंका, 


हँसोंके आगमनका, वृषभादि पशुओंको प्रसन्‍नताका, एवेत घनका, स्वच्छ जलका, कमल-- 
सप्तपर्ण आदि पुष्पोंका एवं जलाशय आदिका वर्णन करना चाहिए ॥ ५३ | 


देमस्तके वणनीय विषय--- 


हेमन्त नह॒तुके वर्णनमें हिमयुक्त छताओं, मुनियोंकी तपस्या एवं कान्ति आदिका 
लित्रण करना चाहिए ॥ ५१३ ॥ 


शिक्िर ऋतुके वर्णनीय विषय--- 

शिक्षिर ऋतुमें शिरोष मौर कमझका विनाश एवं अत्यधिक शैत्यका विस्तृत 
बर्णन करता आवदयक है ॥ ५४ ॥। 
सूयके बणनीयम विषय--- 

सूर्यका वर्णन करते समय उसकी अरुणिमा, कमझका विकास, चक्रवाकोंकी 


आँखोंकी प्रसन्‍तता, अन्धकारका ताश, कुमृुदितोका संकोचन, तारा-चन्द्रमा-दोपकको 
प्रमावहीनता एवं कुलटाओंको पोड़ाका त्रित्रण अपेक्षित है ॥ ५५ !। 


१. ननु-ख । 


नकल : अयणः पश्च्केश: शव 


'जन्द्रेडउप्रकुकटा बक्रचो स्थ्वान्तवियोगिनास । 
आतिरज्ज्यलता-वाधिके वेम्द्रए्महुएय: ॥९६॥ 
आश्रम मुनिपादान्ते सिहेमेणादिशान्तसा | 
सर्व्शुकलपुष्पादिश्ी र छ्ीकृतपूजनस ।.घज। 
युद्वे तृयंसिनादासिस्फुलिज्भुद्ा रसंघयः 
छिन्नातपत्रवर्मेस रथध्व अमटादय: ॥५८॥। 
जनमे नामकल्पाणगर्मावतरणादिकस्‌ । 
तन्नेन्द्रदन्तिमेवंब्धिष्रेणीसु ररवादय: ॥५९॥ 
विवाहे स्नानशुञ्रा जू भूषाज्षो मनयी तय: । 
विवाहमण्डपो वेदी नाटबबाद्यरवादय: ॥६०॥। 


अम्द्माके वणनीय >िपय--- 

चन्द्रमाके वर्णनमें मेष, कुछटा, चकवा-वकवो, चोर, अन्धकार और वियोगियों- 
की मर्मव्यधा तथा उज्ज्वलता, समुद्र, कैरव और बअन्‍्द्रकाम्ठमणिकों प्रसस्तसाका वर्णन 
भपेक्षित है ॥ ५६ ॥ 
आश्रमके वणनोथ विषय-- 

आश्रमके चित्रणमें मुनियोंके समीप खिह, हाथी और हिरण आदिकी शान्तता, 
सभो व्छतुओंमें प्राप्त होनेवाले फल-पुष्प आदिकी शोभा एवं इृष्टदेबके पूजन आदिका 
चित्रण करना अपेक्षित है ॥। ५७ ॥ 


युद्धके वणनीय विधय-- 

युद्धका वर्णन करते समय तूर्य आदि बाद्योकी ध्वनि, तकृवार आदिकी चमक, 
धनुषको प्रत्यंचापर बाण चढ़ाना, छत्रभंग, कबचमेंदन, गज, रथ एवं सैनिकोंका वर्णन 
करना चाहिए ।॥| ५८ ॥ 
जम्मकक्याणकके वणनोस विषण --- 

जन्मकल्याणकका वर्णन करते समय गर्मावतरणादिका बर्णन और जन्माभिषेक- 
के समय ऐराबत हाथी, सुमेरु पर्वत, समुद्र, देवोंद्वारा जबत-ममध्वति एवं विज्ञापर 
आदिका जन्मोत्सवमे सम्मिलित होना आदि बातोंका वित्रण करना चाहिए ॥ ५९ | 
विवाइके वणनोय विधय--- 

विवाहका वर्णन करते समय ध्यान, हारीरकी स्वच्छता, अलंकार, सुमधुर गीत, 


विवाह-मष्दप, बेदी, साटक, नृत्य एवं वाद्योकी विविध ध्वगिका सिरूपण करना आव- 
इयक है ॥ ६० ॥। 


१. अस्द्रेग्अकुछ-क तथा ख । २. कल्याणं गर्भनिःश्वाधसमौनचिम्ता-% | 


श्ड अलंकारजिस्तासणिः [ शईह- 


विरहे तापनि:इवा समन्चिन्ताकृशा जता ४। 
शिशिरीौष्ण्यनिशादेघ्यं जाग राहसहानयः ॥६१॥ 
सुरते सीत्कृतिग्रीवानखदन्सक्षतादय: । 
काञ्चीकड्ूगमज्जी ररवमर्त्यायितादय: ॥६२।॥ 
स्वयंवरे सुसन्‍्ताहो मज्चमण्डपकन्यका: । 

तस्या भूपान्वयख्याति-सम्पदाका रवेदनस्‌ ॥६३।। 
मधुपाने&लिमा श्षित्य भ्रमप्रेमादिरुच्यतास । 
महान्तो न सुरां दृष्यां पिबन्ति पुरुदोषतः ॥६४॥ 
पुष्पोपचयने पुष्पावचयों वक्रसूक्तय: । 
गोत्रस्खलनमाहइलेषः परस्परविलोकनम्‌ ॥ ६५) 


विरहके छणनीय विषय-- 

विरहका वर्णन करते समय उष्ण नि:शध्वास, मानसिक चिन्ता, शरीरकी दुर्बलता, 
शिशिर कतुमें गर्मीकी अधिकता, रात्रिकी दीर्घता, रात्रि-जागरण, हेंसी और प्रसन्‍्तताके 
अभावका चित्रण करना चाहिए ॥ ६१ ॥ 
सुरठके घणनीय विषय--- 

सीत्कार, कंठालिगन, नखक्षत, दन्तक्षत, करघनी-कंकण-मंजोरकी ध्वनि और 
स्त्रीका पुरुषके समान आचरण अर्थात्‌ विपरीत रति आदिका वर्णन सुरत वर्णनके प्रसंग- 
में करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 


स्वयंवरके घणनीय विषय--- 

स्वयंबर वर्णनके अवसरपर सुन्दर नगाड़ा, मद, मण्डप, कन्या तथा स्वयंबरमें 
पधारे हुए राजाओके वंश, प्रसिद्धि, यश, सम्पत्ति, रूप-लावण्य, आकृति प्रभूतिका 
बित्रण करना चाहिए ॥ ६३ ।। 


मदिरापानके वण्य विषय--- 

मदिरापानके अवसरपर अमरको लक्ष्य कर भ्रान्ति और प्रेमादिकका स्पष्ट वर्णन 
करना चाहिए । महापुरुष मदिराकों रागादि दोषके उत्पादक होनेके कारण उसे नही 
पीते हैं। मदिरापानके वर्णन प्रसंगमें व्यंग और सूच्य द्वारा प्रेम, रति एवं अन्य 
क्रियाब्यापारोंका उल्लेख करना आवश्यक है ॥ ६४ ॥ 
पृथ्पावथयके घण्य विघय--- 

पृष्पाववयके अवसरपर पृष्पचबत, परश्पर वक्रोक्ति, गोत्रस्खलन-- कहना कुछ 
चाहते हैं, पर मुखसे कुछ ओर हो तिकलता है, परस्पर आलिगन एवं रागभावपर्थक 
अवलोकन इत्यादिका वर्णना करना अपेक्षित है ॥ ६५ ॥ 


१. हारहानय/-ख । २, बख। 


»६९ ] '. अबलः परिष्केव: 0| 
अम्भ: कैलो अरुक्षोमो  हंसचक्रापसर्पणस । 
भूषा व्यूतिपयोबिन्दुलम्नास्य जछबश्रमाः स६६॥ 


वर्ध्येदिक्ष्मात्रता प्रीक्ता गथाछ छू रतन्त्रकस्‌ । 
वर्णनाकुशलेश्चिन्त्यमनेकविधमस्सि सत्‌ ॥६»। 


चन्द्राकंदियमन्त्र दूतसछि छ क्रोडाकुमा रोदयो - 
द्यानाम्मोधिपुरतंदोलूसु रताजीनां प्रयाणस्य च । 

वण्येत्व॑ मधुपाननायकपदब्यो विप्रछूमस्भस्म च 
काव्येष्ट्रादशसद्भुध्कं युतविवाहस्यापि केबिदिदु: ॥६८॥ 
कवीमां समयस्त्रेधा निबन्धो5प्यसतस्सतः। 
अनिबन्धस्सजात्यादेनियमैन समालस: ॥६९।॥ 


जकक्रीडाके चण्य विषय--- 

जरू-क्ोड़ाके अवसर पर जलसंक्षोभ-जलमन्थन, हूंस और चक्रवाकका वहाँसे 
हटना, धारण किये हुए हारादि अलंकारोंका गिर पड़ना, जल#%ण, जलसोकरयुक्त मुख, 
एवं श्रम इत्यादिका वर्णन करना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
धण्य विषयोंका डपसंहार--- 

यहाँ अरूंकारशास्त्रके अनुसार वर्णनोम विषय अत्यन्त संक्षेप रूपमें उपत्यित 


किये गये हैं। इनके वर्णन करनेके अनेक भेद हैं। वर्णन करनेमें निषुण कविवरोंको 
स्वयं विचार कर इनका चित्रण करना चाहिए ॥ ६७ ।। 


अन्य आचायाँके मतानुसार कापब्यके वष्यधिषय-- 
कुछ आचार्य, (१) चन्द्रोदय, ( २ ) सूर्योदम, (३ ) मन्त्र, (४) दूत, ( ५ ) 
जलक्रीडा, (६) राजकुमारका अभ्युदय, (७) उद्यान, (८) समुद्र, (९) नगर, (१०) 
वसन्तादि ऋतुएँ, ( ११ ) पव॑त, ( १२ ) सुरत, ( १३ ) समर-युद्ध, ( १४ ) यात्रा, 
( १५ ) मदिरापात, ( १६ ) नायक-नायिकाकी पदवों, ( १७ ) वियोग, ( १८ ) और 
विवाह; इन अठारह विषयोंको काव्यका वर्ण्यविषय मानते हैं ॥ ६८ ॥ 


कवि सम्यके सेद--- 

कविसमय तोस प्रकारका है--(१) थो वस्तु संसारमें नहीं है, उसका उल्लेख, 
(२) जो वस्तु संसारमें है, उसका अनुल्ठेख ( $ ) और समान जातियाले पदाबोका 
संक्षेपमें नियमानुठार वर्णन करना कविसमयके अन्तर्गत है।। ६९ ॥ 





१. जलक्षोभ.-ख | 


१६ अशंकारचिन्तामणिः [ १॥७०- 


असतो5पि निबन्धो बथा-- 

गिरौ रल्तादि-हंसादि-स्तोकपद्माकरादियु | 

नीरे भायं खगड़ायां जरूजाधं नदोध्वपि ॥७०॥ 
तमसः सुच्यभेद्यत्वं मुष्टिय्ाह्मत्वमु्यते । 
अज्जलिग्राह्मता चन्द्रत्विष/कुम्मोपवाह्मता ॥७१॥ 
प्रतापे रफ्ततोष्णत्वे कीर्त्तो  हंसादिशुञ्रता । 
क्ृष्णत्वमपकीर्त्यादौ रकतत्व॑ कोपरागयो: ॥७२॥ 
चतुष्टर्व॑ समुद्र स्थ वियोगः कोकपोनिशि । 
चकोराणां सुराणां च ज्योत्स्नावासो' निगद्यते ॥।७३॥ 
रमायाः धद्मवासित्वं राज्ो वक्षसि च स्थितिः। 
समुद्रमधन तत्र सुरेन्द्र श्रीसमु्भवः ॥७४॥ 


असतमें सत॒वणत सम्बन्धी कविसमयका उदाहरण-- 

सभी पर्वतोंपर रत्मादिको उपलब्धि, छोटे-छोटे जलाशयोमें भी हंसादि पक्षियोंका 
वर्णन, जलमें तारकावलीका प्रतिबिम्ब, आकाष्यगंगा एवं अन्य नदियोंमें भी कमलू 
आदिको उत्पत्तिका वर्णन छोक या छास्त्रमें देखा या सुना त जानेके कारण कवियोका 
असत्‌ निबन्ध-असत्‌ पदार्थोंका बर्णन कहुलाता है ॥ ७० ॥ 

अन्धका रको सुईसे भेदन करने योग्य, उसका मुष्टिप्राह्मत्व, ज्योत्ता--चन्द्र- 
किरणोंको अंजलिमें पकड़ने योग्य अथवा घडोंमें भरने योग्य इत्यादि तथ्योका वर्णन 
करना असत्‌ यस्तुओका वर्णन करना हो कहा जायेगा ॥ ७१ ॥ 


अपत्‌ वणन रूप कविसमयका अन्य डदाहरण-- 


प्रतापके वर्णनमें उसे रब या उष्ण कहना, कोतिमें हंसादिको शुक्ूता, 
अयश्मे कालिसा, क्रोध और प्रेमकी अवस्थामें रक्तिमाका वर्णन करना असत्‌ वर्णन 
कवि समय है। कवि समयके अनुसार प्रतापको रक्त, कीतिको शुक्ल, अपयशको कृष्ण 
एवं क्रोध-प्रेमको अदण माना जाता है ॥ ७२ ॥ 

समुद्रको चार संस्या, चकवा-चकवीका रात्रिपें वियोग, चकोर पक्षों और देव- 
ताओं का चन्द्रिका्में तिवासका वर्णन, असदू वर्णनके अन्तर्गत है। कविसमयानुप्तार 
राजिपें चकवा-चकबीका वियोग, चकरोर पक्षी द्वारा ज्योत्स्ताका पान एवं चनद्रमामें 
देवोका निवास माना गया हैं ॥ ७३ ।। 

लक्ष्मेका कमल तथा राजाके वक्ष.स्थलपर सिवास, समुद्र-मन्थन एवं समुद्र- 
मन्यनसे चन्द्रको उत्पत्तिका वर्णन असद्‌ वस्तुवर्णन कविसमय है ॥ ७४ ॥ 


>> मन++-+>-+न० 


१. कीर्ति:-ख । २. चतुष्कत्वमू-क, ख । ३. ज्योत्सनापानमू-ल । ४. सुधेन्दुश्ो- 
के, खत । 


>७८ ] '' अकलः परिच्केदः १७ 


सतोध्प्यभिबन्धो बथा-- 

अन्दने फलपृथ्पे स सुरमो मालतोसुमभ्‌ 

शुक्ले पक्षे समोःशुक्ले ज्योत्स्नाफलमशोकके ॥3५॥। 
रक्सिमा कामिदन्तेयु हरितत्यं व कुन्दके 
दिवानिशोत्पछाब्जानां विकासित्यं न वण्यंतास ॥७६९॥ 
लियमेन निवन्‍्धों मधा-- 

सामान्‍्येन तु घावल्य पत्रपुष्पाम्गुवाससास | 

चन्दन मलगेघ्वेव मधघावेव पिकष्वनिम्‌ ॥७७॥ 
अम्बुदाम्बुधिकाकाहिकेशभृज़ेषु ऋृष्णतास । 
विम्वबस्थुकनी रेषु सूर्यबिम्बे च रक्ततामु ॥७८॥ 


सद्वस्तु भोंकी अनुपकब्धि सम्यन्धी कविसमबका ददाशरण--- 

अन्दन वुक्षमं फल और पृष्पके होनेपर भी उसका बर्णन नहीं करना, वसन्त 
ऋतुमें मारूतो' कुसुमके होनेपर भी उसका बर्णम महीं करना, शुबर पक्षामें अन्धकारके 
रहनेपर भी उसका वर्णन नहीं करना, कृष्णपक्षमें चस्द्र-ण्योत्स्ताके रहनेपर भी उसका 
वर्णन न करना एवं अशोकवृक्षमें फलके होनेपर भो उसका वर्णन नहीं करमा सद्वस्तुके 
अनुस्लेख सम्बन्धी कविसमय है ॥ ७५ ॥ 

कामी मर-तारियोंके दाँतोंमें छाछी, कुस्द-कुसुममें हरीतिमा और रात्िपें 
विकसित होनेयाले कुमुद इस्‍्यादिके दिनमें विकसित होनेपर भी वर्णव न करना सदृ- 
यस्तुका अनुल्लेख होनेसे कविसमय है ॥| ७६ ॥। 

अनेक स्थानोंमें प्रचक्तित ब्यवहारोंका किसो विशेष ह्थानमें वर्ण करना और 

अन्यत्र रहसेपर भी वर्णन नहीं करता । यथा--- 


नियमेम उल्केखरूप कबिसमय्रका उदाहरण-- 

अन्य वस्तुओोंके स्वेत होनेपर भी सामान्यतया पत्र, पुष्प, जल और बस्तको 
शुबलता, अन्य पर्षतोपर चन्दनको उपलब्धि होनेपर भी मरूयाचरकूपर चन्दनका बर्शन, 
अन्य ऋतुओंमें कोयलछकी ध्वनि होनेपर भी वसन्त ऋतुमें ही उसका वर्णन करना नियमेन 
उल्लेखरूप कविसमय है ॥ ७७ ॥। 

मेष, समुद्र, काक, सर्प, केश, भ्रमरमें हो ऋृष्णता एवं विम्बाफठ, दन्धुकपुष्प, 
मदिरा और सूर्यके ब्िम्बम्ें रक्तताका वर्णन सद्वस्तुओंका नियमेस उल्लेखरूप कब्रिसमय 
है । ७८ ॥ 


१. नीरेज-खस । 
ड् 


श्ट् अल्‍ुंकारकिताबणि:ः [ १.७९ 


_ रव॑ नाटथं मयूराणां वर्षास्वेव विवर्णयेत्‌ । 
नियमस्य विशेषो5न्यः कद्चिदत्र प्रकाश्यते ॥७९७॥। 
शुअमिन्द्रद्विपं ब्रूवसत्त्रीणि सप्त चलुदंदा । 
भुवनानि चलत्नोष्टरो दश वा ककुभो मताः ॥८ण! 
थबो डलौ रलोौ चेते यमके इलेषचित्रयो: । 

न भिद्यन्ते विसर्गनुस्वारों चित्राय न मलौ ॥८१॥ 
यमकस्योदाह रणस्‌-- 

वलीड्ो भरतदचक्रो बलीझो विवभो भुवि । 
मडम्मादिकमायत्नमछम्बादिपति: पुरु: ॥८२॥ 


यश्पि अन्य ऋतुओंमें भो मयूर बोलते और नृत्य करते हैं, तो भी वर्षा ऋतुरमें 
ही उनके बोलने और नृत्य करनेका उल्लेख करना; अन्य ऋतुओमें नहीं; नियमेन 
उल्लेखकी दूसरी विलक्षणता कही जायेगी ॥| ७९ ॥। 

ऐरावस हाथी को दवेत वणित करना, मुवन तीन, सात या चौदह मानना; दिशाएँ 
चार, भाठ या दस मानना; सद्वस्तुका नियमेन उल्लेखरूप कविप्तमय हैं ॥ ८० ॥| 
यमक, इक्ेष और चिश्रकाब्य सम्बन्धी ब्यवस्था-- 

यमक, इलेघालंकार और चित्रकाव्यमें व व, ड छ और र ल बर्णोकी परस्परमें 
एकता मानो जाती है, भिन्‍नता नहीं। चित्रकाव्यमें विसर्ग और अनुस्वार परिगणित 
नही होते हैं। अर्थात्‌ अनुस्वार और विसर्गकी अधिकता होनेपर भी चित्रालंकार नष्ट 
नहीं होता ॥ ८१ ७ 
बसकका रदाहरण--- 


बलि अर्थात्‌ नाभिके नोचे स्थित रेख्ता-विधेषोंस शोमित और बली-बलवान्‌ 
मनुष्योंका स्वामी भरतचक्रत्र्तों पृथियोपर सुशोभित हुआ था। यहाँ 'वलीद्ध:-वलभमि: 
इंद्ध ओर 'बलोश---बलिना बलब॒तामीश,” इन दोनों पदोमें व तथा ब में भेद होते 
हैए भो यम्रकालंकार बनता है; क्योंकि 'व' और “व में यमकर्मे भेद नहीं लिया जाता । 
दूसरी पंक्तिमें 'ड' और “ल' के अमेदका दृष्टान्‍्त दिया गया है। 'वादिपति.---'बादिनां 
पति:--वादियोके स्वामी गुर--प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवने; जापन्न--प्राप्त हुए, 
'मडम्ब'-लेट, खर्वट, मडम्ब, पत्तन आदिमें अलम्‌'--अत्यक्षिक विहार किया था । 
“बिजहार' क्रियाकी योजना ऊपरसे करनो याहिए। अथवा “आपन्नं प्राप्तं महम्यं 
विहृश्त्‌ बात्पिति: पुरु: विबभो'' फाठमें 'बिहरश्‌ क्रियाको योजमा करनी पढतो है। 


१. मडम्बादिकसापन्‍ता महम्वादिपति -ख । रे, मडम्बाधिपति.-क; मल्म्बा- 
दिपति.-ख | 


"डक ] फ्क्ण: पशलिकेग: श्द्‌ 


तरिवर्लशिशोभित: अल अदिपतिविवभाविश्वजएप संबध्यतेउस्थ विपरि- 
णमनमिदस । विषमपदातामेवं सर्वत्र द्रष्टन्यस | 

उपमाहलेषस्यथोदाह रणम्‌--- 

जढात्मा स्पात्सदाक्षोत्री समुद्रो वा पुल्ान्‌ छोके ॥८२क्े। 

चित्रस्योदाह रममू्‌--- 

इलापालछा सुझातीछा करामाराकुछामि रात ॥८३॥ 

गोमूत्रिकाबन्धः | श्रष्टटूूपदूम च। भूषालनशीछा ईढा जिनस्तुतिः। 
इला इरा वारू दिवप्रष्वनिरिति वा। कलादियुतामिलां मुत्र गा वात ज ददाति। 
इलापाला इला, ( ईछा वा ) कछामालाकुछास, इर्ं सुलातोत्यस्थयः 


तीसरे अरणमें 'मडम्ब' और जौथे जरणमसें मलम्ज' है, इस प्रकार ड ओर लू का भेद 
होनेपर भी यमकालंकार बन जाता है। इसो पंबितमें 'मडम्ब” और “मरूम्ब'में मो न 
और व का अभेद सानकर यसकजोजना को सयो है !। ८२ ॥ 


उपमा और स्छेषका रदाहरण--- 

समुद्रपक्षमें---जलम्‌ आत्मा मस्य स.---'जलात्मा---भल सहित धर पुरुष 
पक्षमें--'जड:ः आत्मा यस्य स जडात्मा--जिसको जात्मा जढ़ है भर्पात मूर्स। मूर्ख 
व्यक्ति सदा क्षुब्ध रहता है और समुद्र भो सदा क्षुब्ध--तरंगयुक्त रहता है । 

यहाँ ड ओर छ में अमेद मानकर श्केष द्वारा यमकको योजना को गयी है । 
वस्तुतः प्रत्यक्षमे यहाँ इलेष ही है, पर व्याल्यानुत्तार यमक भो घटित हो जाता है । 

उपमालड्ूभरमें यमक घटित करनेके लिए 'बा' का 'वत्‌' छेना होगा भोर यह 
अर्थ निष्पन्त हो गा--- 

समुद्रके समान जडात्मा व्यक्ति सदा क्षुब्ध--चंचरू रहुता है ॥। ८२२ ॥ 
चित्रारुकारके उदाहरण--- 


र और छ तथा ड और छू का अभेद बतायर गया है। ड और ल के अभेद 
सम्बन्धी उदाहरणमें 'सुलातोछा के स्थानमें 'सुलातोडा' पाठ मानना पड़ता है। शड और 
ल में अमेद होनेके कारण गोमूत्रिका और अष्टदल बन्धरमें अन्तर नही होता । 


'इछापाला--भूपालनशी ला ईडा--जिनस्तुति:--कलछामाछाकुछामिराम्‌ करझा- 
माल्या आकुछाम्‌ इराम्‌ विव्यवाचम्‌ सुछाति सुददालि” इस व्यास्यामें 'कलामाराकुछा- 
मिराम्‌! में र और ऊ में अभेद होनेसे बित्रालंकार बनता हे । 'कलामाक्यकुछालिराम्‌ 
यह ( बविसर्गानुस्वारो चित्राय नो मतो ) का उदाहरण है। यतः अनुस्थारकी विद्येषता 
रहते हुए भी छलंकार स्वीकृत है। रू और र के दृष्टास्तमें--इलापाला सुझातीरा- 


१. विवरणमिदम्‌ू-ऋ-ख । २. क-छ नोस्ति । ३, कल तास्ति । 


२७ अलंकार जिस्तातनि: [ १४६४ 


दर्शभेदं विजानीयात्कवि: काव्य मुश्ते पुनाः । 

सद्र्ण सदगणं ' कुर्यात्संपत्संतानसिद्धये ॥८४॥ 

वर्ण्यंवर्ण कयोलेदसी: शीघ्रमेवोपजायते । 

अन्यथेतद्द्यस्यापि दुःखसंसतिरण्ज्जसा ॥८प॥। 
झाज्जाच्चोच्छाटुठाभ्यां हणथपबभमे राल्लवात्पाद लाभ्याम, 
संयुक्ते5क्ष॑ बिना स्यादक्षुममितरतो वर्णतोभद्रमिद्षम ॥८५३॥ 
मोभूनोंगौयंभोवा: शशघरयुगर् मड्ुल॑ तोष्शुभः खं- 

जोरस्सो भासुरग्नि: पवन इृदमभद्रं श्रयं चादिकानास ॥८६॥ 


कुलामाला कुछामिलाम्‌ पाठ रहेगा । इलापालनशोला--पृथ्वोपाल; हरा वाणों कला- 
मारा कुझामिलां भूमि सुलाति--ददाति' व्यास्यान होगा । 

जिनेन्द्र मगवानूको ह्तुति दिव्यवाणी प्रदान करती है । जो व्यक्ति भक्ति-विभोर 
होकर जिन मगवान्‌को स्तुति करता है--गुणस्तवन करता है, उसे दिव्यवचन शक्ति 
प्राप्त होतो है ८३ ॥। 
काइ्य रचनाके गियम-- 


कविकों काव्य-रचनाके प्रारमस्ममें हो वर्णों कै स्वरूप भेदकों सम्यक्‌ प्रकार जान 
लेना चाहिए। सम्पत्ति और सनन्‍्तानके ह्छुक कवि काव्यके प्रारम्भमें शुभ वर्ण और 
छुभ गणोंका प्रयोग करें ॥ ८४ ॥ 

काठयके प्रारम्भमें उक्त वर्ण और उत्तम गणका प्रयोग करनेसे प॑ठक और 
काव्यनिर्माता कविको शीघ्र हो सम्पत्तिकी प्रासि होती है तथा जो कवि सद्र्ण मौर 
छुमगणका काथ्यके प्रारम्ममें प्रयोग नहीं करता, उसकी तथा काव्यपाठकी सम्पत्ति 
और सम्ततिकी क्षति होतो है ।। ८५ ॥ 
वर्णोंका झु भाझुमरब--- 

झ, ज, च, छ, ट, 5, ढ, ण, थ, प, फ, ब, भ. म, र, ल, व ओर द में ये 
वर्ण क्न और क्ष के विया अम्य वर्णोंके साथ संयुक्त रहनेपर काव्यादिमें इनका प्रयोग 
अशुभ माना जाता है तथा उक्त बर्णोंके अतिरिक्त अन्य वर्णो'का संयोग काव्यारम्भमें 
धुमकारक होता है ॥ ८५३ ।। 
गरणोंके देबता भौर डनका फक--- 

मयणके देवता भूमि, मगणके स्वर्ग, मगणके जल और सग्रणके देवता बन्द्रमा 


हैं। इन चारों गर्णोको माज़ुलिक माता गया है। हमका काव्यारस्ममें प्रयोग शभ- 
कारक है। हु 


१. सदगुणं-ल वर्तते। २. कलू चाज्या-ख। ३. क्षादूपलाम्यामू-क । 


४. संयुक्त: क्ष-क-स् प्रतो । ५. भानुरस्नि:-क । 


-८८ ] अधंभः परिष्केदः घर 


मगणादीनां भूरित्यादयोडधिदेवता: 

बिन्दुसभो पदादौ न कदाचन जम पुल: । 
भषान्तावपि विद्येते काब्यादो व कदाचन ॥८७॥ 
आश्यां संप्रीतिरीभ्यामुद्ूजेदूस्यां घने पुनः । 
ऋलचतुश्यतो5की तिरेय: सोरुयकरा स्मुताः ॥८८॥ 


तम्रणके देवता जाकाश, जयणके सूर्य, रगणके अग्नि और सगणके देवता पते 
है। ये चारों अणुम हैं, भतः काब्मारम्ममें हमका प्रयोग वजित है। तगणको मध्यस्थ-- 
अर्थात्‌ सामान्य मामा गया है ॥। ८६ ॥। 


गणदेबता और फकथोलक चा--- 





ः 
























ह्जब आह धर नच्द 
संगण ॥ $ बायु 
पदाश्म्मर्म स्याज्य बणे--- 
पदके प्रारम्भमें बिन्दु, विसर्ग, ज और जे का व्यवहार नहीं करना चाहिए । 
इसो प्रकार काण्यके प्रारम्भमें मं ओर प वर्णका प्रयोग सर्वधा त्याण्य है॥ ८७॥ 
काब्यके प्रारम्समें स्थरवर्णो के प्रयोयका फक--- 
काव्यके प्रारम्ममें 'अ या आ के होनेसे अस्यन्त प्रसन्‍नता; इ या ई के होनेसे 


आनन्द; उ या ऊ के होनेसे धसक्ताभ; हू, ऋ, लृ छू के होनेसे अपयश एवं ए, ऐ जो 
ओ के रहमेसे कवि, नायक तथा पाठकको महान्‌ सुक्ष होता है ॥ ८८ ॥ 


१. इत्रौ-ख । २, भवास्तावपि-ल् । १. स्यामुद्भवेदृद्धपामू- ल । 


श्र अलंकारखिस्तातणिः [ १४८९ 


कादिवण॑चतुष्काब्छी रपको तिश्वका रत: । 

छका रात्प्रीतिसौख्ये हू मित्रछामे जकारतः ॥८९॥ 
झाद्ीमृत्यू ततः खेदष्ठाददुःखं झोमन तु डात्‌ । 
ढोञश्ो भादो भ्रमो णात्तु सुख तात्याद्रणं दधो ॥५६०॥ 
सुखदो नात्प्रतापो भी: सुखान्तक्‍्लेशवाहदः ।। 
पवर्गो याद्रमा रेफाहाहो व्यसनदों ऊवो ॥९१॥ 
हषाम्थां सुखलेदो च सहो च सुखदाहदो । 

लस्तु व्यसनदः क्षस्तु स्ववृद्धिप्रदो भवेत्‌ु ॥९२॥ 

एवं प्रत्येक मुक्तास्ते वर्णास्सत्यफलप्रदाः | 

त्याज्यः स्थाद्र्णसंयोगस्तैलकपूं रयोगवत्‌ ॥९३॥ 
प्रत्येक तु गणा जेयास्सदसत्फलदा यथा । 

यादूघनं राच्चभीदाहौ तः शून्यफलूदों मतः ॥९४॥ 


काब्यादिमें ब्यंजनवर्णोंके प्रयोगका फक--- 

काव्यके प्रारम्ममें क, ख, ग, घ के रहनेसे लक्ष्मी, चकार रहनेसे अयश, छकार 
रहनेसे प्रीति और सुख दोनोंकी प्राप्ति तथा जकारके रहनेसे मित्रलाभ होता है ॥८९॥ 

काव्यादिमें झ्ञ॒ के रहनेसे मय तथा, त के रहनेसे कष्ट; 5 के रहनेसे दु.ख, ड के 
रहनेसे घुभ फल; ढ़ के रहनेसे शोभाहीनता, द के रहनेसे भ्रान्ति; ण के रहनेसे सुख; 
त औौर थ के रहनेसे युद्ध एवं द और ध के रहनेसे सुखकी प्राप्ति होती हैं ॥ ९० ॥ 

काग्यके प्रारम्ममें न के रहनेसे प्रशापकी वृद्धि, पषरगंके रहनेसे भय, सुखकी 
समाप्ति, कष्ट ओर जलन, य के होनेसे लक्ष्मीको प्राप्ति, रेफके रहनेते जलन एवं छल और 
व के रहनेसे अनेक प्रकारकी आपत्तियोंकी उपलब्धि होती हूँ ॥॥ ९१ ॥ 

काव्यारम्भमें श के रहनेसे सुख, थ से कष्ट, स के रहनेसे सुख, हू से जलन, ल 
से नाना प्रकारके ब्लेश और क्ष के रहनेसे सभी प्रकारको वृद्धि होती है ॥। ९२ ॥ 

इस प्रकार सत्य फलके प्रदान करनेवाले सभो वर्णोका विवेचन किया गया है । 
लैल और कर्पूरहे सम्मिश्रणके समान अशुमाक्षरोंका संयोग काव्यादियें सर्वधा त्याज्य हद 
॥ ९३ ॥ 
गगोंके प्रयोग और उनका फकारेश -- 

अभोष्ट और अनिष्टफर देनेयाले प्रत्येक गणके फडको अवगत कर छेता चाहिए। 
काव्यारम्भपें यगणका प्रयोग होनेते घतको प्राप्ति, रगणके रहनेसे भय और जलन तथा 
तगणके होनेसे शुन्य फलको प्राप्ति द्ोती है अर्थात्‌ सुख और दु.ख प्राप्त नही होते, सर्वथा 
फलाभाव रहता है ॥ ९४ ॥ 


१. चतुष्कृतो3की किः-क । २. टत:-ख | ३, भि:-ख 


-९८ ] प्रफष: परियकेए: शक 


भात्सुखं जाद्ुजा सातु क्षयों रेघूथदो नस १ 
वदन्ति देवता क्षब्दा: अद्भदीनि च वे तु ते ॥/५५॥ 
गयाद्वा वर्णतोज्वा5पि नेत लिन्‍्झ्या: कवोशय रे: । 
एतद्रर्णाभिविन्यासं काव्यं पद्मादितस्त्रिषा ॥९६।॥ 
सच्छन्दो5व्छन्दसी पद्चयणे मिश्र तु तद्युगव । 
निबद्धमनिबद्धं जा कुर्यात्काव्यमुश् कवि: ॥९७॥ 
आश्ीरूपं नमोरूप॑ अश्लुनिर्देशनं थ भा । 
स्वकाब्यमुखे स्वकृत प्ये नियद्धं परकृतमनियद्धम | 
अन्यकाब्यसुशब्द।थंच्छायां नो रचयेट्कवि: ॥ 
स्वकाव्ये सोइन्यथालोके पद्यतोहरतामटेत्‌ ॥९८॥ 


काव्यादिमें भगणके होनेसे सुख, जगणके प्रयोगले रोग, सगणसे विनाश, लगणके 
प्रयोगसे धनलाभ और मगणके प्रयोगसे शुमफलको प्राप्ति होतो है । 

देवता, भद्र या मंग्रल प्रतिपाद्रक शब्द कबियों द्वारा निन्‍ध नहीं माने गये हैं। 
आशय यह है कि अशुभ झौर निनन्‍्ह् बर्ण या गण भी देशता, भद्र ओर मंगछवाचक होवे- 
पर त्याज्य नही हैं ॥ ९५॥ 

प्रवर कबिसोंके द्वारा गण अ्रथवा वर्भसे भी भद्र, मंगरू इत्यादि अर्थके प्रतिभादन 
करनेवाले शब्द अशुभ फलप्रद नही माने गये । अतः वे काथ्यादिमें निन्‍य नहीं है! 
काव्यके भेदु-- 

इस प्रकार वर्णोंकी रचनासे सुन्दर काव्य पद्य, गद्य और मिश्रके मेदसे तीस 
प्रकारका होता है ॥ ९६ ॥ 
कास्यके सोम भेद ओर रचना कश्नेकी विधि-- 

काग्यके तीन भेद हैं--( १ ) छन्‍्दोमय, ( २ ) अछन्दोमव, ( ३ ) और गद्य- 
पद्य मिश्वित । कवि काव्यका प्रारम्भ निबद्ध--ल्वरखित और अभिवद्ध--शर रखित शच्च, 
पद्म या मिश्रित रूप -चम्पूसे करता है । क्राशय यह है कि पद्य, गद्य और भम्पूके सेदसे 
काव्य तीन प्रकारका होता है । कवि काध्य रचनाका प्रारम्भ अपने द्वारा रचित छन्द 
या गय्से अथवा अन्य कवियों द्वारा रचित छन्द या गयसे करता हूँ ॥ ९७ ॥ 
काब्यारम्मका नियम-.- 

काव्यका आरस्म कष्यीबदिात्मक, तमस्क्रारात्मक्त और वस्तु निर्देशास्सक छप 
मंगलसे करना भाहिए | 

काव्पका प्रारभ्म स्वरसित छम्द या गल्यते करता मिबद्ध और अन्य कवियों 
द्वारा रचित छन्द या गद्मयसे करना अनिबद्ध कहलाता है । 

कविको अपनी रचनामें दूसरेके कामब्यके सुन्दर शब्द या अर्थथों छायाकों प्रदण- 


श्ड अलंकारजिस्तामणिः [९५९- 


धर 


समस्यापृरण कुर्यात्परशब्दार्थंगोचरस्‌ । 
पराभिप्रायवेदित्वान्न कविदोषमुच्छति ॥९९॥ 
अस्ति स्तः सन्ति तस्या: कुचकलशतटे नास्ति न स्तो न सन्ति । 
एतत्समस्थापूरण्ण यथा- 
शुभ्रश्नीहारयष्टि: शिशिरक रकछाकान्तिदी प्रिद्विरेफा- 
स्सारामोदाब्जशद्भाजठ रगवृषभप्रामवात्कालिमास्या: । 
श्रीमन्नाभिप्रियाया नखरहतिकरोन्मर्दने धर्मपाथां- 
स्यस्ति स्त: सन्ति तस्या: कुचकलशतटे नास्ति न तो न सन्ति ॥१००॥ 


कर काठ्यरसता नहीं करनी चाहिए; ऐसा करनेसे वह लोकमें पश्यतोहर--बोर फह- 
छाता है ॥ ९८ ॥ 


समस्यापूर्तिकरनेका ओऔदखित्य--- 


कवि दूसरे कवियोंके शब्द और अर्थ लेकर समस्यापूर्ति कर सकता है । समस्‍या 
पूतिमें पराभिप्राय--अन्य कवियोंके भावकी अभिज्ञता होनेसे दोष नहीं माना जाता है । 
तात्पर्य यह है कि अन्य कवियोंके दाबद या अर्थका आ्राधार ग्रहण ,करनेपर भी समस्यापूर्ति 


में कविको जोर नहीं माना जा सकता है। समस्यापूलि करना कविकर्ममें शामिल है 
॥ ९९ |! 


घमल्‍्यापूर्तिका उदाहरण-- 


गर्भस्थ आदि तोधंकर पुरुदेवके प्रभावसे श्रीमान्‌ नाभिराजकी प्रिया हस मस- 
देवीके कुचकलशके प्रान्तभागमें शुअ्रहार यष्टिकी कान्ति ध्याप्त है अर्थात्‌ छुभ्रह्रको 
कान्तिसे कुबकफलछ॒द शोभित हो रहे हैं। कुचकलशोंकी अत्यन्त सुगन्धके कारण कमलको 
अ्रान्ति होनेसे ध्रमर एकत्र हो गये हैं। यहाँ कविने कृष्ण चूचुकका वर्णन करते हुए 
कुषकलशको सुगन्धियुक्त और कृष्ण वर्णके खूबुकोंको भ्रमर कहा है तथा आन्तिमान्‌का 
आरोप किया है । 


माभिप्रिया मररेबोके कुअकलशसटमें कालिमा नहीं है। गर्मावस्‍थापें स्तन 
कृष्णवर्णके हो जाते हैं, पर आदि तोर्थकरके गर्भमें रहनेके कारण मरुदेवीके स्वनमें 
कालिसाका अमाव है ओर न नखक्षत और करोस्मर्दन सम्बन्धी पीड़ा ही है । गर्भावस्था 
को आान्तिके कारण उत्पन्न होनेबाले स्वेदबिन्दु भो नहीं हैं । “यहाँ अस्ति स्त: सन्ति 
तस्या: कुवकलशतटे तास्ति स्तो न सन्ति'” द्वारा समस्या पूर्ति को गयो है ॥ १०० ॥ 


१, दशिकला-ख । 





“९०२ प्रथण: बरिव्केदः श्द्‌ 


मानस्तम्मो नटति नितर्रा, सूर्यव्िम्कस्य मृध्नि- ' 
कान्त्या दीप्रथा जिनवरमहाबिस्तवुस्याचितेज्स्य' 
मूल सत्वा महयति रबौ बिम्बवुन्द जिवानास। 
मानस्तम्भः पुरुजिनपते: संसदोति स्तुलोउमू- 
स्मानस्तम्मो नठति चितरां सू यंबिम्बस्य मूध्चि ॥१०१॥ 
नभसि नलिनपत्रे दन्विन: संधरन्ति- 
पुरुजिनव रवाणी सर्व मावास्वभावा 
प्रगतनिखिलदोषानन्तसौस्यप्रदा सा । 
सकलनयगभी रा स्थान्मृषा स्थाद्थदीति। 
नमसि नलिनपन्ने दन्तिनः संच रन्ति ॥१०२॥ 





इस प्रकारको समस्या-पूति करमेसे कविकी मौसिकतामें म्यूनता नहीं भाती है 
ओऔर न कवि बोर हो कहलाता है। तवोन अर्थको योजना कर समस्याकों पूति करना 
कवि-कर्ममें समादरणीय माना गया है ॥ 


समस्यापूर्तिका अम्य ढदादरण--- 


अम्य समस्या--'मानस्तम्भो नटति नितरां सूर्यविम्दबस्य मुध्नि ---सुर्य बिग्यके 
ऊपर मानस्सम्भ नृत्य कर रहा है” को पूर्ति को गयी है। 

मानस्तम्भके मूलऊमें जिन प्रतिमाएँ होती हैं। सूर्यनामक ज्योतिष्क देव जब 
उत प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए मानस्तम्भके मूलमें गया, तब उम प्रतिमाओंकी 
कान्ति और दीप्ति उस सूर्य देवपर पड़ो, जिससे वह बाकाशस्वित सूर्यके समान ही 
चमकने लगा । उस समय उस मानस्तम्भकी इस तरह स्तुति की गयो कि सूर्य बिम्बके 
मस्तकपर मानस्तम्म मण्छी तरह नृत्य करता हुआ विद्यमान है ॥ १०१ ॥ 

हस प्रसंगमें की गयी समस्यापूर्ति में कल्पनाजन्य अपर्थ चमत्कार है। कविने सूर्य 
बिम्बर्क मस्तकपर मानस्तम्भर्क नृत्य करमेका सद्ेतुकू तिरूपण किया है। वस्तुतः इस 
पद्म में समस्या-पूति रहनेपर भी मौलिकता प्राप्त होतो है । 


समस्यापूर्तिका धन्य ठदाहरण--- 

अम्य समस्या--- नभसि नछिनपत्रे दम्तिन: संबरन्ति --आकादमें कमलपत्र- 
पर हाथो घूम रहे हैं--को पूतलि निम्न प्रकार की है । 

सर्वभाधामयी, सभी प्रकारके दोषोंसे शून्य, असीम सुख प्रदान करनेवालो, 
समस्त नयोंसे युक्त गम्भोर आदि दीर्भकरकी स्याह्ाद-बाणी मदि असत्य हो जाये हो 
आकाहमें कमछपत्रपर हाथो घूमने छगे )। १०२ ॥ 





१. बितेःस्थ-ख । २, स्थान्तपास्याश-ख | 
डे 


५६ अलंकारचिस्तामणिः [ श३०१ 


एवमेकैकत्र द्वित्राणि पंत्रधाणि वा पद्यानि कृत्वाटस्यसेत्‌ ॥ 
इति शिक्षानुग: स्व॑रसभावविज्ञारद: । 
शब्दायशेष पंप्रीततोी महाकविरतो5परे ॥१०३।। 
मध्यमादय:- 
केचित्सौशब्यमिच्छन्ति केचिदर्थस्थ संपदम । 
केचित्समासभूयस्त्द परे व्यस्तां पदावलीम्‌ ॥१०४॥ 
मृदुबन्धाथिन: केचित्‌ स्फुटबन्धेषिण: परे। 
मध्यमा: केचिदन्येषां रुचिरच्येव लक्ष्यते ॥१०५॥ 
कवित्वमातनोति यस्त्रिषष्टिपुरुषश्रितम्‌ । 
त्रिषश्चिममण्डितं त्रिविष्टपपोघमेष्यति ॥१०६॥ 
इत्य>कारचिन्तामणो कब विशिक्षाप्ररूपणो नाम 
प्रथम: परिच्छेद: ॥ ॥ 


करता चाहिए। 
मसहाकविका स्वरूप -- 


उपर्युक्त काव्य शिक्षाका अनुकरण करनेवाला; सम्पूर्ण श्ंगार, हास्यादि रस 
ओर भाव दत्यादिका विद्येषज्ञ; शब्द-अर्थ इत्यादि समस्त काव्यागोंकी जानकारीसे 
प्रसन्‍न चित्तवाला महाकवि होता है और उक्त लक्षणोसे भिन्‍न लक्षणवाला मध्यम या 
जघन्य कवि होता हैं ॥ १०३ ॥ 


सध्यमादि कषि-- 

कोई कवि शब्दसौन्दर्य, कोई अर्थसौन्दर्य, कोई अधिक समास-युक्त पद और 
कोई समासरहित पदसमूहक्री अभिलाषा करते है ॥ १०४ ॥ 

कोई कवि कोमल रचनाको पसन्द करते है. कोई स्फुट-प्रसाद गुण विशिष्ट 


रचना करना चाहते हैं, कोई मध्यम ढंगकी रचनाकी अभिलाषा करते हैं और अन्य 
कवि किसी दूसरी प्रकारको ही इच्छा रखते हैं ॥ १०५॥। 


जो महाकवि त्रिषष्टि शल्शकापुरुषोसे सम्बद्ध अपनी कविताका प्रणयन करता 
है, वह श्रेसठ पटछोसे युक्त स्वर्गको प्राप्त करता हैं। १०६ ॥ 


अल्ूंकार चिन्तामणिमें कवि शिक्षा प्रर्वण नामक 
प्रथम परिष्छेद समाप्त हुआ ॥ १॥ 


१. कृत्वा कृत्वा-क । २, परि-ख | 


ड्ितीयः परिच्छेद! 


अथ तावदूबुवे दाब्शलूकारं त॑ं चतुविषम्‌ । 
चित्रवक्रोक्त्यनुप्रासयमकाशरितमेदतः ॥१॥ 
धोराष्ठ्यंबिन्दुमद्बिन्दुच्युतका दित्वतो 5द्भू सम्‌ । 
करोति यत्तदत्रोकत चित्र चित्रविदा यथा ॥ २ ॥ 
तच्च बहुविधस्‌-- 

उभे व्यस्तसभस्ते च द्वि््य॑स्तदि: समस्तके । 
उक्तैव्यस्तसमस्तंच दिव्य॑स्तकस मस्तकस्‌ ॥३॥ 
द्विः समस्तकसुव्यस्तमेकालापं प्र भिन्‍नकम । 
भेद्यमेदकमोजस्वि सालंकारं॑ च कौतुकम्‌ ॥४॥ 
प्रदनोत्त रसम॑ पुष्टप्रश्नभग्नोत्तरं तथा। 
आदिभध्योत्तराभिर्येडन्तोत्तरमपह्लुतम॒ ॥५॥ 


शबदाछ झारके भेद--- 





कविशिक्षाके अन्तर चित्र, वक्रोगिस, अनुप्रास और यमक भेदवाले चार 
प्रकारके शब्दालंकारका निरूपण करता हूँ ॥ १॥। 


चिन्नारूंकार -- 


धीरोष्ठप, बिन्दुम॒द, बिन्दृष्युतकादि अनेक ऐसे अलंकार हैं, जिन्हें देखसुनकर 
आइचर्य होता है, अत. इस प्रकारके अलंकारकों चित्रालंकार कहते हैं ॥ २ ॥ 
चित्रालछ्ारके अतेक भेद हैं-- 
चित्राकंकारके भनेक भेद--- 

(१ ) व्यस्त ( २) समस्त (३ ) दि व्यस्त ( ४ ) द्विः समस्त (५ ) व्यस्त- 
समस्त ( ६ ) द्वि: व्यस्त-समस्त ( ७ ) द्विः समध्तक-सुब्यस्त ( ८ ) एकालापम्‌ ( ९ ) 
प्रभिन्तक ( १० ) भे-मेदक (११) ओजस्वो (१२ ) सालझ्छार (१३ ) कौतुक 
( १४ ) प्रश्नोसर (१५ ) पृष्ठप्रस्न ( १६ ) मग्तोत्तर ( १७ ) आद्युत्र (१८) 


१. निरोष्ठघ-ख । २. स्ववो5द्भुतम-क; त्वतोध्युतम-ल । ३. उबस॑ व्यस्तसमस्त 
चुके । 
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विषम वृत्तनामापि नामाख्यातं व ताक्यकर्स । 
सौत्र शाब्दिकशास्त्रार्थ वर्णवाक्योत्तरे तथा ॥६॥ 


इलोकवाक्योत्तरं सण्ड पादोत्तरसुचक्रके । 

पश्चः काकपद॑ चापि गोमृत्र संत: शुभम्‌ ॥७॥ 
गतप्रत्यागतं चापि बद्ध मानाक्षरं तथा । 
हीयमानाक्षरं चापि श्द्धुलं नागपाशकम्‌ ॥८॥ 
चित्र संशुद्धमन्यत्तु सप्रहेलिकमी रितस्‌ ॥८३॥ 
पृथक पृथक पदे: पृष्ठ यत्तदृब्यस्तं निगद्यते ॥९॥ 
समस्त मेलनेनात्र पदानां पृष्ठमुच्यते ॥९५३॥ 

क: पूजाबाचकः शब्द: करम्मभूतं विधि वर्द ॥१०॥॥ 


मेदिनीवाचकः शब्द: कः पद्मवदने5म्बिके ॥१०३॥ 
स्वयम्भूः । व्यस्तजाति: ॥ 


मध्योत्तर ( १९ ) अस्तोत्तर (२० ) अपकृृत (२१ ) विषम (२२ ) वृत्त (२३ ) 
नामाह्यातम्‌ ( २४) ताकिक (२५ ) सौत्र (२६) शाब्दिक ( २७ ) शास्त्रार्थ 
( २८ ) वर्गोत्तर ( २९ ) वाक्योत्तर (३०) इलोकोत्तर ( ३१ ) खण्ड ( ३२ ) पदोत्तर 
( ३३ ) सुचक्रक ( ३४ ) पश्म ( ३५ ) काकपद (३६ ) गोमूत्र ( ३७ ) सर्वतोभद्र 
( ३८ ) गत-प्रत्यागत ( ३९ ) वर्दधमान ( ४० ) हीयमानाक्षर ( ४१ ) श्ृंखल और 
(४२) तागपाशक ये शुद्ध चित्रालंकार हैं। इनके अतिरिक्त अर्थप्रहेलिका तथा 
अर्थप्रहेलिका भेदसे और भो अनेक भेद सम्भव हैं॥ ३-८३ ॥ 


व्यस्त और समस्त चित्रारूंकारके छक्षण--- 


पृथक्‌-पृषक्‌ पदोंसे जो प्र किया जाय उसे व्यस्त, एकमें मिले हुए पदोंसे जो 
प्रदन किया जाये उसे समस्त खित्रालंकार कहते हैं ।। ९२ ॥ 


ड्यस्त सझिन्नालंकारका डद्ाहरण--- 

पूजावाचक झब्द कोन है ? कर्म होनेवाले विधिका पर्याय कौन है ? पथिवो- 
वाघक शब्द कौन है ? प्मचददन--कमलमुख और अम्बिक अर्थवाले कौन शब्द हैं? 
॥ १०३ ॥ 

अक्तर--स्वयम्भू -- 


१. शास्त्रोत्येटल । २. सर्वतोभद्रमू--इति टिप्पष्याम-ख । ३. पूजाथ' वदतोति 
द्वितीयाविभवत्यल्तम्‌ । ४. विधिपर्यायम-विश्लेष णं-ख । 





-१४३ ) छिलीयः वरिष्केदः २९ 


कल्याणेप्‌ सुरेः को5ज्यं: कमनोयेव वेनि भो: । 

स्मतृ णामपि कत्‌ णां मुक्तिसौरूपप्रदो महान्‌ ॥११३॥ 

तोथंकर: । समस्तजातिः 

समासपदभर्ड ने द्वि:पृष्टं व्यस्तमेव वा । 

समस्त यत्तदाण्यात॑ द्विब्बंस्तं द्विः समल्तकम ॥१२३॥ 

नारायणसुसंबद्धि: का घन्द्रसस को बसेत्‌ । 

मुक्तिकान्तापरिष्वक्त: कि पद कोदुशों घरेतू ॥१२३॥ 

अकलडूः । आकलडू: । अकल अशरीरपदसम्‌। कः परमात्मा। 
द्विथ्येस्त जाति: 

जिनमानम्रर्नाकोको नायकाजितेसतृक्रमस । 

कमाहुः करिणं चोद्धलक्षणं कोदु्शं बिंदु: ॥१४३॥ 


समस्त चिनत्राऊकारका उदाह रण--- 


है देवि ! मनोहर गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणकोमें देवोके द्वारा 
कौन पूज्य है ? स्मरण करनेवाले और कार्य करनेवाछोको महाम्‌ मुक्तिसुख प्रदान करने 
वाला कोन हैं ? ॥। ११३ |! 

डक्तर--तीर्थद्धु र । 
दिव्यस्त और द्विःसमस्व बिन्नार्ु कारके कक्षण-- 

समस्त पदोंका विभाग कर दो बार पूछा जाय तो उसे द्विव्यस्त चित्रालंकार और 
समस्त पदोमें ही दो बार पूछा जाये तो उसे द्विसमस्त बित्रार्डकार कहते हैं ॥१२२॥। 
हिग्यंस्त जाति खित्रालंकारका उदाहरण--- 

नारायणमें सु सम्धुद्धि क्या है ? चन्द्रमामें कोन रहता है ? मुक्ति कानतासे समा- 
लिगित किस प्रकारके पदको धारण करता है ? ॥ १३३४ ॥ 

उत्तर--अकलडु:: । आकलूडू । अकल अध् रीरपदम्‌ । कः परमात्मा । अर्थात्‌ 
कलंक रहित । आकलडदु:--अहुत बड़ा कलंक-चिह्न | अकलम्‌ --अशरीमू, पदमृ-- 
अभाव शरीराभाव--निकलंक ( सिद्ध परमात्मा निकलंक -दारोर रहित हैं । ) 
दि:समस्तजाति चित्राष्टकारका ठदाहरण-- 

इन्द्रादि देयों द्वारा नम्नी भूत हो नमस्कार किये गये और पुण्यका अर्जन करने- 
वाले जिनेन्द्रको कया कहा गया है ? उद्धत हाथीको कैसा कहा गया है ॥ १४३ ॥ 


१. पुरै-ख । २. विभागेन ब्यवण्छेदेत च-ए । ३. भवेत्‌ू-लख । ४. प्रनाकौको-स । 
५. सायक्राजितसत्क्रमु-ख । 


|ै० अलंकारखिन्तामणिः [सरदरे 


सुरव रदम्‌। सुरेभ्यो वरममीध्टं ददाति | शोभना रचा रदा यस्य | द्विः- 
सम॑स्तजाति: ॥ 

उभयार्थ प्रदं पृष्ठ पद पदविभागतः। 

समुदायेन च॒ प्रोक्‍तं तद्रघस्तकसमस्तकम्‌ ॥१५६३॥ 

आतपोत्तप्तपान्थानां कि तुष्णां विच्छिनत्ति भोः । 

त्यजन्ति मुनयों घीराः कि कि पापकरं मतस्‌ ॥१६५॥ 

कन्दपेरञ्जनम्‌ । क॑ गवंरागह्वयम् । व्यस्तसमस्तजाति: ॥| 

व्यासद्यसमासाभ्यां द्विव्यंस्तैकसमस्तकम्‌ । 

स्याद द्विसमस्तकव्यस्तं द्विसमासेतरैकतः ॥१७३॥ 

निस्व॒तोषाय को मूर्ंअ्रीन्ते: का कि शुश्न॑ रणे। 

सार्वी का कि कुल स्तुत्यं कि संदस्तीर्थंकारिणास्‌ ॥१८३॥ 





उत्तर--सु रवरदम्‌--देवताओंको अभिलषित पदार्थ देनेवाला | सुन्दर शब्द और 
दाँतवाला अर्थात्‌ उद्धलक्षण गज भी सुरवरदम--- शो मना रवा रदा यस्य' कहलाता है। 


ब्यस्तक समस्तक चित्रालकारफ़ा छक्षण-- 

पदक विभागसे पूछा गया पद यदि दो अ्थोंका प्रतिपादक हो अथवा समुदायसे 
भो पूछा गया पद दो अर्थोक प्रतिपादक हो तो उसे व्यस्तक-समस्तक चित्रलंकार कहते 
हैं ॥ १५३ ॥। 
ब्मस्तक-समस्तक जलिश्राल कार | उदाहरण--- 

आत्तपसे पोडित पथिकोकी तृष्णाको कौन दूर करता है? घीर मुनीश्वर किसका 
त्याग करते है ? पापकारक क्‍या माना गया है ? ॥ १६३ ॥ 

डत्तर--फन्दर्प रझजनम्‌-- कामदेवकी प्रसन्‍त करनेवारा | क॑ गर्वरागद्यमृ-- 
गर्व-स्मर-राग-ठेथ | कमू--जलमू--जल ( पथिकोको तुषाको जल श्वान्त करता है ) 
दिग्यस्तक-समस्तक भौर द्विःसमस्तक-डपस्तक चित्रालंकारके छक्षण-- 

दो व्यस्तपद और एक समस्तपदसे जिसे कहा जाये उसे द्विव्यंह्तक-समस्तक तथा 
दो समस्त भौर एक% उ्यस्तवदसे जिसे कहा जाय, उसे द्विःसमस्वक-ण्यस्तक चित्रलंकार 
कहते हैं | १७२ ॥। 
दिव्यस्तक-समसस्‍्तक और द्वि.समल्‍्तक-इयस्तक विन्राछ् करके उदाहरण-- 

निधंतोंके सन्‍्तोषके लिए क्‍या है ? मस्तकमें भ्रान्तिका कारण क्‍या है ? युद्धमें 


१. प्रदं दृष्ट पदमू-क। २, गर्वेरागद्वयम्‌-स्मरराग.-इति क-ख । ३. व्यस्तपददयम्‌, 
समस्तपदमेकम्‌-ल । ४. ज्ञान्तये-ह-ख । ५. का शुभ रणमू-ह-ख । ६. सर्वेस्यो 
हिला:-इति विषलेषणम्‌ । 


-रह३ ] डित्तीयः परिच्लेदः ३१ 


राजराजचविराजितम्‌ । रा बित्तमु। जरा | जविभि रघवे: शोमितम । 
राजराजं चक्रिणम्‌। विराति विशेषेण अनुगृण्हातोतिराजराजविरा 
दिव्यमाषा | अजितम । द्विब्यंस्तसमस्तजातिः ॥ 
एकश्रुतिप्रकारेण भिन्नार्थकथर्क वचः । 
द्विः समस्तप्रमेदेत सदेकालापक मतम्‌ ॥१९५२॥ 
किमाहु: सरलोक्त॒ज्: सच्छायतरुसंकुछम्‌ । 
कलभाधिणि कि कान्तं तबाज़े सालकाननम्‌ ॥२०३।॥। 
सालवनम्‌ । अलकसहितमुखभ ॥ 
बव कौदुक शास्यते रेखा तवाणुश्न: सुविश्रमे । 
करिणीं च वदान्येन पर्यायेण करेणुका ॥२१६॥ 


शुभप्रद कया है ? सभीका हितकारक कौत है ? कौन कुछ प्रदांसनोय है ? तोर्थरू:रोंकी 
समा कैसी है ? ॥ १८२ ॥| 
उत्तर-राजराजविराजितम्‌ । रा--धन, जरा--वृद्धावस्था, जविभि:--वेग- 
शाली अधष्यैः--घोड़ोंस शोभित । राजराजमू--विष्णु अथवा सम्राट्‌ । 
विराति--विशेषेण--अनुगृह्लाति इति राजराजविरा--दिव्यभाषा। अजितम्‌- 
अजेय । अर्थात्‌ उपयुक्त अद्नोंका उत्तर ' राजराजबिराजितम्‌” पद है, किस्तु इसका 
अथे प्रसंगानुकूल ग्रहण करना पड़ेगा । 


एकाऊापक चिन्नालंकारका छक्षण--- 

एक सुननेके क्रिया-मेदसे सथा दो धार समासके रुपमें परिणत मेदसे भिन्‍स- 
भिन्‍न अर्थकों कहनेवाले वचनको एकालापक चित्रालंकार कहा गया है ॥ १९२ ॥ 
एकाछापक खिन्राऊंकारका उदाहरण--- 

सोधघे और ऊंचे अधिक छायावाछे वृक्षोंसे व्याप्त क्या है ? है मधुर बोलनेवाली 
तेरे अंगमे मनोरम--प्रिय कया है ? ॥ २०२ ॥ 

उत्तर--सालकाननम्‌--अर्थात्‌ सालू-वृक्षका जंगल । (२) सुन्दर केशोंसे 
युक्त मुख (--यह एकालापकका उदाहरण है। 
अन्य उदाहरण -- 

हे लघु भौहवाली तथा सुन्दर विछासवाली, तुम्हारी रेखा कहाँ और कैसी 
प्रशंसनीय हैं ? यह पद ऐसा होता चाहिए, जिसके अन्य पर्यायवाचक शब्दका अर्थ 
करिणो हो ? ॥ २१६ ॥ 


१. अग्रे-छद्मी हस्तो5म्बुजानां को निरुय: को5हिपप्ररिन्दिरा । का मयूख्ोउपि को जुहि 
चित्रकाव्यविशारदे । क-ख । पद्माकर: पद्माया: हस्त: पद्मानामाकरों निकूंयः। 
पदू-अध्धि: । मा-रूद्मो: । करो ममूलः दिस्समस्तव्यस्तजाति: | 


हर अखंकारचिन्तामलि! [ शररई 
एतदप्येकालापकम | 


शब्दाथलिजुवारिमिश्व विभकत्या यत्समासत: 

व्यस्तं विभिन्नमाखातं ततभिन्‍्न मनीषिशिः ॥२२१॥ 

आमन्श््यतां महावरिवृन्द शब्दो$पराधवाक । 

को5्मराणां प्रजामेत तीथंनाथसमुझ्ूवे ॥२२२॥ 

महाराग:। महार अरीणां वुन्दमारम्‌॥ आगः शब्दा्थलिजुभिन्नस्‌ ॥। 
दब्दा्थलिज्भभिश्नम्‌ ॥ 

संबुर््धि विप्रकृष्टार्थे कुरु ब्रह्मोच्यते च कः । 

प्रजानां घातकः को वा भूषति: परिमाष्यते ॥२४३॥ 
दूराज: । शब्दाथंभिन्नम॒ 

कोदुशं नन्दनं मेरोस्सप्तम्या मेघवाचकम्‌। 

कि पद सुस्पुहां कस्मे कुवंते वद कामुकाः ॥ र५३॥ 


रततर-- 'करेणु”” अर्थात्‌ करे--हस्ते णु--रेखा--हाथमें रेखा प्रशंसनीय होती 
हैं। इसका दूसरा धर्थ करेणका--युवती हस्तिनों । 
प्रसिन्‍्नक चित्रा्ल कार-- 

दाब्द, अर्थ, चिक्त, वन और विभक्तिके द्वारा, जो संक्षेपसे पृथक-पुषक्‌ अनेक 
प्रकारकी बातें कहो गयो हों, उन्हें विद्वाोंने प्रभिन्‍्नक चित्रालंकार कहा है ॥ २२२ ।॥। 
शब्दाथलिंगमिस्न चित्रारुकारझा उदाहरण-- 

प्रबल छात्रु समूहको कौन आमन्त्रित करता है ? अपराधवालो बाणीका कौन 
शब्द है ? तीर्थकरोंके उत्पन्न होनेपर देवताओमें कौन सा भाव उत्पन्त होता है ? 
॥ २३४३ ॥ 

उत्तर--महाराग:--अत्यधिक रागवाला । अरीणा--शज्रुओके, वृन्दम्‌-- 
समूहको आरम्‌ू--शस्त्रमू-शस्त्र ओर क्षत। आगः । यहाँ शब्द, अर्थ और लिंग 
भिन्न-भिन्न हैं । 
शद्दार्थ सिमत विश्वा्कारका उदाहरण-- 

ब्रह्माका वाचक ऐसा कोन सा दाब्द है, जो दूरार्थ सम्बोधनमें प्रयुक्त होता है ? 
प्रजाओका घातक कौन राजा कहा जाता है ? ॥ र२४ट ॥ 

उक्तर--दूराज । सम्बोधन दूरार्थ हे दूर। अजः ब्रह्मा। दृष्टर्वासो राजा च 
दुराज: । दुष्ट राजा | यहाँ शब्द ओर अर्थ भिन्न-भिन्न हैं ॥ 
शब्दार्थ छिंगविमक्तमिन्न-चित्रारुकारका टद!हरण-- 

सुमेरुका नन्दन वन केसा है ? सप्तमोका मेघवाचक पद कौन है ? कामुक 
व्यवित किसको इस्छा करते हैं ? ॥ २५३ ॥ 


१. संबोधन दूरायें हे दूर । अज: ब्रह्मा। दुष्टबासौ राजा व दूराज:--विदलेषणम्‌ । 


न्श्ट |], दितीयः परिष्छेव: इ्३ 


महासुरतरुवये  । शब्दा्थलिज्रुविभक्तिभिन्नस्‌ । 
झोभमान॑ तभमः कीदक कस्तापयति देहिनम्‌ । 
के जिनेशसमुत्पत्तिसमये कृतसंत्रमाः ॥२६॥ 

सुरविभवः । शब्दाथंयचनभिश्नस्‌ । 
एकेनेवार्थमेदेल रचयन्ति प्रसिन्नकम । 
केचिन्मृदुधियस्ते व नदृतं सूरिभियंथा ॥२७॥ 
कः कम्पयति चेतांसि सर्वेषां वेरिणां भूशम । 
सुरासुरनरादीनां कस्तोषयति मानसम्‌ ॥२८॥ 

वोरोदयः ॥ 


डत्तर--महासुखरुषये--बड़े-बड़े कल्प वृक्ष समूहवाऊा नम्दन बन है। कल्पवृक्ष 
पक्षमें चये सप्तम्यन्त है। कामुक पक्षमें अत्यधिक निधुयन--मैथुनकी रुलि है ।-- महत्व 
तत्‌ सुरतंच निधुवर्न तस्य रुचये प्रीतये --ब्युत्पत्ति सम्भव है । 


झब्दाथवचन चित्राछ्ंकारका उदाहरण-- 

कैसे आकाशको शोभा होती है ? शरीर धारियोंको कौन कष्ट देता है ? जशिते- 
श्वरके जन्म समयमें विशेष उत्साहवाले कोन हुए हैं ? ॥ २६ ॥ 

उत्तर--सु रविभव:--“नभः पक्षे शोभनाग्रासों रविदव सुरविस्तेन शोमनम्‌ । 
सूर्योदय विशिष्ट आकाशकी शोभा होतो है। 'प्राणिपक्षे--संसारस्तापयति” संसार 
प्राणियोंको कष्ट देता है। 'जिनोत्पत्तिपक्षे सुराणां विभवों नाथाः देवेन्द्रा:” इन्द्रोंकी जिनो- 
त्पत्तिके समय विशेष उत्साह होता है| यह छाज्दार्थ वचन भिन्‍नका उदाहरण है । 


प्रभिम्गक चित्रारंकारके सम्बन्धर्मे अन्‍य विदचारणीय--- 
कोई सुकोमल बुद्धिवाले कवि एक ही प्रकारके अर्थमेदसे प्रभिन्‍्तक जित्रा- 
लंकारकी रचना करते हैं, पर आचायोंने इस पक्षकों मान्यता नहीं दी है ॥ २७ ॥ 
समस्त दात्रुओंके अन्त.करणको कौन अत्यधिक कम्पित करता है ? देव, दानव 
और मानवोंके अन्तःकरणको कौन सन्तुष्ट करता है ? ॥ २८ ॥ 
डक्तर--वोरोदयः--छात्रुपक्षे--वी राणामुदय: शूरोत्पत्ति:' दूरपुरुषोंकी उत्पत्ति 
दात्रुओके अन्तःकरणकों कम्पित करती है। देव-दानवपक्षे--वी रस्योदय: वर्धभाग- 
स्वामितर उत्पत्ति:--महावो र स्वामोका जन्म देव-दानव-मानवकी आनम्दित करनेबाला 


है । 


१. नन्दनवनपक्षे महान्त: सुरतरवो यस्य तत्‌ । कल्पवृक्षपक्षे सप्तम्यन्तं चये इति । कामु- 
काना पक्ष महत्च तत्‌ सुरतं लू लिधुव्त तस्य रुचये प्रोवये । ह 
५ 
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दब्दाथमेदतो5वदय॑ प्रभिन्‍ने सुविरच्यताम्‌ । 
वचोलिजुविभक्तीनां मेदस्तृच्येत' शक्तितः ॥२९॥ 


यत्र प्रइने निबध्येते विशेषणविशेष्यके । 
भेद्रमेदकमाख्यातं तदिदं सूरिभियंथा ॥३८॥ 


केशेषु प्रसितः कायतलबव्यपगमस्पृहः 
कः क्लेशमेति कस्तुष्टः प्रासादतलूनिश्ित: ॥३१॥ 


कुमज्जनः । कुत्सितस्तान: । भूसहितो राजा । भेद्यमेदकजातिः। 
यत्पृष्टं दीघ॑बृत्त न युताल्पाक्षरमुत्तरस । 
तदोजत्वोति भाषन्ते पण्डिता: खण्डितातंयः ॥३२॥ 


प्रमिस्तकके विधयमें अन्य आवश्यक तथ्य--- 

शब्द और अर्थके भेदसे प्रभिन्‍नककों रचना अवधय करनी चाहिए। वचन, 
लिंग और बिभक्तियोंके मेदको भी यधाशबिति कहना चाहिए ॥ २९ ।। 
मेथ-मेदक सखित्राकह्वारका छक्षण-- 

जिस प्रदनमें विशेषण और विशेष्यका निवन्धन किया गया हो, विद्वानोंने उसे 
भेद्य-मेदक कहा है | ३० ॥ 
डदाहरण---- 


क्ेशोंके संवारनेमें संछगत, शरीरके निचले भागमें स्पृह्दा रहित कौन व्यक्ति 
बलेश प्रात करता है और प्रासाद-मवनके उपरिभागमें बेठा हुआ कोन सन्तुष्ट होता है ? 
॥ ३१ ॥ 


डत्तर--कुमज्जन ,---'पुरुषपक्षे कुत्सित॑ स्‍तान॑ यस्य सः कण्ठस्थान:-- 


कुत्सित सस्‍्तान--कण्ठस्तान करनेवाला पुरुष बलेश प्रास करता हैं और “राजपक्षे 


कुरस्थास्तीति कुमान्‌ कुर्मांचासो जनश्च पृथिव्या सहिधों राजा--पृथ्वी सहित राजा 
प्रासादोपरि स्थित होनेसे सन्तुष्ट होता है ॥ 


जोजस्वी जाति--विध्राछ ॥रका छक्षण-- 


फम्बे समासवाले पदसे प्रश्न किया गया हो और अल्माक्षरपदसे उत्तर दिया 
गया हो तो उसे दुःख दूर करनेवाले पण्डितोंने ओजस्वों अलंकार कहा है ॥ ३२ ॥। 








१. भेदस्तु उच्येत -ख । २. विशेष्यते-ख । 


-३९ ] डिलोयः फरिष्छेदः $ प 


"तेज: सझ क्षो भकारि स्फुटतरवनितापा जूबाणेन विद्ध- 
स्तेद्वाग्रज्वप्रबद़ों ममस वचस चाड़े तदासजूदूरः । 

को मृठः प्राशिच्ित्तश्रममकरमहाशवश्रदुःखप्रदायो 
कस्साउजात: सदोव: सककजनततिप्राणहारी वर वेद: ॥३१॥ 


असुरतः ॥ न विद्यते सुष्दु तदमिछाषमात्र रत॑ यस्य सः 
झालासुरात्‌ ओजस्विजाति:। 

यत्रोपमादयों नाना&्लुंकारास्सल्ति च स्फूटम । 
कविभिः कथ्यते तद़ि सालंका रसमाह्ुयम्‌ ॥३४॥ 


प्रियकारिणि का देवि त्वमेजे प्रियकारिणो 
विवेकिनोव काडम्बे (त्वं) सार्वा का त्वभिवाम्बिके ॥३५॥ 


डदाहरण--- 

तेजको लष्ट करनेवाड़े नारीके कटाक्ष बाणसे कौन धायल नहीं होता ? नारीकी 
व।णीरूपी रस्सीसे कौन नहीं बन्धनमें पड़ता ? मत, वयस और दारीरसे तारीकी संगतिसे 
कौन दूर रहता है? प्राणियोंके चित्तको भ्रमित करनेवाका महानरकके समान कष्टप्रद 
कौन मूर्ख है ? समस्त मानव समूहके प्राणको हरण करनेवाला वेद दोषयुक्त क्यों हुमा ? 
॥ ३३ ॥ 

उत्तर--अधुरत:-- पुरुषपक्षे सुरतक्रोडारहित:--इश्छानुसार सुरत--मैथुन 
क्रीडासे रहित । वेदपक्षे-- शालासुराज्जात: --झ्ालासुर या शंखांसुर से उत्पन्न । यह 
भोजत्विजातिका उदाहुरण है । 


साक्षकारजित्रका कक्षण--- 


जिसमें उपमा, रूपक आदि अनेक अलड्धूरोंकी स्पष्ट प्रतोति हो, विद्वान्‌ कवियों- 
ने उसे सालदु/र चित्र कहा है ॥ ३४ ॥। 


उदाहरण--- 
हे प्रियकारिणो देवि | तुम कोन हो, तुम हो प्रिय करनेवा्ों हो। हे अम्य ! 


विवेकशालिनो के समान लुम कौन हो ? हे अम्बिके ! तुम्हारे समान समोकी हिसकारिणी 
कौन है ? ॥ ३५ ॥ 


१. चेतः कप्रती तथा खप्नती । २. तद्वाग्वप्रबढ़्ों खप्रतो | २. पुरुषपके सुरतक्रीडा- 
रहित:, वेदपक्षे शाकासुराज्जात: ( ? ) शंखासुराज्जातः इति बोध्यम्‌ । ४. कागासुरात्‌ 
इति कप्रतो, कालासुरात्‌ इति ख । ५. ट्वमिव कप्रतौ, त्वमिव इति ख॥ ६, कापि त्व॑ 
इति ख । 


५ अलंकारचिस्तामणि: [ २॥३६- 


सामग्रो। सा छक्ष्मों:, । अमगी। अमति जानातीत्यमा सा चासो 
गो सरस्वतीति भावः। सामोक्ति: । उपमा ॥ 

प्राहु: क्षमारूपमुनोशमूर्ति कां वोरदिव्यध्वनिशीतमानो:। 

अग्ने कवोनां वचन किमंहो गण महावो रहरेः कमाहुः ॥३६॥ 

कुम्म । क्‌ भुवं, भ॑ नक्षत्र । करिपिण्ड । रूपक ॥ सालंकारजातिः ॥ 

वृत्तेन लघुना पृष्टं प्रचुराक्षरमु त्तरम्‌ । 

यत्तत्तद्वेदिन: प्राहु: कोतुक॑ कोतुकावहस्‌ ॥२७ ॥ 

केपनिलाः श्रीहरेलंज्जा देहसंबोधनं कथम्‌ । 

भक्षणार्थे च कः शब्दः की दृग्‌ रत्नश्रयं बद ॥३८॥ 

कामाख्रपातनोदनं । काः। अनिला: । मा श्रो:। अः विष्णु:। त्रपा। 
तनो । अदनस्‌ । कौतुकजआाति:। | 


उत्तर--सामगी । सा लक्ष्मी:--वह लक्ष्मी । जाननेवालों अर्थात्‌ सरस्वतों । 
सामोक्ति:--प्रियवच.--मधु रवाणों । यहाँ उपमालंकार रहनेसे सारूझ्भूर चित्र हैं । 
रूपक आछकर जनन्‍्य चित्रका उदाहरण-- 

वीरप्रभुकी दिव्यध्वनि स्वरूप चन्द्रमाको क्षमारूप मुनीशमूर्ति किसे कहा गया 
है? फवियोंके समक्ष पापरुप वचन क्‍या है ? महावो ररूपी हरिका गण किसे कहा गया 
हैँ ?॥ ३६ ॥ 

ड्तर--कुम्ममू--कुं भुव॑ं--पृथिवोको । भमू--नक्षत्रं--वाराओंको । करि- 
पिण्डमू--गजगण्डस्थल । यहाँ रूपक अलक्कूपर होनेसे सालडू।रचित्र है। 


कौतुक सिन्रार कारका छक्षण--- 


लघुवृत द्वारा प्रनन किये जानेपर अधिक अक्षरों द्वारा जो उत्तर हो, विषयज्ञ 
विद्वानोंने कुतृहुल उत्पन्त करनेवाले उस पदको कौतुकचित्र कहा है ।। २७ ।॥। 
डदाहरण--- 

अनिल कौन हैं ? हरिकी लज्जा क्या है ? देहका सम्बोधन कैसा होता है ? 
भक्षण अर्थमें कौन शब्द हैँ ? रत्नत्रय कैसा है ? बताइए ॥ ३८ ॥। 

टक्षर--कामास्त्रपातनोदनम्‌ । का: अनिझा:; मा--श्री, अः--विष्णु भगवान्‌ 
त्रपा लनो । अवनम्‌--भोजन । यहाँ प्रदनाक्षरपद अल्प विस्तारवाला है और उत्तरपद 
अधिक अक्ष रवाला है । 


१,सा व्‌ रूक्ष्मोनिगयते। एन विष्णुना सहिता सा लक्ष्मी:॥ २. प्रिय: | 
३. रूपमुनीछमूति का ( क )। ४. श्री हरिलंज्जा ( ख )। 


नर 'दितोयः परिच्छेवः इक 


ऋ्नाक्षरसद्शनत्वमुत्तरे यत्र गद्यते। 

प्रश्नोत्तरसम प्रीक्त॑ न देवकविकुम्जरे: |२९॥ 

शोभा भवति कोदुक्षे ले सरस्वति विद्रुमाः । 

क्य सन्तीस्यादिकप्रदने विविन्त्योत्तरमुच्यतास्‌ ॥४०॥, 

भानि नक्षत्राणि अस्मिन्‌ भवतोत्युत्तरम ॥ सो: सरस्वति, उत्तरवचन- 
पक्षे ( सरस्वति ) समुद्रे ॥ प्रदनोत्त रसमजाति: ॥ 

उत्तर यत्र सूच्चाय॑ प्रब्नस्तस्थानुयुज्यते । 

पृष्टप्रश्नं समाख्यात॑ प्रश्नोत्तरविशा रदे: ॥४१॥ 

श्री: स्मरो भूयुंधव्चेति प्रोक्तमुत्तरमत्र तु। 

प्रत्येक॑ पच्छतां चक्रितेजोदरधा: बवका: स्थिता: ॥४२॥ 

केकिराजय: | का ई। कः इः । इरा । अर्जेय: । के जले | अरिराजयः । 
पृष्टप्रश्नजातिः । 


प्रन्‍नोतरसम चिन्रका छक्षण--- 

जिस उत्तरमें प्रघ्नाक्षरके समान ही अक्षर हो, उसे श्रेष्ठ कवियोंने प्रन्‍नोत्तरसम 
चित्र कहा है ।। ३९ ॥ 
डउदाहरण--- 

कैसे आकाशमें शोभा होती है ? हे सरस्वत्ि | विदुममणि कहाँ प्राप्त होतो है ? 
अच्छी तरह विचारकर उत्तर दोजिए ॥। ४० !। 

उक्तर--भानि नक्षत्राणि अस्मिन्मवतीत्युतरम्‌--नक्षत्र जिसमें हों, वह आकाश 
शोभित होता है । समुद्रे-- विद्युममणि समुद्रमें प्रात्त होते हैं । यह प्रध्नोत्तर समजातिका 
उदाहरण है । 
पृष्ट प्रश्नजाति चित्र का कक्षण--- 

जिसमें उत्तरका अच्छी तरहसे उज्चारण कर उसका प्रएन भी पीछेसे जोड़ा जाता 
है, उत्ते प्रध्नोत्तर विशारद पृष्ठ प्र कहते हैं ॥॥ ४१ ॥ 
डदाइरण -- 

लक्ष्मी, कामदेव, पृथिवों और युष ये उत्तर दिये जायें तथा इनके पीछे चक्रि, 
तेज, दग्घ, कब और का भी जोड़े जायें ॥ ४२ ॥ 

टठक्तर--कै कि राजय:--का + ई + के-- लक्ष्मी कौत । कः + है: रू काम कोन । 
हरा -- भूमि । अजय: 5 पराजय अथवा अजेय । कै जखे--पोनमें । अरिराजय: + 
बत्रुश्ेणी । पृष्ट-प्रशनजाति चित्रका उदाहरण है । 


१. तदेव कवि ... । २. सरस्वति इति भागों के तास्ति। ३, कैरिराजय: कख । 
४, अजय: स्व | 


झट अलंकार चिन्ताम णिः [ शाद३- 


इदं बदेति संप्रोक्‍्ते भः कत्वा यत्रोत्तरं वदेत्‌। 
तद्भग्नोत्तरमाख्यात॑ काकुवाच्येव गोपितम्‌ ।॥४३॥ 
*केम्यो हितकरो भोस्त्यमिवामन्त््यता कवे । 
*प्रशस्ताभ्यहितत्वाद्य: को भवानिव सज्जन: ॥४४॥ 
सज्ज । भोः इब्दशासन। जेत्रे जः प्रतिपत्तव्य:। शम्बरे शब्दशासने 
इत्यभि धा नात्‌ । नः अस्मस्यं कविभ्यः | भग्नोत्त रजाति: । 
पुष्टं यत्रश्नवाक्ये स्थादादिमध्यान्तसुस्थिततम्‌ । 
उत्तरं त्रिविधं तत्स्यादादिमध्यान्तपुवकस्‌ ॥४५।॥ 
मुदितो देवछोकस्य का तीर्थंकरजन्मतः। 
रागान्धीकृतचित्तानां चेतो व्याधि: कुतः सदा ॥४६॥ 
मुत्‌ आनन्द: इतः स्मरात्‌ | भायुत्तरजाति: | 


सरनोफ्तरचित्रका छक्षण--- 
यह कही इस प्रकार पूछनेपर पद-विश्छेदकर उत्तर दिया जाये और काकुध्वतिसे 
जो गुप्त रखा जाये, उसे विद्वानोने भग्नोसरचित्र कहा है ।। ४३ ॥ 


डदाहरण--- 


कौन किनके लिए हितकारी है! हे कवि! तुम्हारे समान किसे आमन्त्रित 
किया जाय ? प्रशंसनोय और पूजनीय होनेके कारण सज्जनोके समान आप कौन 
हैं? ॥४४॥ 

उत्तर--सज्ज:-- हे शब्दशासन। ज॑ शब्दका प्रयोग जैत्र ( विजयशोल ) 
शम्बर--काम और शब्दशासनके अर्थमें होता है। ऐसा अभिषान--शब्दकोश में कहा 
गया है। यह भग्नोत्तर जातिका उदाहरण है । 
आदि-मध्य-उत्तरजाति चित्रका क्षण और डदाहरण--... 

जिस भ्रस्तवाक्यमें पूछा हुआ प्रश्न आदि, मध्य और अन्तमें सुस्थिर हो, उसका 
उत्तर भी आदि, मध्य भौर अन्त रूप हो सकता है ॥ ४५ ॥ 

तोथंकर भगवान्‌के जन्म लेनेसे प्रसन्‍न देवलोकको क्‍या हुआ ? सर्वदा रागान्ध 
बित्तवालोंको मानसिक रोग क्यों होता है ? ।। ४६ ॥ 


उत्तर--पमुदितः - मुद्‌ ८: आनन्द । इत: -- स्मरात्‌ृ-- कामदेवसे । यह आयुत्तर 
जातिका उदाहरण है । 
१. वाचेव कख । २, तेम्यो ख। ३. हितकरः को भो त्वमीवा इृति ल। ४. प्रशस्वा- 
भ्महितत्वादय: ले । 


-५०७ ] , शितीयः परिषद: हर 


वन पृष्पादिमो रम्ये कुर्मात्‌ को मधुरेणदुकू। 
अपाजुवोक्षितेः कामिजन तोषयतीहु का ॥४७॥। 

मधु: मधुमास:। एणदुक एणाक्षो । मध्योत्तरजाति: ॥ 
कि किमसत्रों ट्वितीयायां रूपं को भूमिपालक: | 
कामिनी संगलो नित्य के तु तुष्वन्ति कामिनः ॥४८॥' 
अन्तोचरजाति: । 

सुस्थितं प्रश्नवाक्येईपि पोदान्तरवियोगिनि। 
कथितापहुतं यत्र भोत्तर तद्रिमाषितम ॥४२॥ 
अ्यते छमिना कि 'भोः केन मोमुझाते जगत्‌ । 
मुक्तिकान्तापरिष्वकू धाम केनाप्यते बद ॥५०॥ 

शं॑ सुखं । इना कामेत । मिलित्वा ब्रतिना । 


कौन पुष्पादिके द्वारा बनकों सुन्दर थना सकता है ? इस संसारमें कटाक्षाव- 
लोकनसे कौन कामियोंको सन्तुष्ट करती है ॥ ४७ ॥ 

डक्तर--मधघु:--मधुमास:---चैत्र । एणदुकू--मृगनयनों । मध्योक्तर जातिका 
उदाहरण है । 
शन्तोत्त का रदादरण-- 

“किम्‌! शब्दक्े स्त्रोलिंगके द्वितोया विभक्ति में कौन रूप होता है? राजा कौन 
है ? तथा सर्वंदा स्त्रोसज़ूसे कौन सन्मुष्ट होते हैं? ॥ ४८ ॥ 

उत्तर--काम्‌ + इन: - कामित: । अन्तोत्तर जातिका उदाहरण है । 
कथितापहुत लिश्रका कक्षण-- 

अन्य पादसे रहित होनेपर भी जिस प्रदनवाक्यमें अच्छी तरहसे स्थित उत्तर 
वैकल्पिक न हो उसे कथितापक्कू त कहते हैं ॥ ४९॥ 
उदाहरण -- 

इन्द्रिय निम्नहीं होतेसे किसको प्राप्ति होती है ? यह घारा संसार किससे मोहित 
हो रहा है ? मुक्तिरमाकी प्राप्ति हो जानेसे कौन स्थान मिलता है ? हे महानुभाव ! 
बतलाइये ॥ ५० ॥ 

डस्तर--शम्‌--शान्ति या सुख । इमा--कामदेव द्वारा। शमिना--प्रक्षान्त 
स्थान द्वारा या ब्रतीद्वारा। 

यह कथितापह्न,त जातिका दृष्टान्त है, जिस जातिमें उत्तर कथित रहता है, परन्तु 
स्पष्ट लक्षित नही होता, उसे कथितापक्नू त जाति कहते है । 


१. पृष्टादिधी ख। २, पादान्तरसुयोगिनी क-ख । दे, छम्यते ख। ४, भो ख। 
५. परिष्वजु ख । 


ह0 अलूकार जिन्तामलि:ः [ श६१- 


वायुपक्षे हरिक्ष्मासु स्मरे संबुद्ध यः कवो । 

का ब्रहि विश्रशून्याड्र नो भात्यपि विकस्वरे ॥५१॥ 

विज्ञशन्याड़ | भो आमगन्धिन। तनुरहित। पक्षे विकस्वरे। हत्यतश्र 
विस्तन' विशब्दसकाररेफमात्रश्नय॑ त्यजन्‌ | तथा च। कवे इति स्थित । क। वे 
अ | को | ए। कबे (? ) इत्यत्तरं । कैथितापह्ुतजातिः ॥ 

वेषम्यं यत्र बन्धस्थ विषम तन्िरूप्यते | 

वृत्तनाम भवेत्मश्नवेत्तनामोत्तराद्धि यत्‌ ॥९९॥ 

*बिनक्ष्यन्ति जना छोके के नेष्टगुणसञ्वया: । 

तदुत्तरसमुद्भूतः शब्दः कः पशुवाचकः ॥५३॥ 


यहाँ प्रष्न है कि हे विज्नशुन्याड़ ! हे सडो गन्धवाले शरीरसे रहित ! कहो तो 
वायु, पक्षि, विष्णु, पृथ्वी, काम और कवि शब्दमें सम्बुद्ध-सम्बोधनके एक वचनका 
क्या रूप होता है । विकस्वरे--स्पष्ट होनेपर भी समझ्नमें नही आ रहा है । 

एक बार निम्नधून्याड्रे--इस पदको भगवान्‌की माताका सम्बोधन मान लिया 
जाव-- विद्रगन्धेन आमगन्धेन शुन्यमज़जम्‌ यध्यास्तत्सम्बुद्धा,समास किया जाय और 
दूसरी बार उसे विकस्व॒रेका विशेषण सप्तम्यन्त मान लिया जाय और पुरु पक्षमें आर्थ 
किया जाम--विस्नरेण--विसका ररेफेण रहिते विकस्वरे अर्थात्‌ विकस्वर दब्दमेंसे वि, स 
और र को छोड़ देनेपर “कवे!” शेष रहता हैं। इलोकगत प्रशनोंका उत्तर “'कवे है। 
वायु धाब्दका सम्बुद्धि क ( क ); पक्षि शब्दका वे (वि) और हरि--विष्णुका “अ' 
अकारो वासुदेवे स्मातू--संधि' करनेपर क + वे + अ-पूर्वरूप सन्धि होनेसे 'कवे' रूप 
दोष रहा । यही उत्तर है ॥ ५१ ॥ 


सृत्त एवं विषम कस मामक सिन्रका छक्षण--- 


जिसमें रचनाको विषमता प्रतीत हो उसे विषम और जिसमे प्रश्न वृत्तके 
नाप्से ही उत्तरको प्रतोति हो जाय उसे वृत्त कहते हैँ ॥ ५२ ॥ 


डदाहरण-- 

इस लोकमें अनुचित गुणोंका संचय करनेवाले कोन नष्ट होंगे ? अथवा उचित 
गुणोंका संचय करनेवाले कौन नष्ट नहीं होगे ? इनके उत्तरमें उत्पन्न पशुवाचकर शब्द 
कौन है ? ॥ ५३ ॥ 


१. वायुपक्षि ख। २. भामग्न्धि क-ख । ३, कथितापल्ुुतजाति: ख | ४. वृत्तानाम ख । 
५. वृत्तनामम्तराद्धि ख। ६. विनश्यन्ति क-ख । ७, ते मष्टगुण....ख । 


-ध३ ! दिलीतः भरिण्केद: - ड१ 


सावरागाः। भव समन्ताद रञज्जनमतरागः तेन सहिता: । सो ओकार- 
सहिता | अरा रा इति शब्दरहिता । या इत्यत्र विसर्जत्रीय: स्थित एवं तथा 
सति गौरिति रुूपसिद्धिः । विधमजाति: ॥ 
संबोधन कि सुरकोकनाथे भ्रमद्द्विरेका सुरभिस्फुटा का। 
का याति साकाज्जिनपूजनाथ वृत्त' किमाब्रह्मपजातिकृद्स ॥५४॥ 
इन्त्रमाछावुत्तजाति: ॥ 
सुप्तिडल्तप्रश्ेदेन सुयोगित्वादृद्धिधोत्तरम्‌ ॥ 
एकमेव भवेद्‌ यत्र तन्नामाख्यातमुच्यते ॥५५॥ 
“सेविता विह्ृवलं कत्त का क्षमा सुचिरे घट: । 
नाम्मो धरति कोदक्ष शास्त्र कुद्थ धोधना: ॥५६॥ 


उशत्तर--सावरागा: । अच्छी तरहसे रक्षनको अवराग कहते हैं तथा अवरागसे 
जो युत्रत हो, उसे सावराग कहते हैं । सो -- ओकारसहित । अरा--रा हृति शब्दरहित 
--शब्दहीन । गा: इस दाव्दमें विसर्ग है ही और प्रथमा विभक्षितमें 'गौः यहू रूप 
बनता है । अर्थात्‌ पूर्वतः रागी व्यक्ति नष्ट होते हैं । उत्तरसे पशुवाचक “गौ: शब्दको 
उत्पत्ति होती हे । 
इन्द्रमाछा जृत्तजातिका उदाहरण--- 

सुरछोकनाथमे सम्बोधन क्‍या है ? सुगन्धिकी स्फुटतासे आकुष्ट हो श्रमण करने- 
वाले भ्रमर किसपर आते हैं ? स्वर्गस जिनपूजनके छिए कौन जाती है ? उपजाति रूक्षण 
यारा वृत्त कौन है ? ॥ ५४४ ॥। 

उत्तर--हर्व + माला + हसद्रमाक्ा । सुरलोकनाभका सम्बोधन हन्द्र है, माझाकी 
गन्धसे भ्रमर आक्ृष्ट होते हैं। स्वर्गस जिनपूजनके लिए इन्द्रमाछा--देवाजुनाएँ आती 
है अथवा इन्द्र-समूह पूजा करने आता है। 
नामास्थात चित्रका कक्षण--- 

जिसमें एक ही 'सु” के सम्बन्धके कारण सुबन्त और तिडन्तके भेदसे दो प्रकार 
का उत्तर प्रतीत हो, उसे नामास्यात चित्र कहते हैं ॥ ५५५३६ ॥। 
डदाहरण--- 

सेवन करनेपर कौन चीज मनुष्यको विहूछ कर देतों है ? केसा घट अधिक 
समयतक जल-घारण नहीं कर सकता ? बुद्धिमान्‌ कंसे शास्त्रकी रचना करते हैं? 
॥ ५६५ ॥ 


२. साओ (5ण ) कारसहिता--लख । २. ता-ख । रे. किमाबूहापजाति-ख । 
४. इम्द्रसालावसमामजाति:-कनख | ५. सेजित्या विद्ुुलं। ६, कीदृगिकं क-ख । 
६ 


डर अलंकारजिन्तामथिः [ २४५७- 


सुराम: | सुरा । आमः । सुराम+ ददमः । 
यामिनीप्रतिमायोगे कीहृछ्य॑ यतिनां कुलभ । 

क॑ वन्दन्ते सुरा नित्य काम॑ किमकरोत्सुधी; ॥९७॥ 

अभ्यमर्व । अभि मयरहित॑। अमवं संसारहोनजन | अभ्यभवं 
निराकरोमि सम | एवं सर्वरूकारेषु बोद्धव्यम्‌॥ नामाख्यातजातिः । 
तक॑त: सूत्रत: शब्दादुदूभवं॑ शास्त्रवाक्यतः । 

ताबय॑ सोत् च शाब्दं च शास्त्रार्थ चेति तदमवेत्‌ ॥५८॥ 
मुनिसंबोधनं कोदक्‌ को वधूजनतोषकृत्‌ । 

जेनेम्पो रोचते सबंकुवादिभ्यो न को वद ॥५९॥ 

अनेकान्त:। न विद्यते इः काम: यस्यासों अनिः तस्य संबोधनस। 
ताक्यंजाति: ॥ 


उत्तर--सुराम: | सुरा--मदिरा सेवनसे मनुष्य विकछ्ल हो जाता है । आमः-- 
कच्चा घड़ा अधिक समयतक जलको धारण नहीं कर सकता है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
समभोका हित करनेवाले शास्त्रकी रचना करते हैं | सुराम:--दद्मः । 

रात्रि प्रतिमायोग घारण करनेपर यतियोंका समूह कैपा रहता है ? देव निरन्तर 
किसकी पूजा करते हैं ? विद्वान्‌ व्यक्तिने किसको इच्छा को है ? ॥ ५७३ ॥ 

उपत्तर--अभ्यभवं--क्षभ्ि अर्चात्‌ रात्रि प्रतिमायोग धारण करनेवाले यतियोंका 
समूह निर्भय रहता है। अभवम्‌--संसारहोनरुनं--द्रब्यकर्म, भावकर्म और नोकमं 
रहित घिद्धोंको देव नित्य वन्दना करते हैं । अम्यभवं--निराकरोमि--बुद्धि मान्‌ व्यक्ति 
सन्देह निराकरण करनेको इच्छा करते हैं। इस प्रकार सभो अलंकारोमे समझता 
चाहिए । यह नामास्यातजातिका उदाहरण है । 
ताक्य-सौन्न-शाब्द-शा स्श्रवाक्य चित्ररे छक्षण-- 

यदि तर्क, सूत्र, शब्द ओर शास्त्रवाक्‍्यसे उद्भव--उत्वत्ति प्रतोत हो तो उन्हें 
क्रमशः ताक्य॑, सौत्र, शाब्द और शास्त्रार्थ चित्र कहते हैं ॥५८२।। 
उदाहरण-- 


मुनियोका सम्बोधन कैसा होता है? वधूजनोको कौत सन्तुष्ट करता है? 
जैनियोंको अच्छा लगता है और समस्त कुवादियोंको नहीं, ऐसा कौन है? बत- 
राइए ॥५९३॥ 

उत्तर--अनेकान्त: । जिसमें विषयवासना नहीं है, उसे “अनि! कहते है और 
उसका सम्बोधसमें अने' होता है। यहो मुनियोंके छिए सम्बोधनपद है । कान्त--प्रिय 


१. मयहोनें-क | २, जिनें-क। ३. दाब्दायुदूभवं-क । ४. शास्त्रोत्यं-ख। 


-६२ ] ' ' छुलीयः परिच्छेवः डरे 


उक्तस्थ नुः परामृष्टो कः दाब्दों भेदबाणि किस ॥ 
अव्ययं केत लातोधि सूत्र कि प्रक्रियास्थितस्‌ ॥६०॥ 
सहार्थन । सौत्रजातिः ॥ 
न दछाघ्यते सुनिः कस्मे सुबन्तं कि निगद्यताम। 
अकाराझमुबन्तानां घातूनां नाम कि वद ॥६१॥ 
परस्मेपदस्‌। मुनि: परस्मे न इलाघते स्वगुणाधिक॑ धर्म न शापयति 
अपितु स्वनिन्दां परप्रशंसां च करोतोत्यर्थ:। शाब्दोजातिः ॥ 
श्रावेण गमयेत्‌कालं कया वुक्षः पतत्यघः | 
कः कीदशः सुधी ग्राह्मो धर्म: सारतरो वद ॥६२॥ 


दयामल:ः दयादानेन अमल: । 


वधूजनोंको सम्तुष्ट करता है। जैनोंकों अनेकान्त रुबिकर होता है ओर कुवादियोंको 
नही । यह ताब्यजआाति चित्रका उदाहरण है । 

कही हुई बातके यिचारमें कौन शब्द है? भेदवाघक अव्यय कौन है ? किससे 
सनन्‍्तोष नही हुआ ? प्रक्रियामें विद्यमान सूत्र कौन है ? ॥६०२॥ 

उत्तर--सहार्थन । कही हुई बाठके विचारमें सहार्थ शब्द है। भेदवाचक अव्यय 
सह है। अर्थ--घन-सम्पत्तिसे सन्‍्तोष नहीं होता। प्रक्रियामें विद्यमान सूत्र सह है । 
यह सौत्रजातिका उदाहरण है। 

मुनि किससे आत्मप्रशंसा नहीं करता है ? सुबन्तकों क्या कहते हैं? भकारादि 
इत्संशक घातुको क्‍या कहते हैं ? बतछाइए ॥६१४॥ 

उप्तर--परस्मेपदम्‌ । मुनि दूसरोसे अपनी आत्मदछाधा नहीं करते हैं। 
सुबन्तको पद कहते हैं। अकवारादि अनुबन्धक धातुओको परस्मेपद कहते हैं । यह शाब्दी- 
जातिका उदाहरण है । 

किस क्रियाको सुनकर समय व्यतोत करना चाहिए ? कोन वृक्ष नीचे गिर 
जाता है ? विद्वानूको कैसे अपनाना चाहिए ? धर्मका सार क्‍या है ? बतलाइए ॥६२२॥ 

उक्तर--दयामूल: । दमा--९/ दय्‌ क्रियाको सुनकर अर्थात्‌ दयाका आचरण 
करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। मूलरहित वृक्ष नीचे गिर जाता है। विद्वानुको 
दया और दान सम्मानपूर्वक अपनाना चाहिए । घर्मका सार दया और दान है । 


१. शब्दः-ख। २. इलाघते-क-ख । है, ख वकारो नास्ति। ४. आत्मनेपद- 
मिति वा पाठ: तदनुसारेण डकारादयनुबन्धानामिति पाठ: । आत्मने न इछाघते मुनि: । 
स्वश्लाघां न करोतीत्यर्थ:' । क-ख  अधिकः पाठ:। ५. शावको क-ख | 
६... ग्राह्म:-ख । 


डंडे अल्ंकारजणिस्तामणिः [ शई६ह३-- 


दयामूलो भवे द्व्मों दयाप्राणानुकम्पनम्‌ । 

दयायाः परिरक्षार्थ गुणा: शेषा: प्रकोतिता: ॥६३॥ 

इति झ्ञास्त्रोक्तत्वात्‌ | शास्त्रआाति: । 

वर्ण एवोत्तरं वाक्यमेवोत्तरमुदोयंते । 

बर्णोत्तरं भवेत्तत्तद्वाक्योत्तरमपि स्फुटम ॥6४॥ 

लद्ष्मी: का कि जल विष्णुसंबुद्धि: कथमुच्यतास । 

कस्त्याग: कोदुशो देशाः प्रावुट्काले वदा5ःशु मे ॥६५॥ 

सावारय: | सा । वा: । अ। यः ॥ यस्त्यागे निलये वायो य॑मे घातरि 
पातरि इत्यभिधानात्‌ ॥ आ समन्‍्ताज्जछसहिता: ॥ वर्णोत्तरजाति: ॥ 
मेरो लब्घं किमिन्द्रायें: स्वामिताउज़ु उस्प का कृता । 
दक्रेणाव्ययमप्यर्थ कि कृता पुरुणा च का ॥६९॥ 

सुदोक्षाईपि । सुत्‌ सबनं। ईक्षा निरीक्षणं | अपि। सुदीक्षा। आपि 
प्राप्ता । वाक्‍्योश्वरजाति: । 


दया मूछक धर्म होता हैं, प्राणियोंपर अनुकम्पा करना दया हैं। दयाकी रक्षा-- 
दयाधर्मका पूर्णतया पालन करनेके लिए हो शेष--सत्यता, पवित्रता, क्षमा आदि गुण 
कहे गये हैं ॥६३४॥ 

यह बात ज्षास्त्रोंम कही गयो है, अतः यह शास्त्र जातिचित्रका उदाहरण है । 
चर्णोसर और वाक्योत्तर थिश्नोंके छक्षण--- 

बर्णमें हो जिसका उत्तर प्रतोत हो जाये, उसे वर्णोत्तर और वाबयमें ही जिसका 
स्पष्ट उत्तर प्रतीत हो, उसे वाक्योत्तर कहते हैं ॥६४८।॥ 
रुदाहरण--- 

रूथमी कौन है ? जल क्या है ? विष्णुका सम्बोधन क्‍या है ? त्याग कोन है ? 
वर्षाकालमें देश कैसे हो जाते हैं, यह मुझे शोध बतलाइए ॥६५२-॥ 

उत्तर--सावारय: । सा--हृक्ष्मो । वाः--पानो । विष्णु सम्बोधन 'अ। 
य:--त्याग । त्याग, गृह, वायु, यम, ब्रह्म और रक्षक आदि अथॉमे 'यः” का प्रयोग 
होता है, यह कोश में लिखा है । सावारय,--अच्छी तरह जलसे परिपूरित वर्षा ऋतुमें 
देश होते हैं । यह वर्णोत्तर जातिका उदाहरण है । 

इन्द्र इत्यादि देवताओंने मेरु पर्ववपर क्‍या किया ? स्वामीने इसके अंगमें क्‍या 
किया ? इन्द्रसे भो व्यय नहीं होनेवाला घन क्या है ? पूरुने कया किया ? ॥६६२॥ 

उत्तर--सुदीक्षापि । सुतु--सवनं--अभिषेक । इन्द्रादि देवोंने मेरपर जिनेन्द्रका 
जन्माभिषेक किया अथवा सवन--सोमरसको चुकाया। स्वामीने हन्द्रादिके अंगोंका 


१. भवेद्धं:-ख । २. आ समन्‍्तात्‌ जलसहिता:-ख । रे. निरीक्षणम-ख । 


-श्द्] 'हिलीय: भरिषकेबः डर 
इस्ोकार्द्धपादपात्र॑ तु बजोत्तरमुदीबते। 
हलोका्कंपादपूर्व तदुलरत्रिविष॑ मतस्‌ ॥६७॥ ्क 
का श्रद्धा मूठवृन्द किसभिविव्ििमुलेज्य पर कि निवेधे 
संपत्तिब्योम का कि गिरिरपि कुलिश कोपपीडे पद किस । 
युल्छज्ञामन्तर्णं कि चरति खगगण: कुत्र चामन्यदाव: 
कृष्ण ब्रहि च्युतांशुविधुरपि जलदेनोच्यतां कोदुशेन ॥६८॥। 
कः पुमान्‌ का थ॒ संबुद्धि: पदार्थे लेटि कि पदस्‌ । 
आवबहे: को मुनि: कीदृग्‌ दोषमुक्तो जिनेश्वर: ॥६९॥ 


ईक्षा---निरीक्षणं--निरीक्षण किया । इन्द्रसे भो ब्यय नहीं होनेवाला घन---सुदीक्षा है । 
पुरु--आदितीर्थकर ऋषमभदेवने दोक्षा धारण को । 

यह वाक्योशर जातिका उदाहरण है | 
इछोकादूपादपूर्व चिनत्रका ऊक्षण और उसके भेद-- 

जिसमें केवछ इलोकका आधा पराद हो उस्तररूष अधीव हो, उसे द्लोकादधपादपूर्य 
कहते हैं ओर इसके तीन भेद माने गये हैं ॥६७२॥ 
उदाहइरण--- 

श्रद्धा क्या है ? मूढ--मूर्खसमूड़ कौन है? सम्मुख अर्थ और निषेत अर्थमें 
कौन दाब्द है ? आकाश तथा पर्वत के अर्थमें कौन शब्द है? वज्ध क्‍या है ? कोपसे पीड़ा 
अर्थमें कौन शब्द है ? लज्जासे युक्त आमन्त्रण क्‍या है ? पक्षियोंका समूह कहाँ विचरण 
करता है ? अमन्‍्य दाव क्‍या है? कृष्ण को क्‍या कहते हैं ? कैसे मेघसे चन्द्रमा भो 
ज्युताशु कहे जा सकते हैँ ? ॥६८२॥ 

उश्तर--रुचि:---रुचि हो भ्रद्धा है। बुढिहोन हो मूर्खसमूह है। सम्मुख अर्थनें 
आ' ओर निषेध अर्थमे “न अव्यय प्रयुक्त हैं। सम्पत्ति अर्थमें सम्पतूु, आकाश अर्थ 
मभ और पर्बत अर्थमे अग छाब्द व्यवहूत हैं। वज्ञके अर्थमें अपद्रव या क्षना्द; कोपसे 
पोडित अवस्थामें आः; युघधू याघथक एशब्दका सम्बोधन रण; रूज्जायुकत आमन्त्रण-- 
मन्दोक्ष--मन्द मूर्ल, उक्ष--जैल । खे--आकाशमें परक्षिसमूहू विधरण करता है। 
अमन्य दाव--दावानरू है। अम्‌ू--कृष्णको कर्मकारकर्मे अम्‌ कहते हैं। छादिना-- 
आज्छादित करनेवाले मेधसे चन्द्रमा भी घ्युतांशु--नष्टकिरण कहा जाता है । 

पुरुष कौन है ? सम्बोधषन-पद कोन है ? आ-+<*६/ वह का लेदसें कैसा रूप 
होता है ? मुति कौन है ? दोषोंसे रहित जिनेश्वर कैसा है ॥६९३॥ 

डउत्तर--ना” पुरुष वाचक शब्द है। “भाव! सम्बोधन है । आवबह छेट्का रूप 
हैं। मुनि सथा जितेदवर अनिक:---विषय-्यासनासे रहित निष्काम होते हैं । 


१. पर्द कि निषेधि-ख । २. चामन्त्यदाव:-ख । ३. जुहि-ख । 


है. असरूकार जिन्तामणिः [ श०- 


रंविस्ध्यानसंपन्नमोगोपद्रवमारण । 

मन्दाक्षलेदवा>छादिनानामावावहानिक: ॥७०॥ 

रुचि: | अधि न विश्वते घोयंस्थ तत्‌ 4 आ। न। सम्पत्‌। नम:। अग्ः 

अपद्रवर्स अनाद्रंम | आ: | रण । मन्दोक्ष | खे | दव । अं। छादिना । 

ना । भाव | आवह । अनिकः निष्कासः | इलोकोत्तरजातिः । 

का छ्ास्त्रेण मवत्यनेकजनता55नन्दी च कः को किला- 

सेव्यं कि कुरुते व निर्गुणगर्ण कि कि शरत्कालूगम । 

संबोध्येत सुनिर्मलां घरति कः केयूरमरत्त्युज्ज्वलं 

कीद्क्षो बद रत्नदीप इह भोः कीदुक्‌ जिन: प्रोच्यताम्‌ ॥७१॥ 

धोरानन्दनमालाति सुखदो रञझजनातिग:। 

घो: । रा: । नन्दनस्‌ । आलाति । सुख भोः शोभनाकाश । दोः बाहु: ॥ 
अज्जनातिग: कज्जलूरहितः । खण्डोत्त रजाति: । 





उपसलंहार--- ५ 


रुचि, अध्यान, सम्पत्‌, नम, अग, अपद्रव, आः, रण, मन्दोक्ष, खे, दव, अं, 
छादिना, ना, भाव, आवह झौर अनिक, उपयु'क्त प्रदनोंके उत्तर हैं ॥७००॥।॥ 
उक्त श्छोकोत्तर जातिके उदाहरण हैं ॥७०३२॥ 


अन्य उदाहरण--- 


धास्त्रसे क्या होता है ? अनेक लोगोको आनन्दग्रद क्‍या हैं ? कोयलसे सेवने 
योग्य क्या है ? गुणरहित मनुष्य क्‍या करता है ? शरत्‌कालिक स्वच्छ आकाशका 
सम्बोधन क्या है ? अत्यन्त सुन्दर केयूर ( अंगद ) को कौन घारण करता है ? रत्नदीप 
कैसा होता है ? तथा जिम कैसा होता है ॥७११३॥ 


उत्तर--धीरानन्दनमाछाति सुखदो रझ्जनातिग:। शास्त्रसे धो--बुद्धि उत्पन्न 
होती है। जनताको आलन्दप्रद 'रा: घन है। कोयलसे सेबनीय नन्दन---नन्दनवन है । 
गुणरहित मूर्ख आलाति' छोगोंको कष्ट देता है। शरत्कालिक आकाशके सम्बोधनमे 
सुख--शोभनाकाश शब्दका प्रयोग होता है। केयूर--अंगदको बाहु धारण करतो हैं । 
रत्नदीप अश्लननातिग:--कज्जलरहित होता हैं। जिनेशका चरित्र अज्ञनातिग:-- 
अठारह दोषोसे रहित होता है । 

यह झ्षण्डोत्तरजातविका उदाहरण हूँ । 


१. न विद्योतते-ख । २. रुचि:-ल । इत्यधिको: पाठ: । ३. मन्दाक्ष-क-ख । ४. कुरुते 
मूनिगुंणगगर्णं-क । ५. केयूरमत्युज्ज्वलं-ख । ६. भो-क । ७, आलातिः -ख | 
८. भो. स्थाने भो कमग्रन्थे सर्वत्र । 





-७४ ] ' दितोयः परिकछेदः ४७ 
कस्मादानोयते नोर॑ कुतस्तुष्णापरिभ्युतिः ॥ ह 
प्रदाहो5पि कुतो बोर: कीदुशः कि तपो5करोत्‌ ॥छरा। 
प्रहितो बारितों गतः। प्रहित: कृपात्‌। वारितः जछात्‌॥। अगतः 
पबतात्‌ ॥ प्रादोत्तरज्ञाति: । 
नयप्रमाणसंबुद्धिः शमः का श्रोमुलेडपि सा ॥ 
कि निषेधेध्व्ययं छोकनाछिनों दुःखि कि कूछस ॥७३॥ 


“कः पुमानन्नसंबुद्धि: का व लश्वरनिस्वने । 
लेटि कि पदमस्माकमित्यर्थे केन नाइयते ॥७४॥। 


पादोत्तरजाति चिञत्रका ददाहरण--- 
जल कहाँसे छाया जाता है ? तृषाको शान्ति कैसे होतो है ? प्रदाह कैसे होता 
है ? बोर कैसा होता है ? तपस्या कैसो होती है ? ७२३॥ 


उत्तर-- प्रहित:--#भसे जल छाया जाता है। वारित:---जरूसे तुबा 
शान्‍्त होतो है । अग॒तः--अग्निसे प्रदाह होता हैं। अडिग रहनेवाला बोर होता है और 
अविचल भावसते तपस्या को जाती हैं । 


यह पादोत्त रजातिका उदाहरण है । 


नयप्रमाणका सम्बोधन बया है ? शम--शान्ति क्या है ? वह श्रीमुखमें भी है । 
निषेध अर्थमें अव्यय कौन है ? लोगोंको नाश करनेवालों क्‍या है ? दुःखीकुर कौन 
है ? ॥७३०॥।। 

ड्तर--नयमान---नय-प्रमाणका सम्बोधन । क्षमा--शम है। मा--लक्ष्मी है । 
निषेध अर्थमें मा! अव्यय हैं। मारो--बीमारी छोगोंको नाश करनेवालो है। आति--- 
पोड़ित कुल दुःखी है। 

पुरुष वाचक शब्द कौन है ? अन्नका सम्बोधन कौत है ? नश्वर और निस्वन 
अर्थमें लेट्से कौन पद है ? “अस्माकम्‌” इस अर्थ में कौन पद है, किससे नष्ट किया जाता 
हैं ॥७४२॥ है 

उप्तर--“ना पुरुष वाचक छाब्द है। अश्नका सम्बोधन अश्षन है। नशवाद--- 

नश्यतोति नाशः---जो नष्ट ढोता है, तस्य ताद--उसकी ध्वनि । ९/ षो--अन्तकर्मणि 
घातुसे लेट लकारमें मध्यमपुरुष एकक्‍्चनमें 'स्य। अस्माकम--इस बर्थमें “न: पद आता 
है । येन-यमेन---यमसे रोग नष्ट किये जाते हैं । 


१. प्रवाहोषपि -क । २, प्रहित: वारित: -ख | ३, कुं -ख । ४. नास्मते -क । 





है अलंकारणित्तामणि: [ २७५ 


बस्त्वंशों बुद्धधते केल वर्षक्याक्न रमा व का ॥। 

"संबत्सराद्धसयुद्धिः का कर्थ जिन ईड्यते ॥७५॥ 

सयसानक्षमामाननमामार्यातिनाशन ॥ 

नद्दानादस्यनों येन नयेनोरोरिमायन ॥७६।॥। 

नयमान | क्षमा | मानन लक्ष्मोमुख | मा। मारी। आरत्ि आात्तंष्यान- 
मस्थास्‍्तोति। ना। अशन। नछश्ानाद नह्यतीति नश्स्तस्य लाद। स्य षो 
मन्तकर्मंणोति धातोम॑ध्यमपुरुषः ॥ नः। येच यमेन | नयेन | उरः । अरि अराणि 
सन्त्यस्मिन्निति । मा । अयन । कथ्थ जिन ईड्यते इति प्रशनस्थ सर्वेश्छोकाथे: ॥ 
नयमाना पृज्यमाना क्षमा यस्यासो नथमानक्षमः तस्य संबोधन हे नयमानक्षम। 
न विद्यते मान उद्धुतिः परिमाणं वा यस्यासौ अमानः तस्य संबोधन है अमान । 
न प्रतिषेधवचनम्‌ । मां अस्मदः इबस्तस्य रूपम्‌ (?) आर्याणां साधुूनास्‌ आतिः 
पीडा ता नाशयतीत्यार्यातिनाशनः कतरि युट बहुलवचनातु ततः है आर्याति- 
नादान । नदानात्‌  विनाशनात्‌ जातिजरामरणेन्य इत्यथे:। अस्य उत्सारय 'असू 
क्षेपणे इत्यस्य घातोलडन्तस्य रूपम्‌ । नो प्रतिषेघे | येव कारणेन पूजाम्‌ अहं 
रूमे समानने5यं विधि: । न नो प्रंतिबेघवचने अन्न सबन्धनोये । न नो नये। 
कि तु नये एवं । द्वो प्रतिषेधो प्रकृतमर्थ गमयतः॥ न प्रतिषेधे । हे उरो महन्‌ । 


किसी वस्तुका अंश कैसे जाना जाता है ? वक्षःस्थल वाचक शब्द कोन है ? 
अक्रको कया कहते हैं ? लूक्ष्मो कौन है ? संवत्सराद्धका सम्बोधनपद कौन है ? जिन 
क्यों पूजे जाते हैं ? ।।७५२॥ 

डप्तर--नयेन---नी तिसे वस्तुके अंशको जाना जाता है। वक्षःस्थल वाचक 
शब्द 'उर:' है । अरि---अराणि सन्त्यस्मिन्निति--जिसमें चक्र हो, उसे अरि कहते है । 
लक्ष्मीबाचक शब्द 'रमा' है। संवत्सराद्धका सम्योधनपद 'अयन' है । 

'जिन: कर्थ ईडय ते ---जिनकी स्थुति या पूजा क्‍यों को जातो हैं, इस प्रश्नका 
उत्तर निम्नलिखित पद्ममें निहित है--- 

है प्रशंसनीय क्षमायुक्त, मानरहित, सज्जनोंकी पीडा--जन्म, जरा और मरण- 
रूपी दुःखोंके दुर करनेवाले जिन--जिनेन्द्र हमारी जागतिक दु खोंसे रक्षा कीजिए, 
जिससे हम पूजाको प्राप्त करें। दो प्रतिषेघ-वाजक हाबद प्राकरणिक अर्थका प्रतिपादन 
करते हैं ॥७६२॥ 

जिसकी क्षमा पृज्यमान है, उसका सम्बोधनमें 'हे नयमानक्षम” रूप बनता है । 
उत्तम क्षमायुक्त, मान या परिमाणरहित | क्रार्य--सज्जनोंको पीड़ाको नष्ट करनेवाले, 
जम्म-जरा-मरणको नष्ट करनेवाले, ऐसा कोजिए जिससे हम लोग मी पूजाको प्राप्त कर 


१. संवत्सराध -ख । २. आर्ति: ख । ३.न>-ख। ४. विनदानात्‌ -ख । 
५, असु >ख । ६. नये -कप्रस्थे अभिकः पाठ:। ७. सम्मानने -कऋ-स्ब । 


-ऊई ) ' ' दिलीयः परिष्केदः रथ 


अर्साय अरिहिंसक। अरोन्‌ अन्तःशत्रन्‌ सिवाति हन्तीति ओेरिसाय ततः 
है अरिमाय पूर्वोक्तोषपि लात्रसंबन्धनीयः। हे संनारिभाय । क्िमुक्सं भवरत्ति हे 
नयमानक्षम । अमान । आर्यातिनाशन उरो नंनारिमाय मां विनाशात्‌ अस्य 
अपनय । येन नलो नये अहूं पूजां लूमे इत्यथं: । ह 

चक्र त्वालिख्य मध्ये विलिखतु सदुष्शां वर्णमेक चतुष्क' 

तद॒द्वारासु प्रलेख्यं प्रविलिखतु महादिक्षु चत्वारि विद्वान्‌ । 

मध्ये रूढानि सप्तेतरवरदिगरेष्वष्टलढानि कुर्यात्‌ 

*कुर्याद बाह्यासु दिक्षु प्रक्लतु विषमान्‌ वा समान्‌ इलोकचक्रे ॥७७॥ 

चक्रप्रदनजातिः ॥ 

सर्वोत्तरादिवर्णय॑त्‌ कृतकणिकमष्टमि: । 

दलेद्विद्रधक्षरापूर्णे: पद्म॑ तरप्रणिगद्यते ॥ज८॥। 

को दुःखी स्यात्‌ कुराजः को, जिनो मोहाय कि व्यधात्‌ । 

किमलुब्धकुल कोद्ग्मुनि: सिद्धों गुणा: क्व न ॥७९॥ 


सके। यहाँ न और नो दोनों प्रतिषेथ वाजक हैं, अत: दोनों प्रतिषेष प्रकृष अर्थको 
घरितार्थ करते हैं। 

उपयुक्त इलोकके सण्डश: अर्थ करनेपर ७३, ७४, ७५वें पद्चोंमें पूछे गये 
प्रत्येक प्रष्नका उत्तर निहित है। ७६वें पद्य से 'कर्य जिन ईडघः” का उत्तर प्राप्त हो 
जाता है । 

ये चक्रप्रश्ननातिके उदाहरण है । 
चक्रबन्ध छिखनेकी विधि-- 

विद्वान्‌ चक्र लिखकर उसके मध्यमें सदुश वर्ण “न' लिखे। पश्चात्‌ उसके 
द्वारोंमें चार वर्ण लिखे । अनन्तर महादिशाओंम चार वर्ण लिखे। मध्यमे सात वर्ण 
और आरा--चक्रोंमे आठ वर्ण लिखे । विषम वर्णोंको बाह्य दिशामें और सम वर्णोंको 
चक्रमें लिखे ॥७७३॥ 
पद्मबन्धका कक्षण--- 

अष्टटल कमल अनाकर उसकी करणिकामें ऐसे वर्णका विस्यास करे, जिसका 
सम्बन्ध अन्य समस्त उत्तर वर्णोंके साथ हो । पश्चात्‌ दो-दो वर्ण कमलपत्रोमें लिखने से 
पद्मबन्धकी रचना होती है ॥७८२॥ हि 

दुःखी कोन होता है ? कुराज--दुष्टराजा कैसा होता है ? जिनेन्द्रने मोहके लिए 
क्या किया ? अलोभियोंका कुल कैसा होता है ? मुनि कैसा होता है ? सिद्ध कैसे होते 
हैं ? गुण कहाँ नहीं हैं ? ॥७९३॥ 


१. अरिमाय: «ख । २. ऊुर्याद्वाह्मस्वष्टा विदिक्षु -क । 
७ 


घ्‌७ अलंकारचिन्तामणि: [ श८ट०« 


कुत्रास्‍ते गुणसंततिजिनपति: कोद्कू च यस्ताकिकः 

कोद्ग्धर्मबलादभूदवरजिनो भारः कुतो नीयते । 

कीदुक्षा मुनयो बने5पि सुगुरावायाति शिष्योषषि च 

कोदक्षो बहुशस्यते बुधवरेः कीदुग्दरिद्रो बद ॥८०॥ 

अनयो&5कुप्यदशयः: अकके मोहों नष्टोभियोमाय:। अनयः अयहीनः। 
नीतिहीन: । अकुप्यत्कोपं कृतवान्‌ | न विद्यते कुप्य॑ कौशेयादियस्य तत्‌ अकुप्यं 
दरिद्रवुन्द तदिवाचरदकुप्यत्‌ ॥| अशयो निद्राहीनः । न श्यति न कृश॑ भवतीति 
अं मुक्तिपदं यातीति ॥ अकति कुटिल चरतीति अकः स चासौ कइ्च ब्रह्मा 
तस्मिन्‌ु। कको तौल्यं न यस्यासा अकको मुनिस्तस्मिन्‌ ॥ अमोह:॥ अमा 
“अपरिमिता ऊहा युक्तयो यस्य ॥ अनष्ट: । पक्षे शकटात्‌ | अभियः । अभियातोति 
च। अमाय: लक्ष्मीपुण्यान्यां होनइच ॥ पद्मप्रश्नजाति: । 


गृणसमूह कहाँ रहता है ? जिनेश्वर कैसे होते हैं? अधिक ताकिक कैसा होता 
है ? कर्मके बलसे भगवान्‌ जिनेश्वर कैसे हुए ? भार कैसे ढोया जाता है ? मुनि बनें 
कैसे रहते हैं? सदगुरुके आनेपर शिष्य कैसा व्यवहार करता है? विद्वान किसको 
अधिक प्रशंसा करते है ? दरिद्र कैसा होता है ? बतलाइए ॥८०३॥ 


उत्तर--अनयो७कुप्यदशय, अ्कके मोहो नष्टोभियोमाय । अनयः--अयहोन:--- 
भाग्यरहित मनुष्य दुःखी होता है । अनय.--नो तिहोत--अन्यायपूर्वक आचरण करते- 
वाला राजा दुष्ट होता है । अकुप्यत्‌ --जिनेन्द्रने मोहपर कोप--क्रोध किया । अकुप्यतु--- 
जिसके पास घन नहीं--अलोभियोका कुल दरिद्रके समान होता हैं। बशय.--निद्रा- 
रहित मुनि होते हैं। अशय--नित्य मृक्तिपदको सिद्ध प्राप्त करते हैं। कुटिल आचरण 
करनेवाले ग्राह्मणमें गुण नही होते । 


अककै--जिनकी कोई समता नहीं कर सके आर्थात्‌ समान दृष्टिवालोमे गुण 
निवास करते हैं । अमाह--मोह रहित जिनेद्वर होते हैं । अमा--भसोी म, ऊहा--तकंणा 
धक्तिवाला ताकिक होता हैं। घर्मंबलसे जिनेश्वर नष्ट नहों होते । अनष्ट शकटात्‌ -- 
मजबूत गाड़ी द्वारा भार ढोया जाता है। अभिय--तिर्भय होकर मुनि वनमें निवास 
करते हैं। अभिय.--स्वागत---अच्छा शिष्य गुरके अआनेपर उठकर स्वागत करता है। 
अमाय:--प्रपंच रहित चरल स्वभाववाले व्यक्ितको विद्वान्‌ प्रशंसा करते हैं। अमाय'-- 
लक्ष्मी और पुण्यरहित दरिद्र होता है । 


ये पद्म प्रश्नजातिचित्रके उदाहरण हैं । 





१. कस्ताकिक: -क । २, छौल्यं यस्पासो “5 । ३. अपरिमितियुता ऊहा: -ल् | 


न्दरे |] द्वितीयः परिच्छेद: घर 


अरगबधादच के विद्याधरीणां को मनोहरः ॥ 

शोभमानानघः शास्तिर्दष्कुप: कस्समोहरः ॥८१॥ 

राजतरवः राजदमर: राजसदयः | पक्षे राजतो जयादं:। सत्रत्यको 
किला रवः। पक्षे राज्ञां दम॑ रातोति। राजसमज्ञानं॑ तेन सहिलता दया यस्य । 
राज: चन्द्रस्य नक्षत्राणां व अनमय: उदय: ॥ 

काकस्थेव पद यत्र वर्णव्यावर्तनं भवेत्‌ ॥ 

ऊर्ध्वाघ:क्रमतो धोरेस्तत्काकपदमुच्यते ॥८२॥ 


*प्रथमपंक्तिप्रथमेकोष्लदा रभ्य॒द्वितीयपंक्तिद्वितोयतृतीयौ पुनः प्रथमपंक्ति- 
चतुर्थपद्नमो पुनद्वितीयपंक्तिषष्ठ पुनः प्रथमपंक्तिसप्तमाष्टमो पुनद्धितीयपंक्तिनव- 
मदशमों ततः प्रथमपंक्तावेकादछ्ां द्वितोयपंक्तो द्वादशत्रयोदशों प्रथमपंक्ति 
चतुर्दशपंचदशो इति पठेत्‌ ॥ पुन्वितोयपंक्तिप्रथमकोष्टादारभ्य प्रथमपंक्तिद्वितोय- 
ततीयादिक्रमेण तानि त्रीणि वाक्यानि सन्नयेत्‌ ॥ एतेषा वाक्यानामाग्वर्ण 
तत्तत्कोष्ठेषु पृथगेव स्थितं विद्यात्‌ । काकपदजातिः ॥ 


आरमग्वधा--अमलतास कौन है ? विद्याघरियोंके मनको हरण करनेवाला कौन 
है ? सुशोभित हानेवाला पापविहीन--पृष्यात्मा कौन है ? शान्ति क्या है ? दुष्कुप कौन 
है ? अन्धकारको दूर करनेवाला कौन है ॥८१३॥ 

उत्तर--राजतरव.--अमलतास सुन्दर वुक्ष हैं। कुबेरके उद्यानमें होनेवाली 
कोयलको कूज विद्याधरियोंके मनका हरण करती है। राजाओको दमन करनेवाला 
चक्रवर्ती पुण्यात्मा है। इन्द्रयोका दमन--इन्द्रिय-निग्रह्ठ करना शान्ति है। राजसू-- 
अज्ञानसहित दया दुष्कृप है। राजदमल--देदीप्यमान प्रकाश अन्धकारकों दूर करता 
है । अर्थात्‌ चन्द्रमा ओर नक्षत्रों का उदय अन्धकारको दूर करनेवाला होता है । 


काकपद चित्रका लक्षण--- 


जिस रचनाविशेषमे कौवेके पैरके समान ऊपर ओर नोचे अक्षरोंका ब्यावर्तन--- 
उलट-पुलट हो, उसे विद्वानोंने काकपद कहा है ॥८२३॥ 

प्रथम पंक्तिके प्रथम कोछकसे प्रारम्भ कर द्वितीय पंक्तिके द्वितोय, तृतीय; पुनः 
प्रथम पंक्तिके चतुर्थ, पंचम; पुन. द्वितीय पंक्तिका षष्ठ;, पुनः प्रथम पंक्तिके सप्तम, अष्टम; 
मनन्तर द्वितीय पंक्तिके नवम, दशम; पद्चात्‌ प्रथम पंक्तिके एकादश; द्वितीय पंक्तिके 
द्वादश, त्रयोदश; तदनन्तर प्रथम पक्तिके चतुर्देश और पंचदद् वर्णोंकी लिल्लना चाहिए । 
पदचात्‌ द्वितीय पक्तिके द्वितीय, तृतीय इत्यादि क्रमसे तीन-तीन वाक्योको लिखना 


१. आरस्वधाइच-क | २. विजयाद्ध. -क, जयार्ध -ख | ३. अयने अय उदयः “रत । 
४, पाठक़म: कथ्यते प्रथमपंक्ति....क । ५, कोष्ठादारम्य “रम । ६, कोष्ठादारम्य -रब । 
७. त्रीणि त्रेणि -क । ८. तत्तत्कोष्ठेषु -ख। 





भू अलंक्ारचि/सासणिः ( १८३- 


यत्रेकान्तरितं पाठयमूर्ष्वाध: क्रमतो5क्षरम ॥| 

तां हिं गोमूत्रिकामाह सर्वविद्याधिशा रद: ॥८२र॥ 
कस्त्याज्यो मुनिनास्य योगविषयः कः कीदुगामन्त्रणम्‌ 
“निस्थे सन्नररक्षके छिटि पद मुक्ति: क्‍्व का पाण्डवे । 
संबुद्धि: सदसि प्रभोः सुखकरं का योधुमाला5मनः 
संबुद्धिश्व किमृक्षमम्बरचर: कः क्वासतेथ्ट्टो गुणा: ॥८४॥ 
कृष्णं श्रृहि च कुत्सादिवात्रि संबोधन च किस । 

चन्द्रस्थे नित्यमिन्द्रादों कि जिनः कथमीड्यते ॥८५॥ 
*राजोवोपमसत्पाद सन्मते कुर शासनम्‌ । 

आजोीर्णो पलसत्खेदजन्म मे5छ्ुशशातन स्‌ ॥८६॥। 


भाहिए । इत वाक्योंका प्रथम अक्षर उन-उन कोष्ठकोंमें पूर्व ही स्थित समझना चाहिए । 
हस प्रकार रचना करनेसे काकपद जाति चित्र बनता है । 


गोमूत्रिका खित्रका लक्षण और उदाहरण--- 


जिस रचमा्मे ऊपर और नीथेके क्रमसे अक्षर एकान्तरित करके पढ़े जायें, 
बविद्वानोने निश्वय ही उस रचनाविशेषको गोमूत्रिका कहा है ॥८३४॥ 

मुनियोंके द्वारा त्यागने योग्य क्या है ? मुनिका योगविषय कौन है ? दरिद्रके 
छिए सम्बोधन क्‍या है ? अच्छे मनुष्यके रक्षकके लिए लिटमें कौन पद है ? मुविसि कहाँ 
है ? पाण्डबके लिए सम्बोधन क्या है ? समभामें स्वामोके लिए सुखकर क्या है? 
योदाभोकी श्रेणी क्या है ? पत्थरके लिए सम्बोषन पद कौन हूँ ? नक्षत्रका सम्बोधन 
क्या है ? आकाशगामी कौन है ? आठों गुण कहाँ हैं ? ॥८४२॥ 

कृष्णको क्या कहते हैं ? कुत्सादिवाचक शब्द कौन हैं ? चन्द्रमामें स्थितका 
सम्बोधन क्‍या है ? चन्द्रमाम निरन्तर क्‍या रहता है ? जिनेश्वर क्‍यों पूरे जाते 
हैं? ॥८५६॥ 

उत्तर--रा.--धन-सम्पत्ति मुनियोके द्वारा त्याज्य है। जोव.--आत्मा मुनियो- 
का योगविषय है। अपम्‌--लक्ष्मोहीत दरिद्रका सम्बोधन है । सतू--सज्जनोके रक्षकका 
सम्बोधन है, इसका लिट्में अदः पद होता है। सन्मते--सन्मत--सम्यक्‌ सिद्धान्तके 
अनुसरणसे मुक्ति है। कुरुश पाण्डवोंका सम्बोधन है, इसका अर्थ है कौरवोंका 


१. क्रमतोउक्षरं “ख । २. नि.स्वे -ख । ३. जिन कथमोज्यते इत्युकते सर्वश्लोकार्थ: । 
राजीवोपमसत्पादराजीवस्य कमलरूस्य उपमे सतीपादे यस्‍स्य तस्य संबोधनम्‌ । भो: 
सम्मते भो वर्धमानस्वामिन्‌ । बाजीणोपलसत्खेदजन्म आजोर्ण नाणशे उपछसती प्रकाशे 
स्वदइच जन्म च स्वेदजन्मनी उपलसती स्वेदजन्मनों यस्य तस्य संवोधनम्‌ । अंकुशशातन 
अंकुशस्य स्मरस्य शातनं नाशन शास्त्रम्‌। मे कुर । 


४, ] डितोयः परिक्ष्केदः थे 


राः। जोब:। अपस लद्ष्मीहोन ॥ सत्प संत । पातोत्ति॥ अद कुरू 
कौरवं दयति तिराकरोतोति कुरश ॥ आज रण ईर्णा गता। सत्‌। लेत खे 
3एतेति ॥ मजन्ममे चन्महीनश्रोयुते ॥ अं । कु। पापकुस्सेधदर्थेवु कु इस्यमरः। 
शश । अतनं सततगमन | गोमूजिकाजाति: । 

एकेन बा>चवा द्वाभ्यामक्षरे: सर्वदिग्गतैः ॥। 

उत्तरेयेत्तदाष्यातं सबंतोमद्रमठजसा ॥८७॥ 

शंभुस्मरारी लिटि कि ले रूपं श्रेश्वरामन्त्रणमत्र कि भोः ॥ 

करोति शोध पलितानि का च॒ द्वोपेउश्न विद्योतति यत्‌ किमिष्टस ॥८८॥ 

वार्धकययुग्वाक्‌ च विहृज्भुम: को निस्वप्रतोषीद्गनिष्टकारी । 
संबुध्यतां कश्च सुरोषपि चक्रधारा च मेष: कथमत्र वाक््यः ॥८९॥ 





निराकरण करनेवाला । आसनम्‌---सैहासन--समार्मे स्वामी--राजाके लिए सिंहासन 
सुखप्रद हैं। आजोर्णा-आजि रणं ईणा गता--युद्धभूमिमें गयो हुई योद्धाओंकी पंक्ति 
हो श्रेणी है । उपल--पत्थरका सम्बोधन उपछ है । सत्‌ू--नक्षत्रका सम्योधन सत्‌ है । 
खेत्‌ू--आकाशगामी खेट--प्रह हैं । अजन्म--जन्मन्मरण रहित सिद्धोर्में आठ गृण 
निवास करते हैं । 

कृष्णको 'अ' कहा जाता है। कुत्सा--निन्‍्वावाचक हाब्द कु है। शश-- 
खरहा चन्द्रमामें स्थितका सम्धोषन है। अतनम्‌ू--गमस---चन्द्रभामें निरस्सर गमस 
रहता है ।--यह गोमूत्रिका जातिका उदाहरण है । 

कमलके समान कोमल और सुन्दर चरणवाले है वर्धमान स्वामी, आपने राग, 
देष, मोह, जन्म, मरण आदि अठारह दोषोंकों नष्ट कर दिया है, क्षतः आप मेरे लिए 
कामनाशक शास्त्रका उपदेश कोजिए ॥८६३॥ 


स्वतोमद्र चित्रका छक्षण-- 

एक, दो या समी दिल्लाओमें स्थित उत्तरवाले अनेक अक्षरोंसे जो रचना 
विशेष को जाय, उसे विद्वानोंने सर्वतोभद्र कहा है ॥८७३।। 

शम्मु और स्मरारि अर्थमें कोन दाब्द है? किटू लकारमें कौन रूप है ? श्रेष्ठ 
बोरके लिए सम्बोधन क्‍या है ? शीघ्र ही केश कैसे पक जाते हैं? इस भूमण्डलमें क्या 
चमकता है ? ॥८८३॥ 

वृद्धावस्थासे युक्त॒वाणो कया है ? पक्षि-बाजक दाब्द कोन है ? विर्णनको 
सस्तुष्ट करनेवाला कौन है ? नेत्रोंको कष्टकारक क्या है ? देवताके लिए सम्बोधत नया 
है ? चक्रधाराको क्‍या कहते हैं ? मेष--मेढ़ेका बाचक शब्द कोम है ? ॥८९३॥ 


१. आद-कऊक । २, स्पति -ख । रे. एठोति -क । ४. जन्महीन -ख । 


ष्ड़ अलंकारजिन्तामणिः २॥९०- 


संबुध्यतां ब्रह्म कवाटयुग्मं प्रणूयते कः सकलप्रजाभिः ।। 

वाजी च रूप लछिटि कि व रक्ष्मीप्रदायकामन्जणमत्र कि भो: ॥९५०॥ 
संबंध्यतामज़णमुत्तमोक्तिः का का च पंक्तिवंनितेडयते का । 

रमा च का 5$मन्त्रणमुत्तमेशे श्रीवर्धभानेडपि किमत्र वाच्यम्‌ ॥९१॥ 


वोरराज। उद्च ईइच वो उः शंभु:। उ तापेउ्व्ययमोशाने इति वेज- 
यन्‍्तो रराज | वोर॒राज | जरा । रवो । जरारवो जरया विशिष्ट आरवो जरारब 
असो यस्य । विः। रा: | रजः। शिरोवाजी शिरोदन्तरजो वाजी रजस्‌ तथे- 
त्यभिषानात अकारान्तरजशब्दोउस्ति ॥ अजर | अर | अविः॥ अज। अरर। 
अबी । अवनमव: पालन सोध्स्यास्तीति ॥ जवी। अर | ईर। अजिर। थोरा 
विशिष्टा इरा वाक्‌ ॥ राजो | बवरा । ई। वरराज । वीरराज || सर्वताभद्रजातिः। 


ब्रह्माका सम्बोधन क्या है? कपाट--किवाडके जोडेका वाथक शब्द कौन है ? 
सम्पूर्ण जगतू किसे प्रणाम करता है ? घोडा कैसा इलाध्य होता है ? लिट लकारमें रूप 
कोन है ? लक्ष्मी वाचक शब्दका सम्बोधन कया है ? ॥९०३॥ 

आँगन वाचक दाब्दका सम्धोधन क्‍या है ? उत्तम पुरुषोंको उक्ति कैसो होती 
है ? पंक्ति किसे कहते हैं? कौन वनिता पूजी जाती है? लक्ष्मी-प्रदायक शब्दका 
सम्बोधन कोन है ? उत्तम व्यक्तिके छिए सम्बोधन कया है ? श्रो वर्धभान स्वामीका 
सम्बोधन क्‍या है ? बतलाइए ॥९१३॥ 


उत्तर--वोरराज | 5.--शम्मुट, इ:--काम , उश्च इश्च वी-शम्भु और 
स्मरारिका वाचक शब्द है। 'रराज' यह लिट्‌ लकारका रूप है । शूरेश्वर--प्रेष्ठ वीरका 
सम्बोधन वोरराज है । इसको उलटा करनेसे जरा शब्द निकला--जरा--वृद्धावस्था 
केशोंकों पका देती है। भूमण्डलमें रवि---सूर्य--प्रकाशित है अर्थात्‌ चमकता है । 

बृद्धावस्थासे युक्त वाणोको जराठों कहते है। वि; शब्द पक्षो बाचक है। 
निर्धनको सन्तुष्ट करनेवाछा रा:--घन है । नेत्रोको कष्टकारक रज --धूलि है । 

देवतावाचक शब्दका सम्बोधन अजर है। चक्रधारा-वाचक शब्द अर है। 
मेष अर्थात्‌ भेडा वाचक शब्द अविः है । 

ब्रह्मवाचक धाब्दका सम्योधन झज है। कपाटयुगल--किवाडोकी जोडीका 
वाचक दाब्द 'अरद' है। सभीका पालन-पोषण करनेवाला विष्णु समस्त जगतूसे 
प्रणम्य है । जवी--वेगशाली अश्व प्रशंसित है। लिट्‌ लकारमें 'अर' रूप होता है । 
लक्ष्मोप्रदायक शब्दका सम्बोधन 'ईर' है। 'ईर” का अर्थ लक्ष्मी देनेवाला है । 

अगनवाचक शब्दका सम्बोधन 'अजिर' है । उत्तम पुरुषोको उक्तिको वि + 
हरा:ः--विशिष्ट वाणी कहा जाता है । पंक्तिवाचक शब्द “राजी” है। वरा श्रेष्ठा नारीकी 
पूजा होतो है। रमा--लक्ष्मी वाचक शब्द 'ई” है। श्रेष्ठ देवके लिए सम्बोधन 'वरराज! 
है । वर्षसान स्वामोका सम्बोधन 'बोरराज' है । यह सर्वतोभद्रजातिका उदाहरण है । 


न्थ्प ] . , ठितोयः परिष्केव: षथ्‌ 


गतप्रत्यागतं तत्स्यात्‌ प्रतिकोमानुछोमतः ॥ 
यदुत्तरेण तन्भध्यवर्णलोपादनेकधा ॥९२।॥। 

“धुनि: संचलता नृणां संबुध्येत कवोशिना । 

मुनिः संबुष्पतां लोकोस्कृष्टबारित्रमण्डितः ॥६३॥ 
'झोभिरव । वरमिक्षों ॥ 

का पुरोर्मोनिनो दृष्ति्॑मुरासुरतोषिणी । 

पालितं केत षट्खण्डगर्तं भूचक्रमादितः ॥९४॥ 
नाणशितेरमभा । नाक्षिता इरा वाक्‌ यस्यासौ नाशितेरः । 
मोनो तस्य भा | अन्यत्र भारतेशिना ॥ 

को5स्ति मध्ये सुनन्दाया: कामिन्या अँग्रिमप्रभो: । 
सुरासुरनराघधीशे: कथ॑ संबुध्यते पुरुः ॥९५॥ 
तनिमा कृशत्वम्‌ । अन्यत्र । भो मानित ॥ 


गठ-प्रसत्यागतरा छक्ष ण--- 


उल्टा औौर सोधा पढनेसे तथा उसके बीचके अक्ष रके लोपवाले उत्तरसे अनेक 
प्रकारसे सम्पन्न रचना-विशेषकों गत-प्रत्यागत कहते हैं ॥९२१॥ 

कविराज--श्रेष्ठ कविक्रे द्वारा अच्छो तरह चलते हुए मनुष्योको ध्वनि तथा 
लोकोत्कृष्ट चारित्रसे सुशोभित मुनिका सम्बोधन क्या है ? बताइए ॥९३३॥ 

डप्तर--क्षोभिरव अर्थात्‌ चलते हुए मनुष्योंको ध्वनिका सम्बोधन क्षोभिरव है । 
इसीको उलटकर पढनेसे 'वरमिक्षो---श्रेष्ठ भिक्षुक भुनिका सम्बोधन है । 

मनुष्य, देव ओर दानवोंको सन्तुष्ट करनेवालो मौनी मौनब्रतधारों व्यक्तिको 
कान्ति कैसो है? तथा सर्वप्रथम पट खण्ड पृथ्वीमण्डलका शासन किसने किया है ॥९४३॥ 

उत्तर--नाशितेरभा--ताशित-- नष्ट को हुई है, इरा--वाणों जिसको, उसे 
नाशितेर --मौनों कहते हैं, उसको आभा नाशितेरमा' कहलाती हैं। मौनो--मौनब्रत 
धारीकी कान्ति 'नाशितेरभा' कही जातो हैं। इसको उलटा पढ़नेसे हुआ--“भारतेशिना ! 
अर्थात्‌ सर्वप्रथम षट्खण्ड पृथ्वीमण्डलका शासन भरत चक्रवर्तानि किया । 

आदि तीधंकर कऋषभदेवकी कामिनो सुनन्‍्दामें क्या है ? देव, दानव और 
मानवोंके अधोश कुछ ऋषभदेवका सम्बोधन क्‍या है ? ॥९५२॥ 

उत्तर-- वनिमा --ह# शत्व अर्थात्‌ सुनन्दामें कृशता हे अर्थात्‌ वह कशांगी है । 
'तविमा' को उलटकर पढनेसे 'मानित: हुआ अर्थात्‌ कुईके छिए 'मानित' सम्बोषन है । 
नो मानित' का प्रयोग करना चाहिए । 


१. ध्वनि: संचलतां -क । २. क्षुम संचरूते । क्षुम्यन्ति ते क्षोमिण- तेषां रवः । मूलग्रन्पे 
निम्मभागे । ३. वृषभस्य--सूलग्रन्थे पादमागे। ४. सुरासुरनगाधोशैः-ख । 





घ्र्द्‌ अलंकारजिस्तामणि: [ १॥९४६- 


क: पति: सरितां पदचान्मध्यवर्णविरोपतः । 

बृहि छोके जित: कीदक काउवनिः काव्यकोविद ॥९६॥ 

सागर: । अन्यत्र मध्यवर्णलोपे सार: । रसा ॥ 

मेरो: कोपरि रम्या5स्ति मध्यवर्णद्यच्युते: । 

घत्तेडतिरसिका प्म' स्त्रीने कोदुग्रते रता ॥९७॥ 

नाकावछी । नाली। लछोना स्त्री रता प्रीता। इने भतेरि विलीनेव 
स्थितेति भाव: । गतप्रत्यागतजाति: ॥ 

एकद्वित्यादयो वर्णजातयों यत्र वृद्धिगा:। 

आदी मध्येध्वसाने वा वर्धमानाक्षरं च तत्‌ ॥९८॥ 

आमन्त्रणाभिधायी कः' दब्दोप्हे: स्फुटभूषकः । 

संबध्यतां च को छोके निन्धय: पण्डितकुझजरे: ॥९९॥ 

भोगान्ध: । भो भोग । 


नदियोका पति कौन है ? बोचके अक्षरके लोप कर दैनेपर विजयी सूचक शब्द 

कोन है? पृथिवी वाचक शब्द कोन है ? कविवर बतरूाइए ॥९६५॥ 

उक्तर-- सागर: नदियोका पति सागर--समुद्र हैं। 'सागर' में से बीचके 
अक्षर ग' का लोप कर देनेपर 'सार' होष रहा । अतः विजयी सूचक शब्द 'सारः है । 
सार को उलटकर पढनेसे 'रसा' हुआ, यही पृथ्वी वाचक है । 

मेरसे अच्छो तरह सटकर कौन स्थित है ? इसके उत्तरवाले शब्दमे-से मध्यके 
दो अक्षर हटा देनेपर अत्यन्त सरस होकर कमलको कोन घारण करती हैं ? कैसे प्रेमालु 
पतिमें स्‍त्री विलीन जैसो हो जाती है ? ॥९७३॥ 

उत्तर--नाकावछो--स्वर्ग पंक्ति सुमेरसे अच्छी तरह सटी हुई है। 'नाकावली में 
से मीचके दो वण लुप्त कर देनेपर 'नाली'--कमलकी डण्ठी कमलूको सरस होकर धारण 
करती है । हसको-- नालो' को उलटकर पढनेपर लीना--स्त्री पतिमे विलोन होती 
है । यह गतप्रत्यागत जातिका उदाहरण है। 


वधमानाक्षरका रक्षण--- 
जिस रचनाविदेषमें आदि, मध्य अथवा अन्तमें एक, दो या तीन अक्षरोंकी 
वृद्धि हो जाये उसे बर्धमानाक्षर कहते हैं ॥९८२३॥ 


सम्बोधनका बाचक शब्द कोन हैं ? सर्पको सुशोभित कौन करता है ? विद्वानोंके 
द्वारा निन्दितका सम्बोधन कैसे किया जाता है ॥९९२2॥ 


उत्तर--भोगान्ध:---सस्योधनवाथक शब्द 'भो: है। सर्पको भूषित करनेवाला 
भोगफण है । छोकमें निन्दित व्यक्तिका सम्बोधत भोगान्ध--महाविषयी है । 


१. दाब्दोहे: -ख | २, नित्य:-ख। 


«१०8 !! | डिलीय! परिचकेद:. ९७ 


का कृष्णवल्छमा सेके संबोधन महोरतमण । 

जिन तत्पूजसे पोस्यं कि काउप्तस्देल्सरस्तटे |[१००॥। 

सारसावछी । सा। सार | सारस । भैलने । सारसपक्षिणा पंक्ति: ॥ 
ने पूज्य इति कस्त्याज्यो विवेकिभिरिह्ेष्यताम । 

आश्चवर्णद्यं दत्वा रणयोग्याइव के वद ॥१०श। 

सप्तयः । य: घाता । आद्यवर्णद्गयोगे तुरगा: । 

मानसाहारमश्लाति बहुकाछमतोत्य कः । 

मध्ये वर्णद्यं दत्वा जिनकायइच कीदुष्य:॥१०२॥ 

सुकुमार: | सुर: | मध्यवर्णद्ययोगे सुकुमार: कोमल: । 


छोकमें कृष्णकी प्रियवमा कौम है ? सर्वश्रेष्ठ जिनका सम्बोधन गया है ? जिसके 
पूजन करने योग्य क्या है ? सतरोवरके तटपर आतम्दित करनेबाल्ो कौन है ॥१००४३॥ 

टक्तर--सारसावसोी । सा--क्ृक्ष्मो कृष्णकोी प्रिमतमा है। जिसका सम्बोधन 
हे सार” है । जिनको पूजा सारस--कमलसमूहसे की जातो हैं। सरोवरके शटपर 
सारध्ष पक्षियोंकी अवछी--श्रेणी आनन्दित करतो है । 

पूजनीय नहीं होनेके कारण विवेकियोंसे त्यागने योग्य हसः संसारमें कौत 
हैं? इस डउत्तरके आदिमें दो अक्षर जोड़ वेनेपर युद्धेधे योग्य कौन होता है? 
बतलाइए ॥१०१३॥ 

उत्तर--सप्तवः । “यस्त्यामे सियमे वायौ यमे घातरि पातरि--यः--यम या 
ब्रह्मा त्यागने योग्य है। इस सन्दर्भमें यम अर्थ अधिक उपयुक्त है। “गम: के आदियें 
सतत इन दो वर्णोंके जोड़नेपर 'ससमः हुआ, यह एद भवववायक है, श्रो युद्धमें 
सहायक होता है । 

बहुत समय बीत जानेपर कौन मानसिक आहार ग्रहण करता है ? उत्तरवाच्क 
इस धाब्दके बोचमें दो वर्ण जोढ़ देनेपर जिनेश्वरफा शरीर वाचक छाब्द वन जाता है, 
बतलाहए जिनेश्वरका दरीर कैसा होता है ? ॥१०२-॥ 

डत्तर--सुकुमा र:--सु र:--देव, ब्रहुत समय बदोत जानेपर देवता मानसिक 
आहार ग्रहण करते हैं। इस 'सुर' दाब्दके मध्यमें दो वर्ण कुमा जोड़नेपर--सु + 
कुमा + र > सुकुमार--अत्यन्त मृदुल शब्द बनता है । यहो ज़िनेश्वरके दरोरका वाचक 
है अर्थात्‌ जिनेश्वरका शरीर सुकुमार होता है । 





१. सा थ लक्ष्मीनिगद्यते ।। सारसं सरसोरुहमित्यभिधानात्पद्मम्‌ ॥। पृष्कराह्गस्तु सारसः 
इंसवियोष: । मुछप्रन्थे पादभागे । २. यस्‍्त्सागे नियमे याबोौ यसे बादरि पातरि ॥ मूल 
ग्रन्थे पादभागे । 

८ 


घ्ट रु अलंकारजिन्तामणिः ( २१०१ 


किन्ता निन्‍्द्या विहज्भेषु पश्चादन्त्याक्तरद्यस्र्‌ । 

दानेन ब्रृहि तिय॑ज्चः कि शअित्वेष्यन्ति मत्यंताय ॥१०३॥ 

काकताछोयमू। काकता वायसता। अन्त्यवर्णदययोगे काकताछीयं 
न्यायं श्रित्वा 

माधवस्य प्रिया का स्यादायन्ताक्षरयो: पुनः । 

योगेन मूृहि देवेन्द्राः किमारुहय चरन्त्यरम्‌ ॥१०४॥ 

विमान । मा | आवदन्ताक्षरयोगे विमान । वर्धमानाक्ष रजातिः । 

हीयन्ते वा55दितो मध्यादन्ताद्या वर्णजातय: । 

यत्रेकद्वित्रिकाद्यास्तद्धीयमानाक्षरं मैतम्‌ ॥१०५॥ 

पाण्डवानासरि: को5भूद्‌ वसन्‍्ते पिकडौकित: । 

कामिचेतोहरः कः का षष्ठी युष्मदि भूमनि ॥१०६॥ 


पक्षियों निन्‍्य क्या है? इस उत्तरवाघक दाब्दके अन्तमें दो वर्ण जोड़ 
देनेंका किस न्‍्यायकों आश्रयकर दान देनेसे पक्षी भो मनुष्यको प्राप्त कर लेते हैं ? 
बतलाइए ॥१०३३॥ 

उत्तर--काकतालीयम्‌--पक्षियोंमें निन्‍्ध काकता--कोवापन है। इस 'काकता' 
के अस्तमें दो वर्ण जोड़नेपर--काकता + छोय ७० काकतालीय---अचानक फलको इच्छा- 
के बिना दान देनेसे पक्षी भी मनुष्यताको प्राप्त कर लेते हैं । 

माघवको प्रियतमा कौन है ? इस उत्तर बायक शब्दके आदि और अन्तमें एक- 
एक वर्ण जोड़ देनेपर क्या हो सकता है, जिसपर आरूढ होकर देवता आकाझमें विचरण 
करते हैं ॥१०४०॥ 

उत्तर--विमानम्‌ । .मा--लक्ष्मी; माघवको प्रियतमा लक्ष्मी है। उत्तरवाचक 
हस “मा छाब्दके आदि--अन्तमे एक-एक वर्ण जोड़नेपर वि+मा+न विमानपर 
आखरूढ होकर देवतालोग आकाशर्में विचरण करते हैं । 


हीयमानाक्षर चित्रका रुक्षण--- 

जिस रचनाविद्येषके आदि, मध्य और अन्तसे एक, दो या तोन वर्ण कम होते 
जायें, उसे हीयमानाक्ष र बित्र कहते है ॥१०५०३॥ 
डदाहरण--- 

पाण्डवोंका शत्रु कौन था ? वसन्‍्तमें कोयलके आगमनसे कामियोंके चित्तका हरण 
कौन करता है ? युष्मद्‌ छाब्दसो षष्ठी विभक्तिके बहुबबनमें कौन रूप बनता 
है ?१०६५॥ 





१. कस्य भाव किन्ता। मूलप्रतौ पादमागे । २, वादितो-ख । ३. मतम्‌ दत्यस्य स्थाने 
खप्रतो भवेत्‌ । ४, ढोकत, -ख । 


>१०९, ] दिलीदः परिकोदः ५९ 


'क्षेरवदुर्योधन: । रब: । ब:। 
शक्तितुष्टिद्य कुयू: के क्रिमन्ते शरासने । 


के के वक्षसि राजन्ते राज्ञां को निःस्वतुष्टये ॥१०७॥ 
आज्याहारा: घृतमिश्चिताहारा: । रा: । 

गोरेस्य नवसासान्‌ क्‍्य पुरुदेब्या: स्थित: सुतः 
जाय्वर्णद्वयं त्यवत्वा नीचसंबोधनं कुरु ॥ १०८)॥ 


उदरे | 
चकाराष्ट्रसहस्रों को मुनिवुन्दारकों भुवि । 
मध्यवर्णंद्वयं त्यवत्वा का जायन्ते वदाउगमात्‌ ॥१००९॥ 








उत्तर--कौरव:--दुर्योधन; पाण्डबोंका शत्रु दुर्योधन था। उत्तरवाचक इस 
क्रौरव: दाब्दमें-से आदि बर्ण 'कौ' हटा देनेसे 'रवः अवशेष रहता है। बसनन्‍्तमें 
कोयलका रब--कोकिलाध्बनि कामियोके चित्तका हुरण करतो है। “कौरव:' शब्दसें-से 
आदिके दो वर्ण कम कर देनेपर “वः” अवशिष्ट रहता है । युध्मद्‌ शब्दसे पष्ठी विमक्तिके 
बहुवचनमें “व: रूप बनता है । 

बल ओर सन्‍्तोषको बढ़ानेवाला कौन है ? घनुषपर क्‍या किया जाता है ? 
राजाओंके वक्ष:स्थछपर कौन सुशोभित होते हैं ? निर्घनकों कौन सन्तुष्ट करता 
है ? १०७३॥ 

उत्त--आज्याहारा: । आज्यम्‌ू--घृत बलवृद्धिकारक और सनन्‍्तोषप्रद होता 
है । घनुषपर ज्या---चाप ( डोरी ) को सजाया जाता है। राजाओंके वक्षस्थलपर 
हारा: स्वर्ण आदिके हार सुशोभित होते हैं। निर्धनको सन्तुष्ट करनेवाला “रा:--- 
धन है । 

पुरुदेवीो--मरुदेवी के यहाँ आकर पुत्र नवमास तक गर्भमें कहाँ रहा ? इस प्रश्नके 
उत्तरवाचक दब्दमें-ले आदिके दो वर्ण हटा देनेपर 'नोच' का सम्बोधन हो जाता 
है ॥१०८२॥। 

उत्तर-- उदरे/--मरुदेवीके उदरमें पुत्र नवमास तक रहा । “उदरे' शब्दमे-से 
आादिके दो वर्ण उ और द के हटानेपर 'रे' अवशिष्ट रह गया। यह 'रँ हो नोचका 
सम्बोधन है । 

किस श्रेष्ट मुनिने इस संसारमें अष्टसहलीकी रचना को । उत्तरवाच्रक इस 
दब्दके मध्यवर्तों दो वर्णोके हुटा देनेपर आगमके अनुसार बया होना चाहिए? 
बतलाइए ॥१०९३॥ 


१, कौरव: दुर्योधन: -झ-ल । रे. मरुदेव्या. -क। 


द्कं अरकारचिस्तामणि: [ २११० 


विद्यानन्द: | अन्यत्र विदः संवित्तय: ॥ 

सुरे: कः पृज्यते भकत्या मुक्त्वा5चन्ताक्ष रह पम्‌ | 

ब्रह्ि कि करते रम्मस्त्रीमितस्वेधतिकामुक: ॥११०॥ 

परमेष्टी । रमे | हीयमानाक्षरजाति: ॥ 

यन्मियोउ्क्ष रवर्तिन्या रेखयाउन्तरितः स्फुटम । 

तमाहु: प्यद्धुलाबन्धं॑ मवश्यद्धुलुया च्यु ता: ॥१११॥ 

संबोध्यो त्राणगम्यो रुचिर्युवतिभि: के परिष्वक्तकाया: 
संबोध्यो राजपथ्यो रिपुनिवहरणे को रते कामिनोमिः | 
संबोध्य: कः कृतो ग्लोकिरणगणनिभः इलाध्यते लोकतः कः 
सर्वान्तर्बाहघस जुव्यपगतंतनुक॑ किसम: स्यान्मुनीशः ॥११२॥ 


उक्तर--विशानम्द:---विद्यालन्द आबार्यने अष्टसहुल्लीकी रथना की है। उत्तर- 
वाचक इस 'विद्यानन्द' शब्दके मध्यवर्तो दो बर्णों था और “नं! का त्याग करनेपर 
“विद: दाब्द शेष रहा । विद:--संविश्य:--जान । 

देवों द्वारा भक्तिपूवक कौन पूजा जाता है ? उत्तवाचक इस शब्दके आदि 
ओर अन्तके दो वर्ण छोड़ देनेपर जो शब्द अवशिष्ट रहता है, वह अत्यन्त विषयोपुरुष 
द्वारा सुन्दर स्त्रीके नितम्धपर कौन सी क्रियाका सम्पादत करता है ॥११०३॥ 

डक्तर--पर मेष्ठी--देवों द्वारा भक्तिपूर्वक परमेष्ठीकी पूजा होतो हैँ । उत्तरवाचक 
इस परमेष्ठो शब्दमें-से आदि और अन्तके वर्ण हटा देनेपर 'रमे' शेष रहता है । विषयी 
पुरुष सुन्दर रमणोके नितम्धोंपर 'रमे--रमण करता है । 

ये होयमानाक्षरजाति चित्रके उदाहरण हैं। 
श्रृंखक्तायन्ध वित्रका कक्षण-+ 

जो रचनाविष्देष परस्पर अ्क्षरोंर्तें स्थित रेखासे स्पष्ट व्यवहित हो, उसे संसार 
प्यंंखलासे मुक्त आचायोने श्रृंखलावन्ध कहा है ॥१११३॥ 
डदाइरण--- 

नासिकासे ग्रहण करने योग्यका सम्बोधन क्या है ? सुन्दर युवतियोंके द्वारा 
सर्मलिगित छारीरवाले कोन हैं ? दात्रुओके साथ युद्धमें राजाओंके हितकारकका क्‍या 
सम्बोधन है ? सुरतके समय कासिनियोंसे घम्बोषन करने योग्य कौन है ? बन्द्रमाकी 


किरणोंके समान संसारमें कोन है ? लोकमें कौन शलाध्य है? बाह्य ओर अम्पन्तर 
परिग्रह त्यागी मुनि किसके समान होता हैं ? बतलाइए ॥११२२॥ 


है. तनुक: “के । 


श्र ] , हिलीन: परिच्लेदः हु 


ग्न्धवाहुसमः । गरध | अवाः। यांह तुरजूम | हंस । मयाो श्रिया सह 
गतते सम: । प्रद्धान्सिछित्वोस्रम । शाुकाजातिः ॥ 

के दहम्ति वतमातंयम्ति के पुजवाम्ति जिनमादराज्च के | 

आाद्भवाशु हरितोषकारिणं सीरिण विषमवृत्तमस्ति किस ॥११३॥ 
दामावारामाम । दावा: मारा: । मारिण स्मरेणाक्रान्ता । 

बाना व्यन्तराः | रास । एकान्तरितशद्धूलाजाति: ॥ 

नागाकारधरे बन्धे वर्णाः पाठथयाः इतास्तरा: । 

प्रोक्तवाबयोदभव श्रित्वा नागपाशं विदुए्च तत्‌ ॥११४॥ 

वल्ल्पां संबुध्यतां रम्यः कह्तापहरमुच्यताय । 

कीदुक मिथ्यारुचिः पुम्म्यो वेदयावीथी थे कीदृशी ॥११५॥ 


डत्तर--गन्धवाहसम:---गन्ध, नासिकासे प्रहण करने गोम्यका सम्बोधन है । 
भवा:--पति, स्त्रियोंस समालिशित धरीरवाले पति हैं। बाहः--अध्व, युद्धमें राजाओोंके 
लिए हितकारक है। तुरजभम--अश्वके समान गमनक्रियामें प्रवोण पति स्त्रियोंके छिए 
सुरतकालमें सम्बोध्य है। हस--हास्य, चन्द्रकिरणके समान स्वच्छ है। लोकमें समः- 
समता रखनेवाला इलाघ्य है। गन्धवाहसमः--पवनके समाल अतासक्त सदा गतिमात्‌ 
दारी रवाले परिग्रह त्यागी मुनीश्वर होते हैं । यह मश्यृंखक्ाजातिका उदाहरण है । 

वनको कौन जछाता है ? कोन इधर-उधर घुमाकर पीड़ित करता है ? जिनको 
अत्यन्त आदरसे कौन पूजते हैं? हरिको सन्तुष्ट करनेवाले बलभद्रका सम्बोधन गया है ? 
विषमवृत्त कौन है ? बतछाइए ॥११३३॥ 

उत्तर--दामावारानाम । दावा:--दावाग्ति जनको जलाती है। भारा:--- 
कामदेव प्राणियोंको इधर-ठघर धुमाकर पीड़ित करता है। वाना:--व्यन्तर, जिनेस्द्रको 
अत्यन्त आदरके साथ पूजते हैं। राम--हरि--कष्णको सन्तुंद्ट करनेवाले अक्रमद्र वा 
बलरामका सम्बोधन राम है। असमाव वर्ण और मात्रावाक्ा विधषमवृश्त होता है। यह 
एकान्तरित श्यृंखलाजातिका उदाहरण है । 


नागपाश्न चित्रणका कक्षण--- 

सर्पाकृति घारण करनेवाले--बन्ध--रचना-विद्येषमें ब्यवधान किये हुए वर्णोंको 
पढ़ना चाहिए। इस रोतिका निर्मित वाक्यका आश्रय छेकर जो बस्धरजित होता हैं, 
उसे विद्वानोंने नागपाश कहा है ॥११४२॥ 

लतामें रम्य ऊगनेवाकेका सम्योषत क्या होता है ? तापहरण करनेवालेको 
जया कहते हैं ? पुरुषोंकी सिध्याभद्धा कैसो होतो है? वेश्यालोंकी गर्ल कैसी होती 
है ? ॥११५३॥॥ 


श्र अलंकारजिम्तामणिः [२११६० 


पंल्छवकमहिता । ऊधष्यंमख्त्री सर्पाकृतीए्चतस्रो लेखा विलिख्य पुनर्मुख- 
पुष्छान्सरे तियंग्रेाघटकं विछिखेत्‌ ॥ तानीमान्येकविशतिकोष्ठानि स्युः। ततः 
फणादारभ्य प्रतिपडुक्तिप्छपयंन्तं पृथक--पृथमिमान्‌ वर्णानन्‍्यसेत्‌ । 

प्रथमपडक्तिप्रथमकोष्ठाक्षरमा रभ्य यावदन्तर चतुरज्जक्रीडायां गजपद- 
चासक्रमेणैकमिद वाक्यं वाचयेत्‌ | पनस्ततोयपडक्तिप्रथमकोष्ठादारभ्य तथेव 
वाक्‍्येत्‌। अथ मध्यमपडक्तिप्रथमकोष्ठमारभ्य प्रथमपडन्की द्वितीयपडक्ती वा 

मैत्रप्रचारक्रमे यावदन्‍्तर वाचयेत्‌ | तदिदं त्रेधाविभक्तमपि एकरूपतया त्रिगुणित- 

नागपाशं स्यात्‌। प्रश्नोत्तरमिदं सप्तवर्णम । अन्यस्तु स्वबुद्धथनुसारेण न्‍्यूनमधिकं 
वा वदेत्‌ । 

संस्कृतप्राकृतागक्तिवेबित्र्यं यत्र विद्यते । 

तेच्चित्रमेकवर्ण्य तु शुद्ध तत्परिभाष्यते ॥११६॥ 


डक्तर--पललनकमहिता । छतामें रम्य छगनेवालेका सम्बोधन पल्‍लव हैँ | ताप- 
हरण करनेवाल्ेको 'कम्‌---जल कहते हैं। पुरुषोंकों मिथ्यारचि अहितकारिणी होती है। 
बेश्याओंकोी वोथो 'पल्लवके: महिता--विटोसे संयुक्त होती हूँ । 
मागपाश रचनाकी विधि--- 

ऊपर मुखवाछी सर्पाकृति चार रेखाओ द्वारा लिलकर मुख ओर पुच्छके बीचमे 
तिरछो छः रेखाओको लिखना चाहिए। इस प्रकार रचना करनेसे इक्‍्कीस कोष्ठक होते 
हैं। तदनन्तर फणसे प्रारम्भ कर प्रत्येक पंक्तिके पुष्छ तक पृथक्‌-पृथक इन वर्णोंकी 
स्थापना करनी खाहिए। प्रथम पंक्तिके प्रथम कोष्ठकके अक्षरसे प्रारम्भ कर अन्तपर्यन्त 
चतुरंगक्रीड़ाम गजपदचारके क्रमसे इस एक वाक्‍्यकों बाँचना चाहिए। पुनः तृतोय 
पंक्तिके प्रथम कोष्ठसे प्रारम्भ कर उसी प्रकार बाँचना चाहिए । तदनन्तर मध्यम पंक्तिके 
प्रथम कोष्ठकसे प्रारम्भ कर या द्वितीय पंक्तिमे तीन आवृत्तिसे क्रमश बाँचना चाहिए। 
तोन हिस्सोंमें विभक्‍त रहनेपर भी एकतारूप यह नागपाश त्रिगुणित हो सकता है । यह 
प्रदनोत्तर सप्तवर्णवाला है। अपनी बुद्धिके अनुसार अन्य भो कम या अधिक अक्षरका 
बनाना चाहिए। 
चित्रका छक्षण--- 


संस्कृत और प्राकृत भाषाके जिस रचनाविशेषमें उक्तिकी विचित्रता प्रतीत 
हो उसे चित्र कहते हैं। एक ही प्रकारका सादृदय प्रतीत होनेपर उसे छुद्ध कहा जाता 
है ॥११६३। 


१. पल्‍लव कम्‌ अहिता। पल्लवके- विटे. महिता पूजिता । षिड्ग पललबको विट. 
इत्यभिधानात्‌ । मूलग्रन्थे पादमागे । २. ऊध्यंमुखो-ख । ३. त्रिप्रचारक्रमेण-क । 
४. अन्यत्तु-ख । ५. तब्चित्रमेकवाण्या तु-क । 


*शैहै८ ] दिलीसः परिच्छेदः द्ह 


सुखकरघमंनिदेशी कः स्यात्संबोषयाणु बधहरिणम । 

'तत्थमर पुजणत्थ॑ केश सदा जांति अमरिदा ॥११७॥ 

बिमाणेन वि विशिष्टा मा लक्ष्ती:। अणनमण दिव्यध्वनिय॑स्यासों ॥ 
विमाण जिन:। एण। तोर्थंकरपृजनाथ केल सदा यथान्ति अमरेन्‍्द्रा हत्यस्थ 
विमानेन | संस्कृतप्राकृतजातिः ॥ 

जहाति कोदज्ञी कान्तं वधू: संबुध्य्ता रिपु:। 

>देनेन्दुकरिवं नाथ कैन्‍्तेय॑ सेबुमुक्षेयिस ॥११८॥ 

नोरतारे। रतान्निष्क्रान्ता नी रता भरे संस्कृतकर्णाटजातिः । 

संस्कृतप्राकृतापश्रंशपैशाचिकमेदाब्चतल्ो भाषास्सन्ति । 

तदुक्तम- 
उदाहरण-- 

सुखप्रद घर्मका निदेश करनेवाला कौन है ? हे विद्वत्‌ ! हरिणवाचलक शब्दका 
सम्बोधन क्‍या है ? तीथंक्रको पूजा करनेके लिए देवेन्द्र छोग कैसे जाते हैं ॥११७३॥ 

डत्तर--विमाणेन--वि र विशिष्ट, मान लूृक्मी, विमा--अणनम्‌ू--अण्‌ ७ 
दिव्यध्यनि । विकमा अण्‌ यस्य सः--विमाण्‌ -- जिनः, अर्थात्‌ सुखप्रद धर्मका निदेश 
करनेवाले जिन हैं। हरिणवाचक रब्दका सस्बोधत एण है। तो्थंकर पूजाके लिए 
इन्द्रगण विमान से जाते हैं । 

यह संस्कृत-प्राकृत जातिका उदाहरण हैं। पद्चका पूर्वार्ध संस्कृतमें है और 
उत्तराउ प्राकृतमें लिखा गया हैं । 

कैसी वधू अपने प्रियलमकों छोड़तो हूँ। रिपुवाचक शब्दका सम्योधन क्या है ? 
बुभुक्षित पतिने कान्ताकों क्‍यों बुलाया ? बताइए ॥११८३॥ 

डप्तर---ती रतारे---रतात्‌ निष्क्रान्ता - नीरता--सु रतसे विरत वधूने प्रियतमको 
छोडा । शत्रुवाचक शब्दका सस्बोधन “अरे” हूँ। बुमुक्षित पतिने 'तोरतारे--जरू लानेके 
लिए कान्ताको बुलाया । 

यह संस्कृत-कर्णाटक जआातिका उदाहरण है । पश्चका पूर्वार्ध संस्कृत भाषामें और 
उत्तरार्द् कर्णाटक भाषामें लिखा गया है। 'नोरतारे” शब्द भी कन्नड़ भाषाका है । 


काव्यरचनाके छिए माषा-विधयक मियम 


संस्कृत, प्राकृत, अपअंश और पैशाबिक भेदसे चार प्रकारको भाषाएँ होती हैं । 
कहा भी है-- 


१, तिन्‍्ययरपूजर्णठं-क । २, विमाणेण-क । ३. एनेन्यु करेवं-क । ४, कतियं-ख | 
५. अस्य संस्कृत यथा--कथमाहुतबान्‌ नाथ: कान्तां वे संबुमुक्षित:॥ अस्य प्रष्नस्य 
उलरं कार्णाटमाषायां नोरतारे' इति तदर्थ: जलूमानय इति -कंप्रती पादभागे । 


है. अल्ंकारफितामणिः [ ३४११९- 


संस्कृत प्राकृतं शस्वापञंशों मुतमाषितस्‌ । 

इसि भाषास्चसखस्रो5पि यान्ति काब्यस्य कायताम ॥११०।॥ 
संस्कृत स्वधिणां माषा एन्दशास्त्रेषु मिश्चिता। 
प्राकृतं तज्जतकुस्यवेदयादिकमनेकघा ॥२०॥| 
अपन्नंदास्तु यच्छुद्धं ततहेशेषु भाषितस्‌ । 
यदमतेरुज्यते किचित्तद्भौतिकमिति स्मृतम ॥१२१॥ 
इत्येतद्माधाकृदालेश्वित्रमनेकधा क्तेव्यम्‌ । 
चित्रजालिः । 

संव्वगुणसीतव्ठकव्ठियो सथ्वामरपूजियों महाबोहो । 
सब्यहिदमहुरवकक्‍्कों केणप्पा हुवदि परमप्पा ॥१२२॥ 
रेयणत्तयेण । शुद्धप्राकृतम । 


संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश और भूवमाषा--पैशाची, ये चारो भाषाएँ काव्यको 
अंगताको प्राप्त करतो हैं ६ १९३॥ 

व्याकरण हास्त्रमँं निश्चित की मंसो सस्कृत देवभाषा है। संस्कृतके 
दाब्दोंस निर्मित और उसके तुल्य तत्तहेंशोंमें बोलो जानेवाली प्राकृत भाषा अनेक प्रकार- 
की होतो है । तात्पर्य यह हैं कि प्राकृतके तद्भव शब्द संस्कृत शब्दोसे निर्मित हैं; 
क्योंकि वैयाकरणोंने प्राकृत भाषाके तद्भव शब्दोंका संस्कृत प्रकृति मानकर अनुशासन 
किया है । तत्सम शब्द संस्कृतके समान हैं। पर देश्य शब्दोंका सम्बन्ध संस्क्ृतके साथ 
नही है। अठएव स्पष्ट हैं कि प्राकृतभाषाकी उत्पत्ति सस्कृतसे नहीं हुई है, किन्तु 
बेयाकरणोमें सुबिधाके छिए तद्मव शब्दोको संस्कृत शब्दों द्वारा समझाया है ॥१२०३॥ 

विभिन्न स्थानोमे अपभ्रष्टरूपसे ( अछुद्धरूपसे ) बोली जानेवालो भाषाकों अप- 
अंदा कहते हैं, जो भाषा भूतोके द्वारा बोली गयो है, उसे मोतिक--पैशाची भाषा कहते 
हैं ॥१२१५२।॥। 

उक्त चारों भाषाओमें कुछ कवियोको अनेक प्रकारसे चित्रकाव्यको रचना करनों 
चाहिए । यह चित्रआातिका उदाहरण है । 

सस्पूर्ण गुण और शोलसे युक्त, समस्त देवो-दारा पूज्य, महाज्ञानी, सर्वहितकारो 
एवं मघुरभाषी यह जीवात्मा किस कारणसे परमात्मा होता हैं? ॥१२२२॥ 

उकत्तर--रयत्तयेण--रत्तत्रयेण अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्पकृज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्ररूप रत्तत्रय द्वारा यह जीवात्मा परमात्मा बनता है। यह शुद्ध प्राकृतका बा 
हरण है । 
१. अस्य संस्कृत यथा--सर्वगुणशीलकस्ति: सर्वामरपूजितो महाबोध । सर्वहित- 
मशुरवक्ता केनात्मा सदति परमात्मा ॥१॥ मूलप्रतो पादभागे। २, रत्लत्रयेण मछप्रतौ 
पादभागे । हु 


-रैरेड ] दितोयः परिच्केदः ६५ 


यक्षोल्वक्षोजलदयं वहुति' अगशि कः को विनोतों निषेधे 

को वर्ण: कीद॒श स्थाद बलमिह वलितां शं कुतः स्वास्मृमाणास। 

कस्तुूरी स्पात्‌ कब जाता कुठममंछकूल तसकुतो5मद्यदूनां 

कीदुक्षः स्पाद्दिधाता प्रधमजिनपतिः कः श्िये नामिजातः ॥१२३॥ 

ना | अभिजात: । कुलोन: । कुल्यः कुलीनोअमभिजात इत्यभिधानात्‌। मे । 
अभि | निर्भयं॑ । जात: मातु: कान्ताया: वा। जायाजनम्पोर्जा इति वचनातू। 
बाल्पे मातुः यौवने कान्तायाश्व सुखभ्‌। नाभिजा। नामो जन्मते इति तामिजा | 
अतः विष्णो: नाभिजातः नामेर्जातः नाभिप्शात्ममू्होत्युक्ते: नामिजात:। 
त्रिव्य॑स्तद्वि:समस्तजातिः । 

वर्ण: कः स्थात्‌ स्फुटार्थ क्व च वसति रमा कक शः स्थाद दरिद्र: 

कः शब्द: स्पाद्विकल्पे वदति रतिपतिः पुंस्त्रियों के प्रशस्ये। 

को&ब्रान्तःस्थासु मुख्यः कब सति शिवसुखं कि कुशीक्षत्‌ प्रतीत॑ 

ताक्ष्यं: कीदुग्गुहो वा$;दिमजिनवरत: को जिनो वे जये यः ॥१२४॥ 


इस संसारमें वक्षोज रहित वक्ष:स्थलको कौन घारण करता है ? नम्नर कौन है ? 
निषेधार्थक वर्ण कोन हैं? वलशालियोंका बल कैसा होता है ? मृ्गोंको शान्ति कैसे 
मिलती है ? फस्तूरी कहाँ होती है? यदुबंशियोंका कुछ निर्मल केसे हुआ ? विधाता 
कैसा है ? प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? लक्ष्मीके लिए कौन पुरुष अभिजात होता 
है ? ॥१२३३॥ 

उप्तर--ना--पुरुष वक्षोज--स्तनरहित वक्षस्थछकों घारण करता है। अमभि- 
जात-कुलीन नम्न होता हैं । मुल्य और कुछोन अभिजातके पर्यायवाचरी है। निषेध अर्थ्म 
न का प्रयोग होता है। अभि--निर्भय, बलशालियोंका बल निर्भय होता है। जात:-- 
माँसे या कान्तासे, जात शब्द माठा ओर कान्ता वाचक है। जायाजनस्पोजा--इस 
वचनके अनुसार उक्त अर्थ घटित होते हैं। हरिणोकों आल्यावस्थामें माँसे और युवा- 
वस्थामें कान्तासे शान्ति मिलती है। नामिजा--नामौ जायते इति-नासिजा--ताभिसे 
उत्पन्न होनेके कारण नाभिजा कहते हैं । कस्तूरी नाभिसे उत्पन्न होती है। अत।-- 
श्रीकृष्णसे यदुकुल नि्मछ हुआ । ब्रह्माकी उत्पत्ति विष्णुकी नाभिसे है। प्रथम तोर्थंकर 
नामिणात:-नाभिराज पुत्र ऋषभदेव हैं। अभिजात ना--कुलीन मानव लक्ष्मोके 
लिए अभिजात होता है । 

यह त्रिव्यस्तद्विःसमस्त जातिका उदाहरण हैं । 

स्पष्ट अर्थमें कोन वर्ण है ? रमा कहाँ रहती है ? दरिद्र कैसा होता है ? विकल्प 
अर्थमें कौन शब्द है? कामदेव कहता है कि स्त्रो और पुरुषोंमें कौन अत्यन्त प्रश॑स्य हैं ? 
अन्त:स्थोंमें कौन प्रधान है ? मोक्ष सुख कैसे रहनेपर प्राप्त होते हैं ? फाल कैसी प्रतोत 


१. कुृषोकृत -ख । 
९, 


ध्द अलंकारबिन्तामणिः [ १६१२४- 


थे अव्ययं स्‍्फुटार्थे ख। जये। अयः न या श्री: यस्या। या छ्त्रिपां 
न कम शोमालक्ष्म्योश्व निमितो । वा रतिपतिः कामों बदति किमिति 
पुंट्जियों पुरुषनायों प्रशस्यो प्रधाने बमृवतुः | इत्युक्ततते कामाय स्तुतिकार 
उत्तरं ददाति | है ए। अजये विष्णुकमले अजो विष्णु: या कमछा। यः 
यरलवान्तस्था इति । वेजये | उ ञ ए रुद्रब्रह्मृकृष्णा:॥ उश्च अश्च एश्च वे 
इति सिद्धम ॥ वायां त्रयाणां जयो5भिभवनमर्थ त्तियां त्यजनं त्यागस्तस्मिनु सति । 
अयो छोहूं । वेजयेयः वोनां पक्षिणां जयो विजय! विजयस्थेय॑ डजयी ताम्‌ हैं रमां 
यातीति वेजयेयः गरुढडः । वेजयेयः | विजया पाव॑ती शिवेत्यभिधानात्‌ । 
विजया बजितजिनमाता तस्या अपत्यम ॥ त्रिव्य॑स्तत्रि समस्तजाति: | इत्यादि- 
विशेषों बहुधा चिन्त्य: | 


कि क-तज++ज+ +न+-+०० ०-० 


होतो है ? गरुड कसा होता है? कात्तिकेय कैसे हैं? आदि तीर्थकरके पर चात्‌ कौन 
वीधधकर हुआ ? ॥ १२४३ ॥ 

उफ्तर--वैं जये य । स्पष्टार्थक वर्ण वै है। जये--विजयमें रमाका लिवास है । 
भय/-अ-नही है, या-कक्ष्मो पासमें जिसके--लक्ष्मी जिसके पास नहीं है, बहू दरिद्र 
होता हैं ( पास, मंजरो, शोभा, छक्ष्मो ओर निम्मिति अर्थ्रमें था शब्द आता है )। 
काम कहता है--कोतसे छत्री-पृ्ष प्रधान होते हैं? इस प्रकारका प्रइत करनेपर 
स्तुतिकार उत्तर देते हैं कि, स्त्री-पुरुषोंमें अजो-विष्णु', य्रा-कमला' विष्ण और 
रूक्ष्मी प्रधान है और मे ही नर-तारियोंमें प्रश॑स्य हैं। अन्त स्थोंमें 'य.--..य वर्ण 
प्रधान है। 'वैजये--उ +ज + ए--ठ अव्यय ताप और ईक्षान अर्थमें; 'अकार'--- 
ब्रह्य, विष्ण, ईश, कमर, आंगन और रण अर्थमें तथा 'ए' कार-तेज, जल, 
रात्रि, हम्म, उदर और हरि अर्थमें प्रशुक्त होता है। गत: ठ भ ए--द्र, ब्रह्मा 
भोर कृष्ण, दहन तीनोंके: 'जयो:प्रिमवनम्‌' त्यागसे शिवसुख होता है। तात्पर्य 
भह है कि मोक्षसुस्र ब्रह्मा, विष्णु और रुद्द इन तीनो देवताओंके त्यागसे प्राप्त 
होता है। अर्थात्‌ मोक्षसुख उक्त तोनो देवोक़े आश्रयसे भिन्न है। 'भयो छोहू! 
फाल छौहमय प्रतोत होतो है । 'वैजये ये जीना पक्षिणा जयो--पक्षियोंक्े 
विजयको विजय कहते है, विजय उम्बन्धो वस्‍्तुको वैजयी कहा जाता है। उसको 
ईमू-रमाक़ो जो प्राप्त करता है, उसे वैजयेय गुड कहा जावा है। अर्थात्‌ पक्षी 
जिसका जय-गान करते हैं और जो स्वयं लक्ष्मीवान्‌ है, वहू गरुंड हैं। 'बिजया--- 
पार्ववीका नाम और उनके पुत्रकों वैजयेय कहा जाता है। कालिक्रेय पार्वतीके 


१. प्रशस्थे -क । २. अजश्य या वे अजये । अजा विद्ण 


गुहरच्छागा दत्यमर. । प्रथमप्रतौ 
पादमाये । ३, उत!पेध््ययसीज्षाने ।। अकारो प्रह्मविष्ण्यीशकमलेष्य ड्रणे रणे । एकास्ते- 


जासि जले रात्रो हर्म्योदरे हरी | प्रथमप्रती पादभागे। ४. विजयाया अपत्यं वैजयेयो 
पृष्ठ: प्रथमप्रतौ पादभागे। ५ खप्रतौ शिव इति शब्दों नाह्ति | 


-ऐर३ ] : डित्ीयः परिष्केदः शक 


आह्यान्तराथद्िितये हि पत्र य॑ कंजिदर्य 

विवक्षिताय: सुवियोपितोश्तो प्रहेलिका सा. द्विविधा श्नन्वात्‌ ॥१२ु७ 

नामेरभिमतों राश्स्त्वयि रको न कामुकः | 

ते कुतोध्प्यधरः कान्त्या यश सदोची घरः से कः ॥१२६॥ 

अधघरः। सदोजोधर:। सतत तेजोधरः सामथ्यल्लिग्योध्धर: अर्थ- 
प्रहेलिका । 

भोः केसकादिवर्मेन संध्यादिसजुषा5मुना । 

शरीरमध्यवर्णेन त्वं सिहमुपक क्षय ॥१२७॥॥ 

केतककुन्दनन्थावर्तादिवर्णन । पक्ष केतकशब्दस्यादिवर्भेन के हत्यक्षरेण 
संध्यादिसजुषा रागेण सहितः सजुट्‌ । संध्या आदिरयस्थासौ संध्यादिः 
संध्यादिरेव सजुट्‌ संध्यादिसजट तेन। पक्षे संध्याशब्दादिवर्ण सकारं जुषते 


पुत्र हैं। विजया--अजित जिनको मात्रा है, उसके पुत्रकों वैजयेय: माना 
जायेगा । आवाय यह है कि आदितीथंकरके बाद अजितनाथ तीथेकर हुए । 
यह त्रिग्यस्त-त्रिस्समस्त जातिका उदाहरण है। 


प्रदेछ्िकाका स्वरूप और भेदू-- 

जिस रचना विदेषमें बाह्य ओर आम्पन्‍्तरिक दो प्रकारके अर्थ «हों; 
उनमें जिस किसी अर्थकों स्पष्ट कहकर विवक्षित अर्थकों अत्यन्त गुप्त रखा जाये, 
उसको प्रहेलिका कहते हैं। शब्द और अर्थके भेदसे प्रहेलिकाएंँ दो प्रकारको 
होती हैं ॥ १२५३ ॥ 
अ्थ प्रहेक्ेिकाका उदाहइरण--- 

बहू कौन पदार्थ है, जो आपें रकक्‍त--णासक्त है और आसकत होनेकर 
भी महाराज नाभिराजको अत्यन्त प्रिय है, कामुक-विषयों भी नहीं है, सोच भो 
नहीं है ओर कान्तिसे सदा तेजस्वी रहता है ॥ १२६३ ॥ 

डसर--अधर --नो चेका ओठ दी है, वह खवत--लाल वर्णका है, महाराज 
नाभिराजको प्रिय है, कासी भी नहीं है, शरोरके उच्च भावपर रहनेके कारथ 
नीच भी नही है और कान्तिसे सदा तेजस्वी रहता है । 
दारुदप्रदेे फि का का उदाह रण--- 

क्ेतकी श्रादि पुष्पोंके वर्णसे, सन्या आदिके वर्णते एवं करीरके मध्यवर्सी 
वर्णंसे तुम अपने पुत्रको सिंह समझो ॥१२७३२॥ 

केतको, कुन्द और नन्द्यावर्तादि वर्णसे, केतकों धब्दका आदिवर्ण कि; सन्ण्याकों 


१. अधर: तीच: इति -क | २, संघ्यादिरिद -क | 


६८ अल्कारचित्तासणिः [ ३१२६- 


सेवते इसि संध्यादि सजुटू तेन सकारेणेत्यथं:। शरीरमध्यप्रदेशगतरक्तवर्णत । 
पक्षे झरीरशब्दस्य मध्यवर्ती री इत्यक्षरेण | शब्दप्रहेलिका । 

श्रीमत्समन्तभद्रायंजिनसेनादिभाषितस्‌ । 

लक्ष्यमाश्रं लिखामि स्वनामसूचितलक्षणम्‌ ॥१२८॥ 

बटवृक्ष: पुरो5्यं ते घनच्छायः; स्थितो महान्‌ । 

इत्युक्तो5पि न त॑ धममे श्रितः को 5पि वदादुभुतम्‌ ॥१२९॥ 

वटवुक्षो न्‍्यग्रोषपादप:। पक्षे बटों भो माणवक ऋक्ष: भल्लूकः। 
घनच्छायो भूय॑नातपः। पक्षे मेघच्छाय:। धर्म निदाघे"। स्पष्टान्धकम्‌ । 

कः कीदुड न नृपेदंण्ड्य: कः खे भाति कुतो5म्ब भी:। 

भीरो: कीदुढः निवेशस्ते नानागारविराजितः ॥१३०॥ 

नानागाः विविधापराध: । अनागाः ना निर्दोष: पुमाव्‌ । रविः आजित: 
संग्रामात्‌ । विविधगृहशोमितः । आदिविषममन्तरालापक प्रश्नोत्त रम्‌ । 





आदिवर्ण 'स' और शरीरका मध्यवर्ती वर्ग 'रो” इन तीनो अक्षरोफे मिलनेसे केसरी” 
शब्द बनता हैं। यह केसरी सिह का वाचक है । 

श्रीमान्‌ समस्तभद्र और आचार्य जिनसेन इत्यादिके द्वारा कथित अपने नामसे 
ही लक्षणकी सूचित करनेवाले केवल लक्ष्यको लिखता हैं ॥१२८:॥ 
स्पशर्घकप्रहे किकाका उदाहरण-- 


तुम्हारे सामने अत्यधिक छायावाला विशाल बटवृक्ष स्थित है, ऐसा कहुनेपर 
भी निदाघ--प्रोष्ममें धूपसे पीडित होनेपर भी अनेक व्यक्तियोंमें-ले एक भी व्यक्ति उस 
बटवुक्षका आश्रम ग्रहण नहीं करता है, इंस आइचर्यको बतलाइए ॥१२९३१॥ 

बटो + ऋक्ष:--सर्षि विश्छेद करनेपर--है बटो माणवक ! तुम्हारे सामने 
भेषकी छायाके समान काला भालू स्थित है, ऐसा कहनेपर प्रीष्म ऋतुमें धूपसे पीड़ित 
होनेपर भो कोई व्यक्ति उसके पास नहीं गया तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। 
अम्तराछा पक प्रश्नोत्त का 32दाहरण-- 


राजाओसे कोन और कैसा पुरुष दण्डनीय नहीं होता ? आकाशमें कौन 
शोभमान होता है ? कायरको भय किससे छूगता है और है भोरु, तेरा निवासस्पान 
कैसा है ? ॥१३०२॥ 

डक्तर--तानागारविराजित. । नानागा.--अनेक प्रकारके अपराध; श्लनागा: 
मा--निर्दोष पुरुष, निर्दोष पुरुष अपराध न करनेके कारण दण्डनोय नही होता। 
रवि --सूर्य--आकाशमें सूर्य शोभमान होता है। मजित.--युद्धसे; कायरको युद्धसे 





१. स्पष्टान्धकमिति प्रहेरिका प्रथमप्रतो पादभागे। २, कुतोह्धधी: -ख । ३. आगो 
पराधो मन्तरचेति अन्तर्लापिका प्रथमप्रतो पादमागे । 


रेड ) , दिस्लीयः परिण्केदः छ९, 


त्वत्तनों काउम्ब गम्भोरा राज्ञो दोलंम्द आ कुत:। 

कीदुक कि नु विगाठव्यं त्यं च इछाध्या कथं सती ॥१३१॥ 

नाभिराजानुगाधिकम्‌ । नासिः आजानुऊदपरवंपर्यन्तमिति यावत्‌ । 
गाधिक॑ गाघः तलस्पष्ंप्रदेश: अस्यास्तीति गाधि तच्च सत्‌ क॑ जलस्‌। अधिक 
नाभिराजानुवर्तिनी चेत्‌ । बहिराछापकमन्त विषमं प्रदनोत्त रस । 

त्वमम्ब रेचित॑ं पश्य नाटके सुरसान्वित्तम्‌ । 

स्वमम्बरे चित वेश्यपेटक॑ सुरतारितम्‌ ॥१३२॥ 

चित॑ निवितम्‌। स्वम्‌ आत्मीयम्‌। रेचितं वल्गितम । वेइयपेटक वेश्यानां 
संबन्धिसमूहम्‌ । सुरसारितं देव: प्रापितम्‌ । गोमूत्रिका अस्या बन्धविन्यासः 
पृर्वब॒त्‌ 

तवाम्ब कि वसत्यन्तः का नास्त्यविधवे त्वथि । 

का हन्ति जनमादयूनं व्दाद्येव्य॑ञ्जनेः पृथक ॥॥१३३॥ 


भय लगता है। नानागारविराजित:--अनेक प्रकारके घरोंसें सुशोभित मेरा निवास- 
स्थान है । 
बहिराछापक अन्तविषम प्रश्नोत्तका डदाहरण-- 

हे अम्ब ! तुम्हारे शरोरमे गम्भोर क्‍या है? महाराज नाभिराजकी भुजाएँ 
कहाँ तक रूम्बी हैं ? कैसो और किस वस्तुर्में अबगाहन--प्रवेश करना चाहिए ? और 
हे पतिव्रते | तुम प्रशंधघनीय किस प्रकार हो ॥१३१२॥ 

उत्तर--नाभि राजानुगाधिकम्‌---वाभि:--ताभि छारी रमें गस्मी र है। आजानु:--- 
घुटनोपर्यन्त नाभिराजकी भुजाएँ लम्बी हैं। गाधिकम्‌ू--गाधि--कम गहरे कमू-« 
जलवाले तालाबमे अवग्राह्त करना चाहिए। नाभिराजानुग:--नाभिराजको अनु- 
गामिनी--आज्ञाकारिणी होनेसे मैं प्रशंस्य हूँ । 

हे अम्ब ! उस नाटकमें होनेवाले खारसनृत्यको देखिए तथा देवों द्वारा छाये 
हुए और आकाश्षमे एक स्थानपर एकत्र हुए इस अप्सरासमूहकों भो देखिए ॥१३२३॥ 

चितम्‌--निचितम्‌--एकत्र हुए । स्वम--आत्मो यम निजी । रेचितम्‌--हस्त- 
संचालनादि विभिन्न आंगिक क्रियाओंसे युक्त नृत्यकों। वैदयपेटकम्‌--बेष्याक्ंके 
सम्बन्धियोंको--अप्स राओंकी । सुरसारितम्‌--देवों द्वारा लाये हुए । 

यह गोमूत्रिका बन्ध है । 

है माता, तुम्हारे गर्ममें कोन निवास करता है ? है सोमाग्यवतों ऐसो कौन सी 
वस्तु है, जो तुम्हारे पास नहीं है ? पेटू व्यक्तिको कौन सो वस्तु मार डाऊतो है ? इन 
प्रदनोंका उत्तर इस प्रकार दोजिए कि अन्तका व्यंजव एकसा हो और आदि 
व्यंजन भिन्न प्रकारका हो ॥ १३३३४ ॥ 


१. तलस्पश्टिप्रदेश: -क । २. वैश्यातां -“ख । ३. बन्धविन्यास, अस्पा: इति -ल ॥ 


शत अशंकारणलिस्तासणिः [ ११३४- 
तुक | शुक। रुक। अन्तः्गर्मे। आश्ून्न ओदरिक पृथगालेब्यंअ्जने 
भिन्नप्रथमव्यम्जनेः | 


द्वोप॑ बन्‍्दीदवरं देवा मन्दरागं च सेवितुम । 
सुदन्तोन्द्रे: सम॑ यान्ति सुन्दरीभि: समुत्सुका: ॥१३४॥ 


बिन्दुमान्‌। सुदति भो: कास्ते। सुदन्तोन्द्रेरित सबिन्दुक पाठ्यम्‌ 
उच्चारणकाले बिन्दुना संयोज्यस्‌ । अभिप्रायकथने त्यजेत्‌। उच्चारणकाले 
विद्यमानबिन्दुत्वात्‌ बिन्दुमानित्युक्तम । 


असदूबिन्दुभिराभान्ति मुखेरमरवारणाः। 
धटाघटनया व्योम्नि विचरन्तस्त्रिधा ख्रुतः ॥१३५॥ 

उत्तर--तुकू-- हमारे गर्भसें पुत्र निवास करता है। हमारे समीप शुकू--शोच 
या क्षोक नहों है। पेटू-अधिक ओजन करने वाठेको रुक--रोग मार डाछता है। 

उक्त प्रदनोमें आदि ध्यंजन तु, छु और रु भिन्न-भिन्न हैं, पर अम्त्य 
व्यंजन क्‌ तोनोंमें समान है । 

हे सुन्दर दाँतोंबाली देधि! देखो ये देव हम्त्रोंके साथ अपनो-अपनी 
देशागनाओ्रोंकी साथ लिये हुए बड़े उत्सुक होकर नम्दीश्वरद्रोप और भन्दराजछ 
पर्यतपर क्रोडा करनेके लिए जा रहे हैं ॥ १३४३ ।। 

यह पथ बिन्‍्दुमान्‌ है अर्थात्‌ 'सुदरीन्‍्द.' के स्पानपर 'सुदन्‍्तीनद. बिन्दुयृक्त 
दकार पाठसें दिया गया हैं। इसी प्रकार 'नदीएवरम” के स्थानपर बिन्दु रखकर 
मल्दीरवरम्‌' कर दिया गया है। 'मदरागम्‌' के स्थानपर बिन्दु रखकर “मंदशगम्‌' 
लिखा गया है। अतएव बिन्दुच्युत होनेपर इस पद्चका अर्थ यह होगा-- 

है देवि | ये देव दन्तो--बड़े-बडे गजोंपर आरूढ होकर अपनी-अपनी देवांग- 
साहझ्मोंकी साथ छिये हुए “मदरागं सेवितुम्‌' क्रोडा करनेके लिए उत्सुक होकर द्रोष 
और तदीएवर--समुद्रको जा रहे हैं । यहाँ उच्चारण समयमें बिन्दु जोड़ लेना 
चाहिए और अर्थ करते समय उसको छोड़ देना बाहिए। उच्चारणकालमें दिन्दु- 
के विद्यमान रहनेसे यह बिन्दुमान्‌का उदाहरण है। 


है देवि ! जिनके दो कपोरू और यूंड इस प्रकार तोन स्थानोंसे मद धर 
रहा है तथा जो मेधभटाके समान आकाशमें इधर-उधर बिचरण कर रहे हूँ 
ऐसे ये देवोंके हाथो, जिनपर अनेरू बिन्दु शोभित हैं, ऐसे ये देवगज अपने मुखोसे 
बड़े सुन्दर लग रहे है ॥१ ३े५३॥ 





१. स्मुत' -ख | 





>११७ ) डिलीवर: भरिषलोद: छरे 


बिन्दुआयुतकस्‌। घटातां समहाता चटला तथा। पक्षे बटणदा धष्टा 
संघटनया । तरिधास्रतः । जिमदर्साबिणः । 

मकरन्दारुण तोय॑ पते त्वध्पुरसातिका । 

सास्युक् कवचिदृद्विन्दु सक्तस्मकरदादणम्‌ ॥१३६॥ 

बिन्हुमदबिन्दुख्युतकस । 

समर घातुक॑ बाल क्षणं नोपक्षते हरिः । 

का तुक॑ स्त्री हिमे बास्छेस्समर्ज धातुक॑ बखूम ॥११७॥ 

मात्राध्युतकप्रध्नोत्तरम्‌ । समर सामजं घालुक हिस्कम्‌ | का तु क॑ स्त्री 
का स्त्री तुकं तु । समज॑ घातुकम्‌। बलम । समय घातुकं बालम्‌ इति च पदच्छेद: । 
समाने जड़घे यस्या। सा समजरूबा। समजं बरूमिति ह्विस्थाने माज्ाकोप: । 
उच्चा रणकाले मात्राच्युति:। अभिप्रायकथने मेल्येत्‌ । यथा समजमित्यत्र सामज॑ 
बलमित्यत्र बालम्‌ । 


यह बिन्दुष्युत पथ है। उच्यारणकाछमें बिन्दु नहों रहता, पर अर्थ करते 
समय रहता है । अतः द्वितोय अर्थ तिम्न प्रकार है-- 

देवि ! दो, अनेक अथवा बारह इस प्रकार तोन भेद रूप शुतशानके 
धारण करनेवाले एवं घण्टामाद करते हुए आकाक्षमें विचरण करनेवाले ये श्रेष्ठ 
देव श्ञानयुबत अपने सुन्दर मुख द्वारा क्षोममान हो रहे हैं। 

है राजन्‌ ! तुम्हारे नगरको खातिका--परिखा चलते हुए मगर-मच्छोंसे 
भयंकर, ऊपर उठते हुए जलकणोते भरपूर, मकरन्दन्परागसे अरुण और कमल- 
युक्त जल घारण कश्तों है ॥१३६२॥ 

यह बिम्दुमत्‌ विन्दुष्युतकका उदाहरण है। यहाँ एलोकके प्रारम्भमें 'मकरदारुचम्‌” 
पाठ था, पर बिन्दु देकर 'मकरन्दारुणम्‌' कर दिया गया है और अन्तमें 'चलस्मकरन्दारणम्‌ा 
पाठ था, पर यहाँ बिस्दुको ध्युत कर “चलन्मकरदारुणम्‌* कर दिया गया है । 
सात्राइयुतक प्रश्नोसरका उदाहरण--- 

है माता ! सिंह अपने ऊपर धात करनेधाली हाथियोंको सेवाको क्षणभर- 
के लिए भो उपेक्षा नहीं करता और है देवि ! शोत ऋतुमें कौन सी छत्रो क्या 
चाहतो है ? ॥१३७३।॥ 

इस इलोकमें प्रथम चरणके “बालम्‌' शाब्दमें आकारकों मात्रा ध्यतकर 
'बलम्‌! पाठ पढ़ता चाहिए। इस पाठसे बलम्‌ू--सैना अर्थ निकलता है। अभ्तिम 
बरणमें 'बलम्‌' एमब्दममें 'आकारकों मात्रा बढ़ाकर आरूम्‌' पाठ समझना चाहिए; 
जिससे पुत्र अर्थ निष्पन्न होता है। इसो प्रकार प्रथम चरणमें 'समजम्‌” के स्थानमें 
आकारकी मात्रा बढ़ाकर 'धामणम्‌' पाठ समझना चाहिए, जिससे 'हाथियॉकी” अर्थ 


१. तथा स्थाने यथा -ख | र 


७२ अलंकार चिस्तामणिः [ २१३८- 


जरले कया5पि सोत्कण्ठं किमप्याकुलमूच्छेनम । 

विरहे5झुनया कान्‍्तं समागमनिराशया ॥हट॥ ._, है 

ब्यञ्जनच्यृतकम्‌ । जग्ले। गानपक्षे छकारे लुप्ते गान चकार। ग्ले 
हर्षक्षये इति घातुः | सोत्कण्ठं गदगदकण्ठम्‌। किमप्याकुछम्‌च्छ॑नम्‌ ईषदाकुलस्वर- 
विश्वाम॑ यथा भवति तथा । 

कः पठजरमध्यास्ते कः परुषनिस्वन: । 

क: प्रतिष्ठा जीवानां कः पाठ्यो5क्ष रच्युत: ॥१३९॥ 

अक्षरच्युतप्रश्नोत्तरभू । 

शुक: पञजरमध्यास्ते काकः परुषनिःस्वन: । 

लोक: प्रतिष्ठा जीवानां श्लोक: पाठयोउक्ष रच्युत: ॥१४०॥ 
प्रसिष्ता आश्रय' । पूर्वोक्तदलोकस्य प्रन्‍नोत्तरमन्न द्रष्टव्यम्‌ । 





प्रकट होता है। 'समाने जहू यस्‍्या: सा समजड्भा । अर्थात्‌ समान जंघाओं वाली 
स्‍त्री शीत ऋतु में पुत्रकी कामना फरती है । 

इस पथ्चमें उत्चारणकालमें मात्राष्युति है ओर अर्थकथन करते समय 
मात्राध्युति नहीं रहती; बल्कि सयोग रहता है । 
ड्यंजनच्युतकका उदाहरण--- 


है माता | कोई स्त्री अपने पतिके साथ विरहहोनेपर उसके समागमसे निराश 
हो व्याफुल और म॒छित होतो हुई गद्गद स्वरते कुछ लेदखिन्त हो रही है ॥१३८३॥ 

इस पश्चमें जस्ले' क्रियापद रहनेसे 'खेदल्िन्न होने रूप” अर्थकी संगति 
घटित नहीं होती; अत: “ल' व्यंजनकों च्युतकर “जगे' क्रियापद रहता है। अतः 
पद्यका वास्तविक अर्थ निम्न प्रकार होगा -- 

है देवि ! कोई स्त्री पतिका विरह होनेपर उसके समागमसे निराश होकर 
घ्वरोंके उतार-बढ़ावको व्यवस्थित करती हुई उत्सुकतापूर्वक कुछ गा रही है । 

जग्रेका अर्थ "गान चकार' गात गाया है। ग्ले हर्षक्षये पातुते जम्ले! 
क्रियापद निष्पन्न होता है। 'सोत्कण्टम्‌'! का अर्थ गदगद कण्ठ और मुछंनापूर्वक स्वरों- 
का उतार-चढ़ाव करना हैं । 
सक्षरच्युत प्रश्नोसरका उदाहरण-- 

है माता ! पिजडेमे कोन रहता हैं? कठोर शब्द करनेवाला कौन है ? जोबोका 
आधार क्या है? और अक्षरष्युत होनेपर भी पढ़ने योग्य क्या है? ॥१३ ९१॥ 

विजडेमें शुक--तोता रहता है। कौवा कठोर शब्द करनेवाला हैं। जीवों- 
का आधार छोक है । अक्षरच्युत होनेपर भो श्लोक पढ़ने योग्म है १४० ९॥ 


१ गरजे -खगप्रतौ अधिको पाठ । 


४९ ] द्वितोज: परिक्‍्केदः ७३ 


के मधुरारावा के पुथष्षशाखिन: । 

केनोहाते गस्थः केवलेमालिलाथंदुक्‌ ॥१४१॥ 
इधक्षरच्युतप्रष्नोत्तरम्‌ । 

केकिनो सधुरारावाः केसराः पुष्पशाखिनः । 
केतकेनोछाते गन्ध: केवलेनाखिलाथेदुक ॥१४२॥ 
केसरा: नागकेसरा: । केवलेन केवलज्ञानेन । 

का स्वरमेदेष का रुचिहा रुजा। 

का रमयेत्कान्तं का तारनिस्वना ॥१४३॥ 

तदेव । 

काकली स्वरभेदेषु कामला रुचिहा रुजा । 
*कामुकी रमयेत्कान्तं काहलछा तारनिस्वना ॥१४४॥ 
"का कला स्वरभेदेषु का मता रुचिहा रुजा | 

का मुह रमयेत्कान्तं का हता तारनिस्वना ॥१४५॥ 


मधुर छब्द करनेवाला कौन है? थिंहकों ग्रीवापर क्‍या होते हैं अथवा 
पुष्पवृक्ष कौन हैं ? उत्तम गन्ध कौन घारण करता है ? और जीव सर्वश किसके द्वारा 
होता है ? ॥१४१॥ 

दो-दो अक्षर जोड़कर निम्नप्रकार उत्तर दिया गया है:-- 

मधुर शब्द करनेवाले केकी--मयूर द्वोते हैं । सिंहको ग्रोवापर केश होते हैं 
अथवा पुष्पवृक्ष केसर--नागकैसर हैं। उत्तम गन्ध केतको-पुष्प धारण करता है और 
यह जीव केवलज्ञान होनेपर सर्वज्ञ हो जाता है ॥१४२३॥ 

स्वरफे समस्त शभ्रेदोंमे उत्तम स्वर कौन सा है ? क्षरोरकी कान्ति अथवा 
सानसिक रुचि नष्ट कर देनेवाला कोन सा रोग है ? पतिको कोन प्रसन्न कर सकती 
है ? उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाला कौन है ? ॥१४३४८।! 

स्वरके समस्त भेदोंमें बीणाका स्वर उत्तम हैं। शरोरको कान्ति अथवा 
मानसिक रुचिको नष्ट करनेवाला कामलछा-पीलिया रोग है। कामिनो--सर्त्री पति- 
को प्रसन्‍न कर सकतो है और उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाला ढोल है ॥१४४२॥ 

यहाँ सभी प्रदनोंका उत्तर दो अक्षर जोड़कर दिया गया है | 

स्वरमेदोंमें उत्तम स्वर कोन सा है? कान्ति अथवा भानसिक रुचिको 
नष्ट करनेवाला रोग कौन-सा है ? कौन-सी स्त्री पतिकों प्रसन्‍न कर सकती है ? 
ताडित होनेपर गम्भीर तथा उच्च शब्द करनेवारा बाजा कौन है ? ॥१४५०२॥ 


१. केनालिछार्थदुक्‌ -कनख । २. केवलेन केवलछज्ञानेन इति पाठो नास्ति -ख। 
३. कस्छा -ख । ४, का मुह रसवेत्कान्त -ख् । ५. सप्रतौ का कला .,,,इत्यादि १४५ 
श्कोको नास्ति । 

१० 


जे अलंकारसिन्तामणि:ः [ श१४९- 


एकाक्षरच्युतकयूतेनोत्तरं तद्त्‌ । अस्य इलोकस्य प्रश्नेषु तृतीयतृतीया- 
क्षराण्यपनीय काकलछोस्व रमेदेष्विति इलोकस्थोत्तरेषु तृतीयतृतोयाक्षराण्यादाय 
तत्र मिलिते सत्युत्तरं भवति । ५ 

का कः श्रयते नित्यं का कि सुतप्रियाम्‌ ॥ काननेदानी चररतम्‌ ॥ 

एकोत्तराक्षस्व्यृतपादम्‌ ॥ कानन कुत्सितवदन । चर रत॑ रतविशेषः । 
एतो ध्वन्यर्थों ॥ 

कामुक: श्रयते नित्यं कामुको सुरतप्रियाम्‌ । 

कान्तानने वदेदानी चतुरक्ष रविच्युतम्‌ ॥१४६॥ 

संबृध्यसे कथ देवि किपस्त्यर्थ क्रियापदम । 

शोभा च कोदुशि व्योम्नि भवतोद॑ निगद्यताम्‌ ॥१४७। 

निहनुतेकालापकम्‌ । अस्त्यर्थम्‌ अस्तोत्यर्थों यस्थ तत्‌ । भवति इति 
संबोध्ये । मवतोति क्रियापदम्‌ । भवति भानि नक्षत्राण्यस्येति तस्मिन्‌। प्रहे- 
लिकाप्रभृति इंदं सर्व पूर्दपुराणे 'दिक्कन्याभिमंरुदेव्यालस्यपरिहारगोष्ठया- 
मुक्तम्‌ । 


एकाक्षरन्युतक और एकाक्षरण्युतक है। प्रदन पूर्वश्ठोकके ही है। इस 
इलोकके तृतीय अक्षरको हटाकर उसके स्थानमे प्रथम इलोकके तृतीय अक्षरका 
उपयोगकर उत्तर दिया गया है । 

'किसो वनमें एक कौआ सम्भोगप्रिय काकलो--कौबोका निरन्तर सेवन 
करता है ।' इस पद्मम्ते चार अक्षर कम है, उन्हें प्राकर उत्तर दोजिए | 

प्रथमादि पादोमे एक, दो, तोन और चार अक्षर क्रमश. च्युत--हीन हैं । 
कानन--फुत्सित मुख | चर--रत--रतिविशेषमे सलग्न । इनका ध्वन्यर्थ हुआ-- 

कान्तानने--सुन्दर मुखवाली ! कामीपुरुष सम्मोगप्रिय कामितीका सदा 
सेवन करता है। यह पद्म एकाक्ष रच्युतक है ॥१४६२॥ 
निह तैकाछापकका उदाहरण-- 


है देवि ! तुम्हारा सम्बोधन क्‍या है? सत्ता अर्थकों प्रकट करनेवाला 
क्रियापद कौन-सा है ? कैसे आकाशमे शोभा होती है ? यह बतलाइए ॥१ ४७२॥। 

उत्तर--'भवति” मेरा सम्बोधन हैं, ( भवतो शब्दका सम्बोधन एकवचन- 
में 'भवति' रूप बनता है)। सत्ता अर्थकों व्यक्त करनेवाला क्रियापद भो 'भवति' 
है। यह ९/ भूसे लटू लकार प्रथम पुरुष एकवचनमें बनता हैं । मवति--भानिन-तक्ष त्र- 


१. कतने -ख । २ एकोत्तराष्युतपादम्‌ -रप। प्रथमादिपादेषु एकद्वित्रिचतुरक्षराणि 
क्रमेण अ्युतानि। प्रथमप्रतों पादभागे। ३. अस्त्यर्थभ्‌ इति पद खप्रतो नास्ति । 
४. नक्षत्राण्यस्मिन्निति तस्मिन्‌ “ख। ५. दिककन्यकामि' -क-ख | 





-है४९ ] क्वितोथः परिच्छेदः छद्‌ 


स्तात स्वमलगम्भोरं जिनामितगुणाणंवम । 

पृत्तश्रीमज्जगत्सारं जना यात क्षणाच्छिवम्‌ ॥१४८॥ 

मुरजबन्ध: । 

“र्वाध॑मृध्वे' पडक्सो तु लिखित्वाउद्ध पर॑ त्वतः। 

“एकान्तरितमर्ध्वाधो मुरजं निगदेत्‌ कवि: ॥१४९॥ 

पूर्वाद्धमेकपड्क्त्याकारेण व्यवस्थाप्य पश्चाद्धमेकपडक्त्याकारेण तस्याघः 
कृत्वा मुरजबन्धो निरूपय्ितव्यः। प्रथमपड्क्ते: प्रथमाक्षरं द्वितो यपड्क्लेद्दितीया- 
क्षरेण सह द्वितीयपडकक्‍ते: प्रथममक्षरं प्रथमपडक्तेद्वितीयाक्षरेण सह्‌ उभयपडक्त्यक्ष- 
रेषु संयोज्यमाचरमात्‌। स्नात इति क्रियापदम्‌। ््णा क्ौचे इति लेडन्तस्य घातो: 
रूपम्‌ ॥ सुष्ठु न विद्यते मल यस्य सः स्वमल: । गम्भी रः अगाघः स्वमलष्चासौ 


सहित आकाश शोभित होता है। इस प्रकार उक्त समस्स प्रदनोंका उत्तर 'मवति' 
उपर्युक्त इलोकर्में छिपा हैं । अतएवं यहाँ 'निहु तैकालापक' है । 

ये प्रहेलिका इत्यादि सभो प्रश्न आदिपुराणमें जिनसेनाथायंने देवांगना और 
मरुदेवीको ललितपरिहास गोष्ठो सन्दर्भमें निवद्ध किये हैं । माता मरुदेवीने देवांगनामोंके 
प्रइनो का उत्तर दिया है । 
मुरभवन्धका डउदाहरण--- 

है भव्यजीवो ! जिनेन्द्रदेवका अपरिमित गुणसमुद्र अत्यन्त निर्मछ, ग्रम्मीर, 
पवित्र, श्रीसम्पन्न॒ और जगत्‌ का सारभूत है। तुम उसमे एकाग्रजित्त होकर 
अवगाहन करो, उप्तके गृुणोको पूर्णतया अपनाओ ओऔर शोघष्र शिव--मोक्ष को 
प्राप्त करो ॥१४८६३॥ 
मुरजबन्ध की प्रक्रिया--- 

ऊपरको पंक्षितमे पूर्वार्ध पद्यको लिखकर नीचे उत्तराद्धको लिखे। एक-एक 
अक्षरसे व्यवहित ऊपर और नीचे लिखनेसे मुरजबन्धको रचना होतो है ॥१४९३॥ 

पूर्वा्धके विषम संख्याडू, वर्णोंको उत्तरार्धफ़े समसंख्याझूर बर्णोके साथ मिला- 
कर लिखनेसे इलोकका पूर्वाद्ध और उत्तरा्के विषम संख्याद्धू वर्णों को पूर्वार्ध के 
समसंरुयांक वर्णोके साथ क्रमशः मिलाकर लिखनेसे उत्तरार्द् बन जाता है। इसका 
स्पष्टीकरण यह हैँ कि प्रथम पंक्तिके प्रथमाक्ष रको द्वितीय पंक्तिके द्वितोयाक्ष रके साथ; 
द्वितोय पंक्तिके प्रथमाक्ष रको प्रथम पंक्तिके प्रथमाक्षरके साथ दोनों पंक्तियोके वर्णोंकी 
समाप्तिपय॑न्त लिखना चाहिए । 

१ड४८द॥ में पद्मपें आया हुआ 'स्नात” यह क्रियापद है ॥६/ ध्णा--'शौचे'से 
लेट लकारका रूप स्‍नात बनता है। जिसमें अच्छो तरह मल--दोष न हों, वह स्वमरू 





१. उत्तमपुरुषैकबचनम्‌ प्रथमग्रन्थे पादमागे । २. पूर्वाधंमूध्यपडको तु-क। ३. छिखि- 
त्वार्धपरं त्वत. >ख | ४. एकान्तरितमूध्यादी -ख । ५. निपठेत्कथि: -क | 


७६ अलंकार िन्तामणिः [ २१६०- 


गम्भीरए्च स्वमलगम्भोर: तं स्वमलगम्भीरम्‌ । न भिता: अमिता: । अमितास्ते 
गुणाइच अमितगुणा: जिनस्थामितगुणा: जिनामितगुणा एवं अणंवः समुद्र । 
अथवा जिन एबामितगुणाणंव: तम््‌ पुत: पवित्र:। श्रोमान्‌ श्रोयुक्त:। जगतां 
सारः जगत्सा र: पूतश्च श्रोमांश्च जगत्सारश्च पृतश्रीमज्जगत्सारस्तमु। जनाः 
कोका: । यात क्रियापदस । या प्रापणे इत्यस्य घातालेंडन्तस्य प्रयोग: । क्षणात्‌ 
अचिरात्‌ अधिरेणेत्यथं:। शिव शोमनं शिवरूपमित्यथं;। किमुक्त भवति-- 
है जना: जिनामितगुणाणंव यात स्नात । अथवा जिनामितगुणाणंवं सस्‍्तात येन 
क्षणाच्छिवं यात इति | शेषाणि पदानि जिनामितगुणाणंवस्थ विशेषणानि । 


अभिषिक्तः सुरेलेकिस्त्रिभिभक्तिपरेन के: | 

वैसुप्‌ज्य मेंयीशेशं त्वं सुपूज्यः कयोद्शः ॥१५९०॥ 
कहलाता है । गम्मो रका अर्थ अग्राष है । निर्मछ और गम्भीर यह अर्थ स्वमल गम्मी रम्‌' 
पदका है। नमिता:-अमिठ' --अपरिप्रित । अपरिमित गुणवाले जिन, अपरिमित गुण 
समुद्र--यत. अर्णव पदसे समुद्रका भर्थ सूचित होता है अतएवं 'जिनामितगुणाणंवम्‌' 
पदका अर्थ जिनदेवका अपरिमित गुण समुद्र है। यह गुण समुद्र--पृत:--पवित्र है । 
श्रोमानू--श्रीयुक्त है। “जगतां सार:'---जगत्‌का सारभूत है। “जना.'-..'छोका:”-... 
रोक । 'यात' यह क्रियापद है। क्षणात'--“अचिरात्‌'--शोष्र हो, 'शिवम्‌, 'शिवरूपम्‌!-- 
मोक्ष या आत्मकल्याणको । अतः पयका अर्थ--हे जना:--हे भव्यजन, अपरिमित 
जिन गुण समुद्रमें स्नान करो। इस गुण समुद्रमें स्नान कबरनेसे शीघ्र ही शिव-- 
मोक्षकी प्राप्ति होती है। दोष पवित्र, गम्भीर, तिर्मल, श्रीसम्पन्न आदि विशेषणोंको 
अपरिमित जिन गुण समुद्रके साथ अन्वित कर लेना चाहिए । 


अनन्तश्पादमुर जवन्धका उदाहरण--- 


है प्रमो ! जब देवोने मेरु पर्वतपर छे जाकर आपका अभिषेक किया और 
भवलवासी, न्यन्तर, ज्योतिष्क, मनुष्य तियंच आदि तोनो लोकोके प्राणियोने आपको 
सेवा की, तब ऐसा कौन होगा, जो आपको सेवा न करे ? है वासुपूज्य ! आप मेरे 
लिए सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं, जाप पूजनोय हैं, आप जैसे अहंत्पुरुपसे भिन्न और कोन है, जो 
मेरा स्वामी हो सके ॥१५०३॥ 


१. 'अमिताइ्च ते गुणाश्ज” इति पदद्वयं खप्रतौ न नास्ति | २ भुक्त'-ह । ३, अमरेश्वरो 
थासुरुष्यते । वासुना पूज्यों वासुपृज्य:। अथवा दसुपूज्यों नाम जिनजनकस्तस्प 


संबन्धो पुत्रो वासुपृज्य: । डसस्स्वे इत्यण। अबवा ्युत्पत्तिन नाम्ति । ४, वासुपृज्य: 
मगीशेद्: -क । 


श्र ] दितीयः बरिच्लेद: छठ 


अनन्सरपादमुरज: । प्रयमह्वितीमगोस्तृतोयचदु्धयोद्रष्टेष्यम । मयोशेश्षः 
में मम त्वमेव ईशेश: । क ईदुशः । युष्मत्सदृशः बअस्ये के । 

क्रमतामक्रम॑ क्षेम॑ धीमतामच्य॑मश्रम् । 

*श्रोमद्विमलूमच्चेम॑ वामका्म तमक्ष मस्‌ ॥१५१॥ 

इष्टपादमुरजबन्धः । क्रमताम्‌ ब्रजताम्‌ । अक्रम॑ युगपत्‌ क्षेम॑ कुशल सुखम | 
घीमतां बद्धिमताम्‌ | अच्य॑ पूज्यम्‌ । कर्तरि पष्ठी । अश्व्म श्रमरहितम अक्लेदाम । 
श्रीमांदचचासौ विमरूएच श्रोमद्विमल३ । अतस्तं श्री मद्वि मल॑ परमतोथं #र॑ च्रयोदशम । 
अच्य्च क्रियापदं लेडन्तम्‌ । इम॑ प्रत्यक्षबंचतम्‌ । वासेः प्रेबानैः काम्यते इृष्यते 
इति वामकाम:। अतस्तं वासकामं नम च। चशब्दोपष्तुको5पि द्रश्टब्यः । क्षमं 
समर्थ क्रोधादिरहितमित्यर्थं:। एतदुकतं॑ भवति--श्रोमद्विमल॑ सर्वंषिशेषण- 
विधिष्टमच्चं नम च। धोमतां क्षेम॑ क्रमताम्‌। अक्रमं सर्वेषां प्रणामादेव 
शान्तिभंवति । मुरज: | 


प्रथम और द्वितोय तथा तृतोय ओर चतुर्थपादमें मुरजबन्ध है । मेरे लिए 
तुम्ही ईश्वर हो । तुम्हारे समान अन्य कोन है । 
इश्पादमुरजबन्धका उदाहरण 

है भव्यजन ! एक साथ समस्त पदार्थोंको जानतेवाक्ले, मंगलरूप, बुद्धिमानोंके 
पूज्य, खेदरहित, अनन्तशक्ति सहित और इन्द्र, अक्रवर्सी इत्यादि प्रधान पुरुषों द्वारा 
सेवनीय एवं अन्तरंग, बहिरंग लक्ष्मीसे युक्त विमछनाथ तोंकरको पृजा-भक्ति करनी 
चाहिए । इस पूजा-भक्तिके फलस्वरूप तत्क्षण कुल अथवा सुखकों बिना किसी रुझावटके 
प्राप्त किया जा सकता है। यह बुद्धिमानोंके द्वारा पृज्य है, परिश्रमसे रहित है और 
बड़े-बड़े पुरुष हसकी निरन्तर कामना करते हैं ॥१५१३॥ 

'क्रमताम्‌!--प्राप्त हो; अ्क्रममू--एक साथ; क्षेमं--कुशलू या सुख । घोमवाम्‌--- 
बुद्धिमानोंकी । 'अच्यम्‌'--पृज्य । 'घीमताम्‌ में कत्तरि षष्ठो विभक्ति हुई है। 'अश्षमम्‌--- 
क्छेश रहित, श्रोमान्‌ और निर्मल। विमलनाथ तेरहवें तोर्थंथधर । अर्च--महु छेट्‌ 
लकारका रूप है। वामै.---प्रधान पुरुष चक्रवर्तों इत्यादि जिनकी सेवा करनेके इच्छुक 
हैं। 'क्षमम--क्रोधादि रहित । यह अर्थ निकका--सर्वविशेषणविश्वि्ट विमझमाथ 
तीर्थकरकी पूजा-मक्ति करनी चाहिए । इनकी पूजा करनेसे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शोध हो 
सुख-शान्ति प्राप्त करते हैं । 





१. द्ंष्टण्य:-क । २. अन्य: क:-ह । ३, श्रोमद्विमलमच्चेम॑म्‌ इति-ल़ । विगतों मको 
यस्मादसौं विसल: । अथवा विगता मा रूद्ष्मोयेंषां ते विमा: तस्वज्ञानहीना: अनाथजोबा 
इत्यर्थ: । तान्‌ लात्यादत्ते अनुगृद्धातोति विमझछ: | अथवा ध्यानकाले वि परमात्मानं 
मलरूति धरवीति विमरू:। मछि मल्लि धारणे ॥ प्रथमप्रतों पादभागे । ४. प्रदानै:-ल | 


७८ अलंकार चिस्तासणिः [ ३१५२- 


तमो5तच्‌ ममतातीत मेमोत्तममतामृत । 

लतामितमते तालमतातीतमुतेडमित ॥१५२॥ 

गूढतृतोयचतुर्थान्यतराक्षरदयविरचितयमकानन्तरपादम्‌ रजबन्घ: | तमो- 
कत्तु अज्ञानं निराकरोतु । ममतातीत ममत्वहीन मम मे “उत्तममतामृत प्रधाना- 
गमामृत । ततामितमते विश्ञालानन्तबोध | तातमत तात द््ति मत। अतोतमुते 
हीनमरण । उपमातीत । भो जिन मम॒ तमो निवारयतु भवानित्यर्थ:। 

ग्लानं चेत३च नस्स्‍्पेन हानहोन घन जिन | 

“अनन्तानदान ज्ञानस्थानतनन्दन ॥१५३॥ 

“निरोष्टययथे्टकाक्षरान्तरितमुरजबन्ध: । गोम्‌त्रिकाषोडशदलपं च। 
ग्लानं व ग्लानि च एनहच पाप॑ं च नः अस्मा्क स्‍्थ॑विनाद्य, है इन स्वामित्र्‌ 


गूढटृतीम सतुर्थानम्तराक्ष रहयविरशितयसकानन्तरपाद मु रजअन्धका उदाहरण-- 


हे पार्र्यनाथ ! आ+ ममतारहित हँ--पर पदार्थोंमें 'यह मेरा है और मैं इनका 
हूँ इस प्रकारका भाव नहों रखते । आपका आगमरूपी अमृत अत्यन्त उत्कृष्ट है तथा 
आपका केवलज्ञान अत्यन्त विस्तृत और अपरिमित है। आप सबके बन्धु, नाशरहित 
ओर अपरिमित है । आपके दोनो चरणकमल मेरे अज्ञानान्ध्रकारकों नष्ट कर ॥१५२३॥ 

यह गृढ तृतोय-चतुर्थमें-ले कोई दो अक्षरसे विरचित यमक अनन्तरपाद मुरज- 
बन्धका उदाहरण हैँं। “तमोउत्ु'--अज्ञानान्‍्थकारका नाश करें। “ममतातीत-- 
मोह-राग-देष रहित अथवा ममत्वभावसे रहित । मम--मे रा । “उत्तमममतामृत'-- 
प्रधान आममतामृत । 'ततामितमते--जिशाल और अपरिमित विपयक्षेत्रवाले केवलज्ञानके 
घारी । “अतोतमृते ---मरणरहित । 'उपमातीत--निरुपमेय । हे पार्श्वमट्ञारक, मेरे 
अज्ञानान्धकार अथवा जन्म-मरणरूप भव--संसारका निवारण कोजिए । 
मुरम और गोमुश्रिका षोडदादुर पश्मका उदाहरण-- 

है मुनि सुब्रतनाथ ! श्राप क्षयरद्दित हैं, कर्मझूप शात्रुओंको जीतनेवाले है, 
अनम्ठ चलुष्टयसे युक्त है, अपरिमित गुणोसे सुशोभित हैं, नाशरहित हैं, अथवा माहार- 
विहार रहित है, केवलशानघारी हैं । प्रणत पृरुषोकी समृद्धि करनेवाले है। हे प्रभा ! 
हमारी ग्लानि--राग-द्वेष और पापपरिणतिको दूर कीजिए ॥१५३३॥ 


यह पद्म ओष्ठय अक्षरसे रहित यथेष्ट--एकाक्षरान्तरित मुरजबन्धका उदाहरण 
है । गोमूत्रिका घोडशदछ कमलका भी यहो उदाहरण है । 
“सलानं चर रछानि क्र एनदव पापं च न.'--हमारी रागद्वेष और पाप परिणणात- 


१, ममोत्तममतामत-ख । २. उत्तममतमृत-ख। ३. अनस्तानज्ञान स्थानस्थानत नन्दन 
-ख। ४ निरोध्दय यथेकक्ष रभुरजबन्ध: -ख । ५, विनाशाय -ख | 


-१५४ ] दवितोयः परिच्छेदः हद 


हानहीम क्षयरहित 'बत निविड जिन परमात्मन्‌ अनन्त अम्ेय अनशन अविनाझ 
निराहार इति वा। झानस्थानस्थ । केवलज्ञानधामस्थित, आनसनन्दन प्रणत- 
जनवद्धंन । इन हासहीन जिन अनन्त अनशन ज्ञानस्थानस्थ आनतनन्दन ग्लानं 
एनइच नः स्य । 

द्विथ्येध्वंनिसितच्छत्रचामरेदुन्दुभिस्वने: । 

दिव्येविनि्ितस्तोत्र श्रमददु रिभिज॑ने: ॥१५४॥ 

गुप्तक्रियामु रज: । तृतीयपादे क्रिया गुप्ता। दिव्येरित्यन्न दिवि आकाले 
ऐ: सुरादिभिः सह श्रोविहारे गतवान्‌ भवानित्यथं: । 

विनिर्भमितस्तोत्रेषु श्रम: अभ्यासः स एवं ददु रो वाद्यविशेष: एवां तेः । 
अथवा मुरज एव प्रकारान्तरेण तद्रचना यथा--चतुरः पादानघो5घो व्यवस्थाप्य 
प्रथमपादस्य प्रथमाक्षरं ठृतीयपादस्थ द्वितीयाक्षरेण सह तृतीयपादस्य प्रथमाक्षरं 
प्रथमपादम्य द्वितोयाक्षरेण सह गृहीत्वा एवं नेतव्यं यावत्परिसमाप्ति;। पुन- 


को नष्ट करनेके लिए । 'हानहीतम्‌'--क्षयरहित, 'घनम्‌'--निबिड झञान रूप, अनन्त 
अपरिमेय, (अन॒दन/--नाशरहित--निराहार--कआलाह् ररहित + 'ज्ञानस्थान --केवलज्ञान- 
रूप स्थानमें ध्यित । 'आनतनन्दन' प्रणत व्यक्तियोंकों बढ़ानेवाले । अतएब क्षयरहित, 
अनन्त चतुष्टयधारो, नाशरहित, केवरूज्ञानरूप स्थानमें स्थित, कर्मशत्रुओंके जोतनेवाले 
जिनेन्द्र हमारे राम-द्रेष और पापकर्मकों दूर कोजिए । 
गुप्तक्रियामरजका उदाहरण-- 

है ऋषभदेव ! आप नम्नर मनुष्योंकी सांसारिक व्यधाओंको दूर करनेवाले हैं, 
शोक रहित हैं और आपका हृदय उत्तम है--लोककल्याणकारक भावसे पूर्ण हैं । है 
प्रभो ! आप भामण्डल, सिंहासन, अशोकवुक्ष, पुष्पवृष्टि, मनोहर दिव्यध्वनि, श्वेतच्छत्र, 
चमर और दुन्दुभिनिनादसे सुशोभित होकर मघुर वाद्यों सहित स्तुतिपाठ करनेवाले 
देवेन्द्र, विद्याधघर एवं चक्रवर्ती आदिके साथ ( समवशरणभूमिमें ) आसीन हुए थे और 
उन्होंके साथ आपने आकाशविहार किया था॥१५४२॥। 

गह गुस क्रिया मुरजबन्ध है । यहाँ तृतोयपादमें 'ऐ:” क्रिया गुप्त है | ९./ इण्‌ 
गतौसे लडलकार मध्यपुरुष एकवचनमें 'ऐ:' क्रियारूप निष्पन्न होता है। “आकाशमे 
देवादिकि साथ विहार किया” अर्थ है। रचित स्तोत्रोंसे स्तुति करनेवाले और 
दर्दुर--तगाडा बादि वादयोसहित । 

मुरजकी रचना दूसरे प्रकारसे भी होतो है। यधथा--चार-चार चरणोंको 
नोचे-तोचे रखकर प्रथमपादके प्रथम अक्षरको तृतोय चरणके द्वितीयाक्षरके साथ; 
तृतोयपादके प्रथम अक्ष रको प्रथमचरणके द्वितोथ अक्ष रके साथ लेकर समाप्तिपर्यन्त 


१. धर निबिड -क । 


ग्ट अलंक्ारचिस्तासशिः [ श१५५- 


ह्ितीयपादस्य प्रथमाक्षर चतुर्थपादस्य द्वितीयाक्षरेण सह चतुर्थपादस्य प्रथमा- 
क्षरेण सह द्वितीयपादस्य द्वितीयाक्षरं गृहीत्वा पुनरनेन तावन्नेतव्यं यावत्‌ 
परिसमाप्तिमंवति, ततो मुरजबन्ध: स्थात्‌ 

धिया ये श्रितये तार्त्या यानुपायान्व रानतः | 

येह्पापा यातपारा ये श्रियाउश्यातानतन्वत ॥१५५॥ 

अधंभ्रम: गूढपदचादंध्च । कीःस्थाथं:--चतुर: पादानघो5घो विन्यस्य 
जतुर्णा पादानां चत्वारि प्रथमाक्षराणि तेषामपि चत्वाय्य॑न्त्याक्ष राणि गृहीत्वा 
प्रथमपादों मवति। तेषां द्वितीयाक्षराणि चत्वाय॑न्त्यसमोपाक्ष राणि चत्वारि 
गृहोत्वा द्वितोयपादों भवति एव चत्वारोषपि पादाः साध्या:॥ अनेन न्यायेन 
अधंभ्रमो भवति। प्रथमार्े यान्यक्षराणि तेषु पदिचमार्द्धक्षराणि सर्वाणि 
"विद्ान्ति | एकस्मिन्नपि समानाक्षरे बहूतामपि समानाक्ष राणां प्रवेशों भवतति। 
अतो गूढपश्चाद्धोंउप्ययं भवति । धिया बुद्धथा | ये यदो रूपम्‌, श्रितया आश्रितया 
सेव्यया इत्यथं: । इता विनष्टा आतिः मनः:पीडा यस्या: सेयमितातिः: तया। 
यान यदः शसन्‍्तप्रयोग: । उपयान्‌ उपपृर्वस्थ अय गतौ इत्यस्याजन्तस्थ रूपम्‌ 
उपगम्यानित्यर्थ: वरा: प्रघानभूताः इन्द्रादयः नता: प्रणता: ये च वक्ष्यमाणेन च 
एब्देन संबन्ध' । न विद्यते पापस्‌ एषां ते अपापा: शुद्धा: कमंरहिता इत्यथं:। 
यात॑ पार यैस्ते यातपाराः अधिगतसर्वपदार्था इत्यथ॑:। ये च श्री्ंक्ष्मोस्तया 
आयातान्‌ आगतान्‌ अतन्वत तनु विस्तारे इत्यस्य घातो: लडन्तस्थ रूपम | 
यथा द्रव्येण राजान आश्रितान्‌ विस्तारयन्ति उत्तरसूत्रे क्रियापद तिष्ठति तेन 
सह संबन्ध: । 

आसते सतत ये च सति पुवक्षयालये । 
ते पुण्यघा रतायातं सबंदा माउभिरक्षत ॥१५६॥ 


रचना करनो चाहिए । पुन द्वितीयपादके प्रथमाक्ष रको चतुर्थपादके द्वितीयाक्षरके 
साथ; और चतुर्थपादके प्रथमाक्षरके साथ द्वितीयपादके द्वितीयाक्षरकों लेकर समाप्ति 
पर्यन्त रचना करनेसे मुरजबन्ध होता है । 
अदू अमगृठपश्राद, चित्रका उदाहरण--- 

जो पीडारहित-अनन्तसुख सम्पन्न है, प्राप्त हु--ज्ञानावरणकर्मके अत्यन्त 
क्षयससे उपलब्ध--केवलज्ञानरू्पी लब्धिसि सहित हैं; जिन्हें उपाय-सेवनीय समझ 
एल्दादि श्रेष्ठ पुरुष नमस्कार करते हैं, जो पापकमंमलसे रहित है, जो सं सारस मुद्रको 
पार कर चुके हैं भयवा जिन्होने समस्त पदार्थोको जान लिया हैं, जो शरणागतोको 
रूक्ष्मी द्वारा विस्तृत करते हैं--फेबलज्ञानादि ऊक्ष्मीसे युक्त करते हैँ और जो उत्कृष्ट 


तथा अविनाशी मोक्षमन्दिरमें सदा निवास करते हैं, थे कल्याणप्रदाता जिनेन्द्र भगवान्‌ 


१. प्रविधन्ति -क । २, पूर्यक्षयालये -ख । 


१५७ ] द्वितीय: परिष्छेर: ८हे 


अधंभ्रम: | तलि शोभने पुरो महति अक्षयस्थाने रतायातं भकत्या 
समागतम्‌ । मा मां अस्मदों रूपम्‌। 

चौरुश्नीशुभदो नौमि रुचा वृद्धो प्रपावनों। 

श्रोवुद्धौतशिवो पादौ शुद्धों त्त शशिप्रम ॥१५७॥ 


भक्तिवश सम्मुख आये हुए मुझ भक्तको सदा रक्षा करें अर्थात्‌ उनको भक्ति-आराधनासे 
मैं अपना आत्मविकास करनेमें समर्थ हो सकूं ॥१५५२; १५६३॥ 

यह क्षर्धज्नम और गूढउत्तराद्धका उदाहरण है । इसका विवरण निम्न 

प्रकार हैः-- 

पद्यके चारों चरणोंको नोजे-नोचे फैलाकर लिखे। चारों चरणोंके प्रथम और 
अन्तिम सार अक्षरोंकरों मिलानेसे श्लोकका प्रथम पांद बनता हैं। इन्ही चारों 
चरणों के द्वितीय तथा उपान्त्य अक्षर मिलानेसे द्वितोयपाद बन जाता है। इसी 
तरह तृतीय और चतुर्थपाद भी बना छेने चाहिए। इस प्रक्रियासे यह श्लोक 
अर्दञ्रम कहलाता है। इस पद्मके पूर्वार्धें जो वर्ण आये हैं, उन्हीमें उत्तराडके 
साथ सब वर्ण प्रषिष्ट हो जाते हैं। एक प्रकारके समान वर्णोर्में अनेक प्रकारके 
समान वर्णोका भी प्रवेश हो सकता है। अतएव हसे गृढ़पहचार््ध--पश्चार्ध भाग 
पूर्वार्ध भाग में गृह-निहित होने से; कहा जाता है । 

(धिाया--बुद्धिसे; क्षितया--सेवनीय होने से; 'इता'-नष्ट हुई; 'आत्ति'-- 
मनःपीडा--पीडार हिंत-अनन्स सुखसम्पन्न । 'डपयान्‌-उपगम्यान्‌ू-उपगम्य समझकर; 
वराः--नम्री भूत इन्द्रादि; “अपापा-पापकर्ममलसे रहित; 'यातपारा:--संसार समृद्रसे 
पार पा चुके हैं । अथवा समस्त पदार्थोंका जिन्हें ज्ञान है । ये-जो; “श्री:-केवलज्ञान 
लक्ष्मी; “आयातान्‌'-शरणागत हुए भव्य पुरुषोंको, 'अतन्वत-विस्तृत करते हैं । 

(पुरी महति अक्षयस्थाने--उत्कृष्ट तथा अविनाशी मोक्षस्थानमें । 'रतायातम्‌'- 
भक्ति पूर्वक सम्मुख आये हुए; 'मा--माम्‌--मे री--मुन्त भकतकी । 
अद्ध अम गृढ-द्विती यपादका छक्षण--- 

हे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र ! आपके चरणकमल सुन्दर समवशरणादि रूक्ष्मी और 
निःश्रेयत आदि कल्याणको देनेवाले हैं, कान्तिसे वृद्धितत हैं--कान्तिमान्‌ हैं, अत्यन्त 
पवित्र हैं, अन्तरंग और बहिरंग लूक्ष्मोको प्राप्त करनेवाले हैं, प्रज्ञालित है--इन्द्र, 
चक्रवर्ती, योगीन्द्र और विविध लक्ष्मीवान्‌ पुरुषोंके द्वारा प्रक्षाल्तित हैं, कल्याणरूप हैं 
ओर अत्यन्त शुद्ध हैं। अतः उन चरणोंको मैं नमस्कार करता है ॥१५७१॥ 


१. रतायात -ख । २. श्रोदच णु् थ श्रोशुभे चारुणो च ते श्रोशुमे व चारश्रीणुभे ते 
दत्त इति। रुचा दीप्टया वृद्धों महान्तो। श्रियं वृणुत इति श्रीवृत्तो श्रीवृतों भर तो 
धोतो च शिवी च्‌ तथोक्‍तौ | प्रथमत्रती पादभागे । 

११ 


द्ष्र अलंकारचिन्तामणिः [ ३१५६- 


“अधंश्रमगूदद्वितोगपादः इलोक: । 

हरतीज्या5हिता तान्ति रक्षार्थायस्प नेदिता । 

तीथदि श्रेयसे नेता ज्याय: श्रेवस्पयस्थ हि ॥११८॥ 

अर्धश्रमनिरोष्टयगूठचतुर्थ: हुरति विनाशयति, इज्या पूजा, आहिता 
कृता तान्ति खेद वलेशं दुःखं, रक्षार्था पालनार्था । आयस्य अयस्य यत्न॑ कृत्वा 
नेदिता समीपीकृता। अन्तिकस्य णिचि कंते नेदादेशस्थ रूपमेतत्‌। शीतलतीथ॑- 
विच्छेदे उत्पन्नो यतस्ततस्तोर्थादि: संजात:। तस्य सबोधन हे तीर्थादे। 
श्रेयसे नेता नामक: अज्यायः वृद्धखहीनः। श्रेयस एकादशतोथंकरे त्वयि 
अंयस्य पृष्यस्य । हि यस्मात्‌ । एतदुक्तं भवति है तीर्थादे अज्याय: त्वयि श्रेयसि 
आहिता इज्या रक्षार्था प्रयस्य पृष्यस्‍्यान्तिका श्रेयोर्था | इह लौकिकार्थ: तान्ति 
दुःखं हरति यतस्ततस्त्वं नेता नायक एवं नान्‍्यः । 


अरद्अस मिरौष्टधगृढ चतुधपादका उदाहरण-- 

हे तोर्थक आदिश होनेवाले ! जरारहित ! श्रेयान्सनाथ भगवन्‌ ! प्रयत्न- 
पूर्वक समोपीकृता तथा मन, वचन ओर कायको एकाग्रता से को गयो आपकी पूजा 
सांसारिक सन्तापको हरतो है, पुण्यकी रक्षा करती है और अनेक प्रकारके कल्याण 
प्राप्त कराती है । अतएवं आप हो जगत्‌के सर्वश्रेष्ठ नायक है ॥१५८३॥ 

यह पद्म अर्धप्रम है, इसमें ओछथ वर्ण नहीं है तथा चतुर्थपाद---' 'ज्याय: 
श्रेयस्ययस्य हि के समस्त वर्ण इस पद्मके अवशिष्ट तीन पादो में निहित है । 

'हरति--नष्ट करती है; “इज्या'-- पूजा, आहितः--की गयी; तान्तिम्‌'-- 
क्लेश या दु.खको, “रक्षार्था--रक्षाक्े लिए; आयस्य'--प्रयत्त करके, 'नेदिता'--. 
समीपीकृता । शीतलूनाथ तीर्थंकरके तीर्थ--घर्मशासनके अन्तिम समयमें तोर्थ-- 
धर्मका विछेद हो गया था, इसके पदचात्‌ श्रेयान्सनाथका जन्म हुआ। अतः इन्हें 
तोथ्थंके आदियें उत्पन्न होनेवाला मानकर 'ती्थादे' यह सम्बोधन निष्पन्न हुआ है । 
“श्रेयसे --मेता;। “अज्याय जजरारहित.; “श्रेयस्ि--ग्यारहवें तीर्थकर श्रेयान्स- 
साथमें की गयी भक्ति, 'अयस्य! “पुण्यकी; 'हि--क्योकि । यह आर्च हुआ-- 

है तीर्थके आदिमे उत्पन्न होनेषाले श्रेयान्सनाथ भगवन्‌ ! आपमें प्रयत्नपूर्वक 
की गयी भक्त पृष्य और कल्याण प्रदात करतो हैं। तथा आपको पूजा सांसारिक 


१. अधंज्रमगूडद्वितीय: पादः -ल । इलोक इति पद नास्ति -ख । २. अर्धप्रम- 
निरोष्ट्यगूठश्चतुथं -ख । ३, खप्रती प्रयस्य इति पद नास्ति | ४. प्रयस्तम्‌ -ख | ५, 
स्याद्मादप्रबसनस्य॒प्रथमपृरुषमारम्य शोतरूतीर्थकरपर्यन्त धर्मोपदेशस्थाविच्छित्ति, । पुनः 
धोदलूश्रेयासतोर्भक रयोरम्तराले धर्मविष्छितो सत्मा मज्जिनादुत्पन्न दत्यर्थ । प्रथमप्रतो 
क्ादभागे। ६. (अ) अन्यस्य पृण्यस्थ -ब । (ब) अयस्य हि यस्‍्मात्‌ इति -% ( पृण्यस्‍्य 
इति*पद कप्रतों नास्ति )। ७, एतदुक्त भवति इति वाक्य खप्रतौ तास्ति | 


-*ै५९, ] | दिलीयः परिचछेंद: थे 


तलीलिता तु लेइतोलः लोलुतोतीतिलोतृतः । 

ततोञ्तातिततों तीते ततता ते लतोलतः ॥१५९॥ 

प्रथमपादोदमृतपरचार्टेकाक्षरधिरचितः इछोक: । प्रथमपादे यान्यक्षराणि 
तानि सर्वाणि पश्चिमार्दे यत्र त्तत्र व्यवस्थितानि नान्‍्यानि सन्ति॥ सता 
विस्तोर्णा, ऊततिः रक्षा, तता चासावूतिश्च ततोतिः तस्या मावः ततोलिता | तु 
विशेषे अतिपुजायां वर्तमानों भवति, तस्य के वरूस्यापि प्रयोगः। किमुकत 
भवति--विशिष्टपूजितप्रतिपालनत्यं ते तव युष्मदः प्रयोग: । इतः इदमः प्रयोग: 
एच्प इत्यथः । केभ्यः ? तोतृतीतोति तोतृतः तस्थ विवरणं तोतृता ज्ञातृता। 
कुतः ? तु गती सौत्रिकोः्य धातुः सर्वे गत्यर्था ज्ञानाथे वर्तन्‍्त इति । ऊतिः रक्षा 
वृद्धिवां। अब रक्षण इत्यस्प धातो: क्त्पन्तस्थ प्रयोगः। तोतृताया: ऊतिः 
तोतृतोति: इतिः अवगमः प्राप्तिवाँ इण्‌ गतावित्यस्य धातो: बत्यन्तस्य रूपं, 
तोतृतातेः इति; तोतृतोतीतिः ज्ञातृत्ववृद्धिप्रापणमित्य्थ:। अथवा रक्षणविज्ञान- 
मिति वा अथवा ज्ञातृत्वरक्षणविज्ञानमिति वा तुदन्तीति तोतुणि, तुद् श्रेरणे 
इत्यस्य घातोः प्रयोगः | तोतृतोतीतेः तोतृणि तोतृतोतीतितोतृणि ज्ञानावरणा- 
दोनोत्यथ: । तेभ्यः तोतृतोतीतितोतृतः। ततः तस्मात्‌। तातिः परिम्रहः 
परायत्तत्वं, दृब्यते चाय॑ लोके प्रयोगः युष्पत्तात्या बयं वसामः युष्मत्परि- 
ग्रहेणेत्यर्थं: । न ताति:अगाति:, अतात्या तता विस्तीर्णा: अतातितता:, अपरि- 
ग्रहेण महान्तो जाता इत्यथ: ॥ 





तापोको नष्ट करती है; अतएवं भाप ही सर्वश्रेष्ठ नायक है; अन्य कोई व्यक्त नहीं । 
एकाक्ष (णिरथित थविन्राऊंकार करा डदाहरण-- 

है भगवन्‌ ! आपने ज्ञानवृद्धिकी प्राप्तिोकों अवरुद्ध करनेवाले इन ज्ञामा- 
वरणादि कर्मोसे अपनी विद्येष रक्षा की हुँ--ज्ञानावरणादि कर्मोंको नष्टकर केवक- 
ज्ञान, कैवलदर्शनादि गुणोकों प्राप्त किया है। आप परिग्रहरहित--स्व॒तन्त्र हैं। 
इसलिए पूज्य और सुरक्षित हैं। प्रभो! आपने ज्ञानावरणादि कर्मों विस्तृुत-- 
अनादिकालीन सम्बन्धको नष्ट कर दिया है; अतः आपकी विशालता--पअभुता स्पष्ट 
है--आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं !१५९२॥ 

इस पद्चके प्रथमपादमें जो अक्षर हैं, वे हो अक्षर शेष समस्त पार्दोमें 
यत्र-तत्र॒ स्थित है । प्यक्री रचना तकार' व्यंजनवर्णसे हो हुई है। अतः यहाँ एक 
व्यंजन द्वारा निरमित चित्रालंकार है | 

'ततोतिता--ज्ञान दर्शनादि गुणोंसे विस्तृत रहनेका भाव; “तु'-- विशेष, भ्रति- 
पूजामें; 'ते' तुम्हारा, अर्थात्‌ भक्ति और ज्ञानादिसे सम्पन्न जोबोके प्रतिपालनका तुम्हारा 


१. गरत्यर्थो इति -ख । २, अथवा रक्षणविज्ञानमिति वा हृति वावय क्षप्रता नाह्िति। 
३. अथवा ज्ञातृत्वरक्षणविज्ञानमिति वा इति वाबयं खप्रतौ नास्ति । 


८४ अलंकारबिन्तामणिः [ ३१६०- 


अतातिततेषु उता बढ़ा ऊतिः रक्षा यस्‍्थ सः अतातिततोतोतिः तस्य 
संबोघनम्‌ अतातिततोतोते ततता विशारूता प्रभुता त्रिलोकेशलसित्यर्थ: ४ ते 
तब तत॑ विशाल विस्तोणंम्‌ उतं बन्धः ज्ञानावरणादीना संश्लेष:) ततें वे 
तदुतं ततोत॑ तत्‌ तस्यतीति ततोतताः तस्थ सबोधन है तत्तोतत. | 

मबेबायायाययेयाय नानानूनाननालन । 

ममाममाममामामितातती तिततीतितः ॥१६०॥ 

'एकाक्षरविरचितैकपादश्छोक: । येयः प्राप्यः अय: पुण्य येस्‍्ते येयायाः । 
अयः प्राप्त: अयः सुख येषां ते अयाया: येयायाश्व अयायाएच येयायायाया: )। 
गरेयायायामैः येयः प्राप्यः अयः “मार्गों यस्थासौ येयायाबाययेयायः तस्थ संबोधन 
स्वभाव है, 'इत “इनसे, किनसे, 'तोतृता'--ज्ञानशीलता; 'अति/--रक्षा अथवा 
वृद्धि, 'तोतृतोतोति'--ज्ञानशीलता--शानादिगुणोकी वृद्धि प्राप्त करना अथवा शान- 
घौलताकी रक्षाका वितान; ोतृवोतीतितोतृत:--झ्ञानावरणादिसे; 'वत ““इस 
कारण; अतातिदतोतोतौते “-भपरियग्रहके कारण श्रेष्ठ महान्‌ हैँ । 'ततता--विशालता-- 
प्रभुता अर्थात्‌ त्रेलोवयका स्वामित्व, 'ते--तुम्हारा; 'ततोततः'--बन्धकों नष्ट करने- 
बाले-द्रब्यकर्म, भावकर्म और नोकमंरूप आवरणकों नष्ट करनेवाले, 'उत-- 
ज्ञानावरणादि कर्मोंके संश्लेषको, 'तोटे'---तमस्कार या पूजन करता हूँ। 


'तु' का प्रयोग विशेष या अतिशय पुजाके लिए किया जाता है । ९ तु गत्यर्थक 
सौनान्तिक है। सभी गत्यर्थक घातुएँ ज्ञानाथंक भी होतो हैं। 'ऊरति.'९/ अव्‌ रक्षार्थक 
घातुका म्त्यन्त प्रयोग है । इसका अन्य अर्थ वृद्धि भी है। 'इतिः यह प्रयोग(/ इण्‌ 
गठौक्षा सत्यन्त है ॥१५९२॥ 


एकाक्षरविरचितैकपाद लिश्रका उदाहरण-- 


है भगवन्‌ ! आपका यह मोक्षमार्ग उन्ही प्राणियोको प्राप्त हो सकता है, जो 
पृण्यवस्धके सम्मुख हैं या जिन्होंने पहले पुण्पबन्ध किया है। समंवशरणमें आपके बार 
मुख दिखलाई पड़ते हैं। आपका पूर्ण केवलज्ञात ससारके समस्त पदार्धोको एक साथ 
जानता हैं । यद्यपि आप ममत्वसे रहित हैं, तो भी सासारिक अनेक बड़ो-बड़ो व्याधियोंको 
नष्ट कर देते हैं । हे प्रभो ! आप मेरे भी जन्म-मरण रूप रोगकों नष्ट कीजिए ॥१६० 
उपर्युक्त पथका प्रत्येक पाद एक हो व्यंजन द्वारा निबद्ध है । 


यिय.--आप्य है पुष्य जिनको या जिन्हे; 'अयः----सुख अथवा मार्ग । 
'बे यायायाययेयाय --जितकी पुण्य प्राप्त हे अथबा जिन्हें सुद्ष प्राप्त है, उन्होंको 


१. विरचितैकेकपाद”' के । २ मार्गस्य स्थाने प्राप्य: इति पाठः -खर । 


श्र 
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हे 'येयायायाययैयाय । नाना अनेकस्‌ अनून॑ संपूर्ण नाना च अनून च नानानुने । 
आनने मुखकमलपू, अनन॑ केवलुज्ञानस्‌ आनने व अनन व आननानने। 
नानानुने आनतानने यस्यासों नामासनूनाननाननः तस्य संबोधन हे लावानुनान- 
नातन । सम अस्मदः प्रयोग:। ममः मोहः दृष्यते छोके प्रयोग:, कामः क्रोधो 
ममत्वमिति) न विद्यते ममो यस्यासों अममः तस्य संबोधन हे अमम । अमो 
व्याधिः तम्‌ । आम, क्रियापदं अम रोगे इत्यस्य रूपसू | अमम्‌ आम विनाशय। 
न मिता अमिता अपरिमिता, आततिः महत्त्वम्‌। अमिता आततिरयासां ता; 
*अमिताततयः, ईतयः व्याघयः, अमिताततयदच ता: ईत्तयश्च अमिताततोतय३, 
तासां ततिः संहतिः अभिता तततीतिततिः, इतिः दमन प्रसरः अमिता ततीतितते: 
इतिः: अमिताततीतिततीतिः तां तस्यतोति अमिताततोतिततोतिताः चसस्‍्य 
संबोधन है अमिताततीतिततीतित: | किमुक्तं भवति हे एवंगुणविशिष्ट मम 
अम॑ रोगम्‌ आस विनाशय । 

मानोनानामनूनानां मुन्तीनां मातिनामितस्‌ । 

मनूनामनुनौमोम॑ नेमिनामानमानमन्‌ ॥१६१॥ 

इयक्ष रम। मानोनानां गवहीनानाम्‌ अनूनानां गुणसंपूर्णानाम्‌ | मानिनां 
पुजावताम्‌ । मनूनां ज्ञानिनाम्‌। 


मोक्षमार्ग प्राप्य है । 'नानानूनाननानन --समवह रणमें अनेक---चतुर्मुख एवं ज्ञान दोनोंसे 
युक्त, 'अममाममाम --मोह-ममतासे रहित हैं; 'मम--मोह; काम क्रोधको ममत्व 
कहा जाता है। 'अमम्‌' व्याधिको, 'आम--नष्ट कीजिए; “अमिताततीतिततोतित:-- 
अपरिमित ईतियो--व्याधियो के समूहके दमनको प्राप्त करनेवाले हे प्रभो ( सम्बोधन ) ! 
उक्त गुण विशिष्ट होते हुए, आप मेरे--भक्तके जन्ममरणहूप रोगको नष्ट कोजिए । 

'आम' क्रियापद है; यह(/ अम्‌ रोगेसे निष्पन्त है। 'अमम्‌ जाम” रोग विनाशके 
लिए । “अनूनम्‌' पद सम्पूर्ण अर्थ प्रयुकत होता है । अननम्‌ का अर्थ केबलज्ञान है । 
आतति.” महर्व अर्थवृचक पद है । 
हृश्नक्षर चित्रका उदाहरण--- 

में महकार-रहित, उत्कृष्ट एवं सम्पूर्ण चारित्रके घारक, पूज्य और शानों 
मुनियोंके स्वामी भगवान्‌ नेमिताथकों मन, वचन, कायसे पुन:-युनः नमस्कार करता हुआ 
उनकी निरन्तर स्तुति करता हूँ ॥१६१३॥ 

यह पद्म मकार और नकार इन दो वर्णोते रचित है। 'मानोनाताम्‌--भ हूँकार- 
रहित; अनूतावाम--गुणप्षम्पूर्ण; 'मानिताम्‌ --पृज्य, 'मनूनाम्‌--ज्ञानो या ज्ञानवाऊे । 
१, येयायाययेयाय इति -“ख । २. ममः स्थाने मम हृति -ख | ३. विनाशय इृत्यस्य 
स्थाने विनाशाय -ख | ४. अमितातयः इति -ख । ५, खप्रतौ ततिः इति परद्द नास्ति । 


८६ अलंकार विशतासभिः [ २१६२- 


भासते विभुतास्तोना ना स्तोता भुवि ते सभा:। 

या; श्िताः स्तुतगीत्यानुनृत्या गीतस्तुताः श्रिया ॥१६२॥ 

गतप्रत्यागता्ं: । वर्णा: क्रमेण पद्यन्ते पड बत्याकारेण ये पुन: । त एव 
वैपरोत्येन गतप्रत्यागतः स च। विभुतया स्वामित्वेन अस्ता: क्षिप्ताः ऊनाः न्यूना: 
याभिस्ताः । ना पुरुषः स्तोता सभा: समवसृत्ती: । यः स्तोति स भातते। 

नतपाल महाराज गीत्या नुत ममाक्ष र। 

रक्ष मामतनुत्यागी जराहय मलपातन ॥१६३॥ 

गतप्रत्यागतैकश्लोक:। मम गोत्या नुत अतनुत्यागी अनल्पदाता। 
जराहा वुद्धत्वहीनः: मरूपातन पापनाशक । 


गठप्रस्थागताद जिश्नका उदाहरण-- 


हे स्तुत ! आपकी स्तुति करनेवाला पुरुष भूतछपर उन समवशरण-समभाओंको 
पाकर भत्यन्त शोमित होता है, जो सभाएँ अष्ट मह्दाप्रातिहार्यरूप लक्ष्मीसे सुशोभित 
होती हैं, संगीतमय स्तोत्रोहे जिनका वर्णन किया जाता है, श्रेष्ठ पृरुषोंके नमस्कारसे 
पृष्य हैं और जिन्होंने अपने बैमबसे धन्य समाओंको तिरस्कृत कर दिया है ॥१६२४॥ 

यह गतप्रत्यागतार्दका उदाहरण है । दलोकके अर्ध भागकों पंबत्याकारसे लिखकर 
क्रमपूर्वक पढ़ना चाहिए । इस अलंकारमें विशेषता यह है. कि क्रमसे पढ़नेमें जो अक्षर 
आते हैं, वे अक्षर विपरीत क्रम--दूसरी ओरसे पढ़नेमें भो आते है । इसी तरह इलोकके 
उत्तरार्ट भागको भो लिखकर पढ़ना चाहिए । गत प्रत्यागत विधि बर्धश्लोकमे है, अतः 
यह गतप्रत्यागतार्ध अलंकार है । 

(विभुतया --स्त्रामिख्पसे; 'अस्ता.'--तिरस्कृत कर दिया है, सभाओंको जिसने । 
'जा'--पुंष--स्तोता-स्तुति करनेवाला, सभा” समवशरणभूमि.। ये जो; 
स्तोति--स्वुति करता है । 
गतप्रस्यागतैक झिश्नका उदाहरण -- 


है नन्न मनृष्दोके रक्षक ! हे मत्कृत--मेरे द्वारा का गयो, स्तुतित्ते पूजित ! हे 
अविनाशो ! है दुष्कर्महूपरो मक्का नष्ट करनेवाले धर्ममाथ महाराज ! मेरी रक्षा 
कोजिए--मुझ्े साधारिक दु सोते छुद्दकर अविनाशो मोक्ष पद प्रदात कोजिए। यतः 
आप महान्‌ दाता हैं--सर्वोत्कुष्ट दानो हैं और जन्म-जरा आदि दोषोंका नष्ट करनेवाले 
हैं ॥१६२४।। 

सम गीत्या-मेरे स्तोत्रोसे; 'नुत' -स्तुतिसे पूजित, अतनु त्यागो '--महान्‌ 
दाता, जराह्ा--बृद्धत्वह्ील---जन्‍्म-अरा आदि दोषोंसे रहित, “मलपातन'-- 
पापनाशक । 


१. सममसूदी: -*क । 


-श्द५ | डिलोगः परिण्छेडः रे 


कल्दे जादध्जां देव मो तियाततत्ा बिभो । 

त्वामजेय यजे मत्या तमितान्त सतामित ॥१६४॥ 

गतप्रत्यागतपादयमकश्छोकः ।। चारुरचां लोभनदीघधतोतां नाथ | तमितः 
नष्ट: अन्तः क्षय: वस्य सम । ततस्‌ उस अमितस अमेयस्‌ वस्तु येनासो । मत्या 
विभायं । वियाततया धृश्स्वेन | वनदे यजे च त्वामित्य्थ: । 

पारावाररवारापारा क्षमाक्ष क्षमाक्षरा । 

वामानाममनामावा रक्षमद्धंद्मक्षर ॥१६५॥ 

बहुक्रियापदद्धितोयपादमध्ययमकातालव्यठयज्जसा वर्णस्वरगूढठद्वितीय पाद- 
स्वंतोभद्रः ॥ गतप्रत्यागताद्ध भ्रम इत्यप्टघा । बहुक्रियापदानि कानि ? अम 
अब । आरक्ष । अथ द्वितीयपादे ैक्षमाक्षर इत्यावतिसम्‌। सर्वाणि अतालब्य- 
व्यह्ञनानि अवर्णस्वरा: सर्वे नान्‍्य: स्वरः द्वितीयपादे यान्यक्षराणि तान्यस्येघु 


गत प्रस्यागतपादय मकका उदाहरण-- 


है विभो ! आप उत्तम कान्ति, भक्तित अथवा ज्ञानसे सम्पन्न जीवोंके देव हो-- 
उनमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो--अमन्तरंग और वहिरंग दात्ुओंसे अजेय हो, अनन्त पदार्थोका 
प्ररूवषण करनेवाले हो अथवा ज्ञान-दर्शनादि गुणोंसे विस्तुत और सोमारहित हो | है 
पदुमप्रभदेष ! मैं आपको अन्तरहित अविनद्वर मानकर बड़ो घृष्टटासे नमस्कार करता 
है और घृष्टतासे हो आपका पूजन करता हूँ ॥१६४३॥ 

प्रथमपादके चार अक्षरोंको क्रसे छिखकर पाठ करे; पश्चात्‌ उनका ब्युत्क्रमसे 
पाठ करे | क्रमपाठमें जो अक्षर हैं, विपरीत पाठमें भी वे हो अक्षर रहते हैं। इसी 
प्रकारसे समस्त पादोंको समझना चाहिए । 

“नजवारुसचाम्‌ ---उत्तम कान्तिवाले भगवान्‌ू--तमित:'--अन्तरहित अविनश्वर; 
'वियाततया--धृष्टवा से; 'बन्दे--यजे--पूजा करता हूँ । 
बहुक्रियापद“'स्वर-गूढ “''सवतोमद्का उदाहरण-- 

है प्रभो ! आपकी दिव्यध्वनि समुद्र-गर्जनाके समान अत्यम्त गम्भीर है। आप 
समस्त पदार्थकि जाननेवाले है। पापोंके नाश करनेवाले हैं। शानादि गुणोंसे वृद्ध हैं। 
क्षय रहित हैं । हैं मगवन्‌ ! आपकी क्षमा अपार और अविनाशी है। अठएव आप 
मुक्त वुद्धको भी प्रसन्न कोजिए, सुशोभित कीजिए तथा पालित कीजिए ॥१६५२॥ 

उक्त पद्यमें अब, 'अम! और रक्षा” इन तोत क्रिया प्दोके रहनेसे बहु- 
क्रियापद हैं। द्वितीयपादमें 'क्षमाक्ष, क्षमाक्ष को आबुत्ति होनेसे द्वितोयपाद मण्य- 


१. शोमनदीप्तिमतां नाथ “5 । २, गतप्रत्यागतार्उश्रम इत्यष्णा इति पाठो कप्रती 
नास्ति । ३, क्षमाक्ष इत्यावतितम्‌ -क । 


८्ढ अलंकारखिस्तामणि: [१२१६६- 


त्रिषु पादेषु सन्‍तीति यतः ततो गूढद्वितीयपादः सर्वे: प्रकारेः पाठः समान इति 
सवंतोभद्र: । पारावा रस्य समुद्रस्य रवो ध्वनिः पारावाररब: पारावारखस्‌ इयति 
गच्छतीति पारावाररवार: तस्य संबोधन हे पाराबाररवार समुद्रध्यनिसदृश- 
वाणीक | न विद्यते पारम अवसान॑ यस्या: असावपारा अलब्धपय॑न्ता। क्षेमां 
पृथ्वीम॒ अक्ष्णोति प्राध्नोतीति क्षमाक्षः ज्ञानव्याप्तसवेमेयः तस्य संबोधन हे 
क्षमाक्ष क्षमा सहिष्णुता सामथ्य॑ बा। अक्षरा अविनदबरा। वामानां पापानों 
अमन खनक । अम प्रीणय। अब शोभस्व। आरक्ष पाछय। मा अस्मद: 
हबन्तस्थ रूपम्‌ (?) हे ऋद्ध वृद्ध । ऋद्ध वृद्धम्‌। न क्षरतीत्यक्षर: तस्य संबोधन 
है अक्षर । समुदायार्थ: | हें जिननाथ पारावाररखार क्षमाक्ष वामानाममन ऋचद्ध 
बक्षर ते क्षमा अक्षरा अपारा, यत: ततः: मा ऋद्धमू अम अब आरक्ष | अति- 
भाक्तिकस्य वचनमेतत्‌ । 


वर्णभार्यातिनन्दाववन्दधानन्त सदारव ॥ 
वरदातिनतार्याब नर्यातान्तसभाणंव ॥१६६॥ 


यम्रक है | तालग्य--ह वर्ण, चवर्ग, य और हा वर्णोके न होनेसे 'अतालुत्यंजन है। 
अवर्णस्वरके होनेसे 'अवर्णश्वर” है। प्रथम, तृतीय और चतुर्थगदमे ह्वितीयपादके गुप्त 
होनेसे 'गूढद्वितीयपाद' है । सब मोरसे एक समान पढ़े जानेके कारण सर्वतोमद्र तथा 
क्रम ओर विपरीत क्रमसे पढे जानेंके कारण गत-प्रत्यागत और अर्धम्रमरूप होनेसे 
“अर्धश्रम' दस प्रकार आठ प्रकार का खित्रालंकार है । 

'पारावार रव:'-- समुद्रकी गर्जताके समान गम्भीर दिश्यष्वनि; 'अपारॉा-- 
अक्षन्धपर्यन्त-- अपार; 'क्षमाक्ष--समस्त पदार्थोके जाननेवाले अथवा समस्त सामथ्य- 
युक्त, अक्षरा--क्षयरहित, वामानामन“पापोंके नाश करनेवाले, 'अम-प्रसन्त 
कोजिए; अव--शोभित कीजिए, आरक्ष --रक्षा कीजिए, 'मा--मुझको; ऋद -- 
वृद्ध । समुदाय मर्घ पूर्वोक्त है । यह अत्यन्तमक्त का वचन हैं । 
गृह रेशपादचकका उदाहरण--- 

हे अनुपम सौन्दर्यसे शोभमान ! हे अष्टमहाप्रातिहार्यरूप विभूतिसे सम्पन्न ! 
हे सुर-असुरो द्वारा वन्दतीय ! हे उत्तम दिव्यष्वनिसे सहित ! हे इच्छित पदार्थोंक्े 
देनेवाले ! है अत्यन्त नम्र साधुपुरुषोके रक्षक ! हे श्रेष्ठ ! हे क्षोभरहित ! समवशरण- 
समुद्रसे संयुक्त ! अनन्तनाथ जिनेन्द्र ! मेरी रक्षा कोजिए--मुझे ससारके दु खॉँसे 
बचाहए ॥१६६४।। 

इस पद्ममे स्वेष्ट--इब्छित--पाद शेष तीन पादोमें गृढ़ है तथा चक्रबद्ध 
चित्रालकार भी है । 


१,मा >क 
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गूडस्वेशधाद भाकः पकोक:। यः आत्मन हृष्ट: पाद: सोष्न्येधु पादेजु 

गुप्यले यलाः । कर्णेन क्षरीरप्रभवा भाति क्षोमते इसि वर्णभः द्वरीरकास्त्युसकृष्ट 
इत्यर्थं: । ठस्य संबोधन है वर्ण । आये पूज्य । अतिननन्‍्थ सुष्टु समृद्ध । 
रक्ष । लेडत्तस्य रूप क्रियापदस। वन्द्य देवासुरेरभिवन्धच हे अनन्त चतुदंश- 
तीर्थंकर | सन शोभनः शआरव: वाणो सर्वभाषात्मिका यस्यासों सदारवः तस्य 
संबोधन हे सदारव । वरद हृष्टदट। अधिशोभन नताः प्रणता: असतिनता अति- 
नताइव ते आर्याष्च अतिनतार्या: | तानु अवति रक्षतीति असिनतार्यावः सस्य 
संबोधनस्‌ असिनतार्याव । वर्य प्रधान सभा एवं अरणंवः समुद्र: अतान्त: अभिन्न 
अक्षुभितः सभारणव: समवसूतिसमुद्र: यस्यासों अतान्तसभाणंवः तस्य संबोधन 
हे अतान्तसभाणं--किमुक्तं भवति-हे अनन्त वर्णभादिविशेषणविशिष्ट अब 
पालय मामिति संबन्ध: । अन्याँर्च पालय । एतत्सव॑ जिनशतके प्रोक्तम्‌ | 

नायक नोमि तत्त्वतः श्रेयांसं पुतनां तनास्‌ । 

ताशतनानातनानात जयत्याघीं तबावित ॥१५७॥ 

दपंणबन्ध: 

“बड्वारपादमध्ये चर सन्‍्धों च भ्रामयेत्कवि: | 

तथेक॑ तस्य मध्ये व दर्पणाह्ुयबन्धके ॥१६८३॥ 

ततां विस्तृतां । ना पुमान्‌। आतनस्‌ आगमनस्‌, अनातसम्‌ अगमनस, 


वर्णन “अनुपम सौन्दर्य; आर्य--पृज्य; 'अतिनन्‍्ध'--विभूतिसे समृद्ध 
या सम्पन्न, अव--रक्ष --रक्षा कीजिए; लेट्लकारका क्रियापद है । वन्ध --वन्दनोय; 
'सदारवः--दिव्यध्यनिसे युबत; वरदइई--वरदान--इक्छित पदार्थोंकी देनेबारे; 
'अतिनतार्याव--अत्यन्त नम्र॒आर्यपुरुषोके रक्षक; अतान्वसभार्णव:'--क्षोभरहित, 
समवद्रण-समुद्रसे संयुक्त । अत्यन्त सौन्दर्ययुक्त, महाविभूति सम्पन्न आदि विषोषणोंसे 
युक्त है प्रभो ! दुःखोंसे मेरी रक्षा कीजिए । यह सब जिनशतक्में कहा गया है । 


दपणवन्धका डदाहरण--- 

हे गमनागमनरूप--अन्म-मरणरूप संसार प्रपंचसे रहित ! श्रेयान्सनाथ 
भगवन्‌ ! आप अपने द्ारीरकी कान्तिसे समवशरणमें स्थित रहते हैं । आपने कमं- 
सेमाको जोत लिया है और आप ही तत्त्वत: मोक्षमार्गके नेता हैं, अतएवं मैं आपको 
नमस्कार करता हैँ ॥॥१६७३।। 

'ततां--बविस्तृत; 'ना'-- पुरुष; 'आतनम्‌'--गमवर--जन्म; “अनातनम्‌-- 


१. शरीरकान्त्युत्कट इत्यर्थ: -क । २. सुष्ठु -रव । ३. अतुर्दशतीर्थकर -ख । 
४. तनूम्‌ -ख । ५, बद्वारं पादमध्ये -च-खव। 
१२ 


९४ अल्ूंकारचिन्तास णिः [ ११६५३६- 


गमतरूपमवश्रमणेन नातति न भ्रमति इति अतनानातनानातः तस्य 

38 तनावित तनौ इत लोन। सामर्थ्यात्ममवत्तरणशरीरस्थित ) 
यत: आधों पृतनां कर्मसेनां त्वत्तो ना जयति इति तत्‌ नोमीति संबन्ध: ।॥ 

पादत्रितयमूर्ध्वाघ: क्रमादालिख्य चान्तिमस । 

पादं कोणचतुष्के तु लोन कुर्वीत पट्टके ॥१६९२॥ 

घीशं कान्ताभयं देवं यस्थानन्तं च नत्वहम्‌ | 

मोनाक्ष्येमि जितातडूु कान्ताधीताकधीकता ॥१७०३॥ 

यस्य मीनाक्षी अधोता कलाकुशछा । के परमात्मनि धीय॑स्या: तस्या: 
मावः कघीकता, न कधीकता यस्यास्सा अधीकता परमात्मभावनारहिता कान्‍्ता 
नास्ति सम्‌ एमि आश्रयामि | 


अगमनम--म रण--जन्म-मरणरूप संसारप्रपंचसे रहित; 'तनौं--शरीरमें, “इत--- 
लोन--कान्ति से समवशरणमे स्थित; 'आघो'--कर्म, पृतनाम/--सेनाको, ना'--जोतते 
हैं, नौमि--नमस्कार करता हूँ । 
दपणबन्धका स्वरूप-- 

जिस रचनाविशेषमें कवि छह बार पादमध्य, सन्धि और मध्यमे एक वर्णकों 
घुमाता है, उसे दर्पणबन्ध कहते है ॥१६८२॥। 
पट्टकबन्धका स्थरूप--- 


जिस रबनाविशेषमें ऊपर और नीचे क्रमशः तोन चरणोंको लिखकर 
अन्तिम चरणको चारों कोणोमें छीन कर देते है, वह रचना पट्टकबन्ध कहुलाती 
है ॥१६९३॥ 


डदाहरण-. 


ज्ञानादिगुणोंके स्वामी, स्त्रीसे नि्मंय--विषय और कपायके जयो--संगमो 
अनन्तनाथ तीर्थंकरको नमस्कार करता हूँ । जिनकी सोनके समान नेत्रवालो मुक्तिर॒मा 
कान्‍्ता हैं, भौर जिन्होंने जन्म, मरण और जराके आतंकको जीत छिया है। उन 
अनन्तनाथका में आश्रय ग्रहण करता हूँ । अथवा जिस महापुरुषकी मीसके समान 
नयनवाली, कलाकुष्ला और परमात्माके ब्यानसे रहित कानन्‍्ता नहीं है, जिन्होंने 
आतंकको जीत लिया है, जो बृद्धिशालो हैं और कान्ताके भयसे रहित हैं, उन 
अनन्तनाथको शरण मैं जाता है ॥१७०२॥ 


यस्थ---जिसकी “मोनाक्षो'---कलाकुछझछ अथवा मौनके समान नेत्र॒वालो, 
क्रे--परमात्मामें थो बृद्धि है जिसको; कधोकता --परमात्ममावनारहित, 
“कान्ता--प्रिया, नहीं है। 'एरमि'--उनको शरण ग्रहण करता हूं । 
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च ६ 2 बमओ तु आमयेदाद्यवृन्तयोः । 

दे जेक वृन्तमध्ये वा तालवुन्तप्रबन्धके १७१३१ 
जिन त्वाय जना भान्ति सदा सत्ति नुतिप्रिया:। 
शीलजालमता. सर्वेज्तो नः पाहि सदाह्मल ॥१७२३॥ 
सति प्रदास्ते त्वयि । 

प्रतियन्त्र चतुष्क दे ढ्व॑ चोर्ध्वाधोलन्तरे तथा । 
भध्येप्प्येक॑ लिखित्वेयं निःसालं बन्धमुन्नयेत्‌ ॥१७३३॥ 
महानन्द दयादान नतराज जरान्तक। 

जनानन्द दमाधार रक्ष मामममाक्षकम्‌ ॥॥१७४३॥ 
अमं भक्तिमन्तस्‌ | आक्षक ते स्तुतो व्यापकस्‌ । 


ताछबुम्तका स्वरूप--- 

जिस रचनाविशेषमें आदि और अन्तके वृुन्तों तथा चतुष्कोण सस्धिमें एवं 
वुन्तके मध्यमें दो-दो बार एक-एक अक्षरका भ्रमण कराते हैं, उसे तालूवुन्तप्रबन्धक 
कहते हे ॥१७१६॥।। 


डउदाहरण-- 

हे विमलनाथ जिनेश्वर ! आपमें सवंदा नम्नीभूत, शोलूयुक्त भक्‍्तजन सुशोभित 
होते हैं अर्थात्‌ आपके निकटमैं--समवशरणसभामें शीलगुणयुक्त भमक्तजन, नज्जीभूद 
होनेके कारण सुशोभित होते है । अतः हे द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्ममरूसे रहित 
जिनेश्व र, आप छोगोंको रक्षा कीजिए ॥१७२३॥ 
निःसाछवन्धका स्वरूप--- 

चौकोर प्रत्येक चतुष्कोणमे ऊपर, नीचे और अन्तर--व्यवहितमें दो-दो 
ओर मध्यमें एक-एक अक्षरको लिखनेसे निःसाल नामक अन्धकी रचना होती 
हैं ॥ १७३३ ॥। 
उदाहरण--- 

हे मद्दानन्द' [--महान्‌ जातन्द विशिष्ट--अनन्त सुख या आतनन्दसे परिपूर्ण, 
दियादान'--दया प्रदान करने वाले---परमौदारिक शरीरके कारण समस्त जोव हिसासे 
रहित; 'नतराज'--विनम्न प्रवर--राग-देष-मोहरहित; 'वृद्धताहीन'---जरारहित एवं 
मनुष्योंकों ज्ञानोपदेश द्वारा आनन्दित करनेवाले प्रभो ! मुझ दोन, संयमी और प्रभुभक्तिसे 
परिपूर्ण आपको स्तुति करनेबालेकी रक्षा कीजिए ॥१७४३॥ 

“अमम्‌--भक्तिमानूकी --भक्तकी, आक्षकम्‌--तुम्हारी स्तुतिमें संलग्न । 





१. चतुष्कदण्डसस्धौ -क । 


श्र जलंकारचिस्तासणि: [ २१७६३- 


आम्यन्ता त्रीणि च त्रीणि दलेष्यश्टसु कणिकास । 
एकेनेवाध्टकृत्जो5पि प्रयेद्ग्रह्मदीपिके ॥१७५३॥ 


विजित्याननमम्भोज॑ निन्‍ये जननवेरिण:। 
“कक्ष माननयागम्यं सुपाद्व नश्नमीमितम्‌ ॥१७६३॥ 


जन्मनः शत्रभूतस्य यस्थानर्न स्वशोभया पत्न॑ जित्वा वन निनाय तमिति 
संबन्ध: । 

एकसंधो तु षड़तारमेकमेक द्विरानयेत्‌ । 

शज्धे शिरसि च ग्रीवां त्रियुक्तां परशों पठेतु ॥१७७३॥ 


सो&्व्याच्छान्तिजितेना नो नोनोना गगनाड्भनाम्‌ | 
नातमा ना5प्तमां तथ्यां सर्मा चत्वाउस्तमात नाम ॥१७८३॥ 


बरद्मदीपिकाका स्वरूप-- 


आठ दलोमें तोन-तोन अक्षरोंकी घुमनेते ओर कॉगिकाकों एक हो वर्ण द्वारा 
आठ बार भरनेसे ब्रह्मदोपिका नामक विज बतता है ।१७५३॥ 


उदाहरण--- 


जनन--उत्पत्तिके शर्रुस्वरूप अर्थात्‌ जन्म, मरण, जरादि रोगोकों नष्ट 
करनेवाले और अपने मुख-सोस्दर्यसे कमल-सोन्दर्यको दूर करनेवाले एवं नय-प्रमाणसे 
अगम्य--अनन्त गुणोप्ते युक्त द्ोनेके कारण प्रभाण-तयते अविदेच्य हे सुपाध्वनाथ भगवन्‌, 
में आपको नमस्कार करता हूँ ॥१७६३॥ 


अन्मके शत्रुभूव--जन्म-मरणते रहित और जितके मुख-सौन्दर्यने कमलके 


कह जीतकर उसे वनमें खदेड़ दिया है, ऐसे सुपादबंनाथ तीर्थकरको नमस्कार 
करता हूं । 


परशुवन्ध चित्रका स्वरूप --- 


परलुवृत्तमें सरिघस्थानमें जो एक अक्षर है, उसे छह बार दृहरावे । अंग और 
दिरतमें विद्यमान एक अक्षरकों दो बार दुहरावे । इठ्ठो प्रक्रार तोन बक्ष रोसे युक्त 
प्रीवाको भो दो बार दुहरावे ॥१७७३॥ 


१. पूरयेद्‌ ब्रह्मबन्धके -क । प्रयेद्‌ ब्रह्मरीपिका -ख । २. कक्ष -क । ३. प्रमाणत- 
याम्यामगस्यम्‌ प्रथमप्रतो पादमागे । ४. तियुक्ता -ख । 


-हद१३ ] पितोगः परिण्केदः हे 


बगनाऊूुनों गयनस्याजनसस -अज़ुणं यस्‍्वास्तान | लातमा प्रापकृृवमीस 
अन्तो धर्मो मा लक्ष्मो बेषां ते अन्तमा: मुनवः पेबासातमायां । विशारां यस्य 
सभा | सासभातना । ता ना पुमाख्‌ पुमान्‌ वोप्सायां सर्वे पुरुष: । नत्या अतमाः 
अज्ञानरहितो भवेत्‌ । यश पुलः नोतों ना ला पुमात्‌ ऊसो ने किन्तु सर्वोभुषि 
जनो छक्ष्मी समेतो भवति | जितेना: जितस एस: थार्ष बेचासों। सः शान्तिबिल: 
नः अस्मानव्यात्‌ | 

आद्भाग्रदभध्व॑ंभानेषु चतुरश्चतुरों लिखेतु । 

प्रवेशे निर्गमे चापि यानबन्धे प्रियावहे ॥१७०३॥ 

घनसारतिरस्कारो कायगन्ध: सुभीरधी: । 

धीरघीसुनुतोध्व्यान्न: सोडजित: सुरसानघ: ॥१८०३॥ 

बत्याक्षृत्यमछों वरो भवयम: क्रुवेन्मति तापसे 

तत्वाचिन्त्यमतीशिता तबसित ! स्तुत्योच्वाणि: पुन: 

जिष्णूतस्फुटकीलिवा रबशम: श्रेयोउभिधे मण्डने । 

धोर स्थापय मां पुरो गुरुवर त्वं वद्ध मानोरुषी: ॥१८१२॥ 


उदाहरण--- 

जिन शान्तिनाथ भगवानूने समस्त पापोंको नष्ट कर दिया है और जो आकाशमें 
विद्यमान हैं, जो समवशरण लदमोको प्रास हैं और प्रत्येक व्यक्ति समवशरणमें जाकर 
जिन्हें नमस्कार करता है और आत्मा अज्ञातान्धकारसे मुक्त हो जाती है तथा प्रत्येक 
व्यक्ति वहाँ लक्ष्मो रहित नही, अपितु अन्दरंग ज्ञानादि लक््मोसे युक्त हो जाता है। 
उक्त गुणोसे विशिष्ट श्री शान्तिमाथ हमारी रक्षा करें ॥१७८३॥। 
यानयन्धका स्वरूप--- 

प्रियाको धारण करनेवाले यानबन्धमें छिस्तराग्रके दोनों ओरके ऊरष्य मागमें 
चार-चार अक्षरोंको लि8्षे तथा प्रवेश और निर्गम दोनों ही समय इसको आवृत्ति 
करे ॥ १७९३।॥। 
उदाहरण--- 

जिनके दारोरकी गन्ष कपूरकों तिर॒स्कार करनेवालो थी, जिनको बुद्धि विद्वानों- 
को प्रेरित करतो थी, जो गम्भीर बुद्धिवाले मनुष्योंके द्वारा संस्तुत थे तथा जो उत्तम 
प्रोतिसे सहित एवं पापसे रहित थे, वे अजितनाथ भगवान्‌ हमारो रक्षा कर ॥१८०१॥ 

हे घोरवीर गुदश्रेष्ठ वृषम जिनेन्र ! आप अतिशय पूर्ण आकफारके भारक तथा 
निर्मह--निष्याप हैं, श्रेष्ठ हैं, संसार--पंचपरिवतंनरूप संसारकों समाप्त करनेब्राले हैं, 


१. अंग्रतम्‌ू “ख । २. अन्ठो घर्मो वा रूक्ष्मी येघाम्‌ “लव । ३. तेषामतनाम्‌ -क । 
'४. खप्नतो एकमेव पुमान्‌ पद ने तु द्विबारम। ५. पापः -ख । ६. घनासार....ख । 
७. गुण: दोभन: अयधः निष्पापः प्रथमप्रतौ पावभागे । ८. कुर्वन्‍्मतितापसे -ख । 


थ्ड अलंकारचिन्तामणि:ः [ २१८२३० 


षडरं चक्रमालिख्यारमध्ये स्थापयेत्कविः | 

त्रीनु पादान्नेमिमध्ये तु चतुर्थ चक्रवृत्तके ॥१८२३॥ | 

अतिशयिताकारो5नघो भवान्तकः | तपस्विनि श्षियं कुर्वंन तस्‍्वेष्ब- 
जिन्त्यधियां मुनीनामीशो जिष्णुनेन्द्रेण ऊते पालितं विशदं यशोजलं यस्य सः। 
अब समन्तात्‌ शो यस्य सः। त्वं मुक्त्यलंकारे मां स्थापय । अत्र एकाअडक- 
कमेण पठिते सति अजितसेनेन कृतचिन्तामाण: मरतयशसीति गम्यते । एवं 
प्रकारान्तरेण किचितु किचिद्विशेषविशिष्टं बहुधा चक्रव॒न्तं शेयम्‌ । 

हे हे पादे च कण्ठे च गर्भेष्टो विलिखेत्कवि:। 

पाइवंयोरन्‍्त्यपादं तु लिखेतू भूझगा रबन्धके ॥१८३३॥ 

भासते हंसविद्योततद्योगतेजसा सभा | 

साउज ते गवि संहन्तेनोउतो मल्लिरवेनसाम ॥१८४:॥ 

हँसकान्तिवच्छोभमान  प्रसिद्धध्यानजनितवाक्यदोप्त्या अज अनुत्प- 
दयमान । गवि भुवि | एन पापानाम्‌ । संहन्ता विनाशकः । 


तपस्थियोपर बुद्धि रखते है--तपस्वि-जनोका पूर्ण ध्यान रखते है, आपको भुनियोंका 
स्वामिल प्राप्त है अर्थात्‌ आप मुनियोंके स्वामो हैं, स्तुतियोग्य विस्तृत वाणीसे सहित हैं, 
आपका निर्मल कोत्तिरूप जल हन्द्रके द्वारा सुरक्षित है, आप सब ओरसे शान्त हैँ तथा 
आपको विशाल बुद्धि निरन्तर बढती रहती है । अत, आप मुझे मोक्ष नामक कल्याणमे 
स्थिर कीजिए ॥१८१३॥ 

चक्रश्वत्तकका स्वरूप--- 


कवि चक्रवृतकर्में छह ओरवाले चक्रफो लिखकर अरोके बोचमें तीन पादोंको 
लिखे और चतुर्थभादको नेमि--चक्रधारामें लिखे ॥१८२२॥ 


ऑटंगारबन्धका स्वरूप--- 

भृंगारबन्धर्में कवि पाद तथा कंष्ठमें दो-दो क्षक्षरोको, मध्यमें आठ अक्षरोको 
ओर दोनो ओर अन्तिम पादका न्यास करें ॥ १८३३॥। 
डउदाहरण--- 

हे सुर्यके समान छविमान ! हे अज--अनुत्यद्यमान ! पृथिवीमें तुम्हारी समवशरण 


सभा प्रसिद्ध है। ध्यात द्वारा तुमने समस्त पापोको नष्ट कर दिया है | अतः है मल्लिनाथ 
स्वामी, आप हमारी रक्षा करे ॥१८४२॥ 


जलन ४ जे 3 न 5 न 


१. तल्वेष्वाचिन्यधीया' -ख । २. विशदयशोजरूसू -क। ३. संहस्तेनातो -ख। 
४. प्रसिद्धध्यानजनितवाक्यप्रदोप्त्या -ख । 


-१८८३ ] दिलोयः परिच्छेदः श््थ्‌ 


आदि: पादो ट्वितीयो वा था चतुर्थकः । 

'नगुद्मते खतुभदे का आह शी ॥९<ष्स्ा 

भूमिपामरतुष्टय ड्रमाश्रितो मुदितो5निशम्‌ । 

अश्युभृत्तोव्रपीडात: पातु मां मुनिसुत्रतः ॥१८६३॥। 

“गूढदीपिका | 

शीतल विदितार्थोधं शीतीभूतं स्तुमोडनघम ॥ 

सुविदां बरमानन्दसूदितानडगदुर्मदस्‌ ॥१८७३॥। 

छत्रवन्ध: । यच्चात्न लक्षणं नोकतं नोरोष्ठयबिन्दुमदित्यादिना प्रोक्‍्स- 
चित्रसामान्यछक्षणमेव बोद्धव्यम्‌ । विशेषलक्षणं तु यत्रास्ति तत्रावगम्यताम । 

>अन्द्रातपं च सतलप्रभपूृतलाभ- 

भद्र दयासुखदम ड्भरलधामजालम्‌ । 

बन्दामहें वरमनन्तजयानयाजं 

त्वां बोरदेव सुरसंचयशासद्यास्त्रम्‌ ॥१८८३॥ 

अस्य विवरण चान्द्री चन्द्रातपोडपि च भवतापहृतो कौमुदीसदुशम्‌ | 
अनन्तं संसारं जयतोति अनन्तसंसारजय:। आ समन्तात्‌ नयति मोक्षमार्गं 
वक्‍तीत्यानयः । हारबन्धः । 


निगृढपादका स्वरूप--- 

चार भेदवाले निगृढ़ ब्रह्म दीपक बन्धमें प्रभम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थपाद 
निगूढ किया जाता है। प्रथमादि पादोंको निगृढतासे ही इसके चार भेद होते 
हैं ॥१८५३६॥ 
डदाहरण--- 

राजगण और देवगण जिसके घरोरके दर्शनमात्रसे निरन्तर हषित होते हैं, 
ऐसे बीसवें तोथंकर मुनिसुव्रत नाथ संसारके तीज दुःखोंसे हमारो रक्षा करें ॥९ ८६३॥ 

जिसने जीवाजीवादि पदार्थसमू हको जान लिया है, जो सुखदायक हैं, निष्पाप 
हैं और सुज्ञानियोंमें जो श्रेष्ठ हैं तथा जिन्होंने भनायास ही कामदेवके गवंको सण्डित कर 
दिया है, उन दशम तोर्थंकर शोतलनाथको स्तुति करवा हूँ ॥१८७२॥ 
छम्नअरुआ-- 

हे बीरदेव ! वर्धमानजिनेन्द्र ! तुम भवातापको दूर करनेके लिए कौमुदो--- 
चन्द्रमाकी चाँदनीके समान शीतलतादायक हो, निरन्तर शोभमान हो, पवित्रशान- 
ऊाभके कारण श्रेष्ठ मा ुमकर हो, दया-सुझ्त आविके देनेवाले हो, अनम्वसंसारके 


१. निगृह्मते -ख । २. गूढब्रह्मदीपिका-क । ३. चखाततपं-ख । ४. अनम्तजयः -ख । 


९ मसंकारबिस्तासणिः [ ४१८९३-. 


मावे मृठ्त्रयादयेन छोकेन स्तूयसे सदा । 

न स्तूयसे महा्मास्त्रविदा गम्भीरया ग्रिरा ॥१८९३॥ 

संबोधनगोपितं भवस्येश्वरस्य अपत्यं भाविः षण्मुखः तस्य संबोधन 
भावे | 


इस्यछकारचित्तामणों बिन्रार्ूंकारप्ररूपणो नाम द्वितीयः परिच्छेदः ।॥३॥। 





४ नम आओ 


जीतनेवाले हो, मोक्षमार्गके नेता हो, नित्य या शाश्वत हो और देवसमूहके उपदेशक हो, 
हम तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥१८८३॥ 
हारबन्ध--- 

हे कात्तिकेय ! तूम सदा सीन मूढताओंसे युक्त मिथ्यादृष्टि संत्तारी व्यक्तियोंके 
द्वारा स्तुत्य हो, पर जिनागमके शाताओ द्वारा तुम्हारी स्तुति नहीं को जाती 
हैं ॥१८९३॥ 

यहाँ भावे सप्तम्यन्त पाठमे संबोधन गृढ है । 


अलंकारबिस्तामणिमें चित्रारुकारप्ररूपण नामक द्वितोय परिष्छेद 
समाप्त हुआ ॥२॥ 


पम्: सिद्धेभ्य: 
अथ दतीयः परिच्छेदः 


शब्दा्थ मं ज्तो यत्र प्रस्तुतादपर वदेत्‌ । 
वक्राभिभायतों वाध्य॑ बक्रोक्तिरिति सोदिता ॥१॥ 
कान्‍्ते पश्म मुदालिमम्बूजदले नाथात्र सेतु: कथ॑ 
लिष्ठेससन थे तन्यि वस्मि मधुप॑ कि मद्यपायी वसेत्‌। 
मुग्धे मा कुरु सन्‍्मति घनकुचे तत्र द्विरेफं ब्रुवे 

कि लोकोत्तरवृत्तितो5धम इह प्राणेश्वरास्ते बद ॥२॥ 


वक्रोक्ति अछंकारका कक्षण--- 


जिस रचताविशेषमें शब्द और आअर्थकी विष्देषताके कारण प्राकरणिक अर्थसे 
भिन्न कुटिलाभिप्रायसे अर्थान्तर कहा जाये, उसे विद्ानोंने वक्रोक्ति अलंकार कहा है । 
आद्यय यह है कि वक्रोक्तिमें 'इलेष'के कारण' अथवा 'काकु/--शध्वयनिषिकारके कारण, 
किसोके अन्यार्थक वाक्यको किसी अन्य अर्थमें रमा लिया जाता है। यक्ताके द्वारा भिन्न 
अर्थमें कही गयी बातको भिन्न अर्थमें प्रतिपादन करना वक्रोक्ति है ॥१॥ 
उदाहरण--- 

है कान्ते--प्रियलमे ! कमलूदलूपर प्रसप्नतापूर्वक्र विचरण करनेवाले भ्रमरको 
देखो; हे स्वामिन्‌ ! यहाँ सेतु कैसे रह सकता है ? हे कृशाडि, सेतु नहीं कह रहा हूँ, 
मधुपकी बात कह रहा हैँ । क्‍या मद्यपायी--मद्य पीनेवाल्ा कमलदलपर रह सकता है ? 
हे मुग्धे--सरछतचित्तवाली, यह वात न समशो । हे सघन--कठोर कुचवाछो, मैं द्विरेफकी 
चर्चा कर रहा हूँ । हे लोकातिक्षायो व्यवहारसे पतित ! क्या यहाँ तुम्हारी प्राणेद्वरा- 
प्रियतमा रहती है यह बतलाइये ॥२॥ 

यहाँ 'अलिम्‌! के स्थानपर “आलिम्‌ का प्रयोग कर वक्रोक्तकी योजमा की 
है । पुष्छक कमलदरूपर अलिकी बात कहता है, पर उसर देनेबाछों पत्नो 'आालिम्‌” 
अर्थात्‌ सेतु या पुलका भर्थ छयाकर उत्तर देती है। जब जबलिके पर्मायवात्रो मधुपका 
प्रयोग किया जाता है, तो इलेष द्वारा मद्यपायी अर्थका उत्तर प्रस्युत किया जाता है। 


१. खप्नतो नमः सिद्धेस्थ इति पर्द नास्ति। २. अथ अलंकारचिस्तामणों तृतीय: परि- 
ज्छेद:--ख । रे. खप्रतौ तन्वि इति पद नास्ति | 
१३ 


९८ अलंक्वारचिन्तामणिः [ ३॥३- 


अतिदूरपरित्यागात्‌ तुल्पावृत्त्याक्षरत्रुतिः । 

या, सोश्नुप्रास इत्यूक्त: कोविदानन्दकृद्यधा ॥३े॥ 
सनयो विनयोपेतः प्रोत: सक्रमविक्रम: । 

वोरो धीरो5ज्वरो5निन्दो वन्धद्यों रक्षतु नोह्षरः ॥४॥ 
अनुप्रास: स बोढ्धव्यों द्विवा लाटादिभेदतः । 
लाटानां तत्पद: प्रोक्ततछेकारनां सोपष्प्यतत्पदः ॥५॥ 


पुनः द्विरिफको बात कही जातो है अर्थात्‌ भ्रमर शब्द में दो रकार होनेसे वक्ता कमल- 
दरूपर ट्विरेफफे विजरणको चर्चा करता है तो श्रोता पत्ती 'प्राणेश्वरा' में द्विरिफ-- 
दो रकारका अर्थ प्रहणकर उत्तर देतों है कि यहां प्राणेश्वर कहाँ है ? इस प्रकार 
प्रथमाद में काछु द्वारा और उत्तरा्द्धमें इछेषद्वारा प्रस्तावित अर्थसे भिन्न अर्थके द्योतक 
वाक्यका आश्रय लेकर उत्तर दिया गया है। अतः यहाँ वक्रोक्ति है । 
अनुप्रातका छक्षण--- 

उन्दमें अत्यन्त दूरीका परित्याग करनेसे समान अक्षरोंकी आवृत्तिका श्रवण या 
निरन्तर आवृत्तिको विद्वानोंको आनन्दित करनेवाला अनुप्रास अलंकार कहते हैं । स्वरके 
वेसादृदयमें भी शब्द अथवा व्यठजनके सादुहयसे अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें 
रस भावादिके अनुकूल एक 'भ्रक्ृष्ट" अथवा चमस्कारपूर्ण शब्दन्यास ( अनु + प्र + क्रास ) 
अथवा दाब्दावृत्तिरूप अलंकार रहता है ॥३॥ 

साहित्यदर्पणमें “शब्दसाम्य' को और काव्यप्रकाशमें वर्णसाम्य' को अनुप्रास 
कहा गया है। 

रुद्रटने काध्यालुंकारमें 'एकद्वित्रान्तरितम्‌ द्वारा' व्यंजन या दब्दको दुरीके 
भर्थको प्रहण किया है। अलंकारचिन्तामणिके रचगिताने अन्तरित” पदके अर्थकों 
“अतिदृरपरित्यागात्‌” द्वारा अभिव्यक्त करनेका प्रयास किया है । 
उदाहरण--- 

नीतिवाहा, विनयसे युक्त, प्रसन्न, क्रमसहित, पराक्रम युक्त, थीर, धीर, 
रोगरहित--जन्म-जरा-मरण रोगसे रहित, अभिन्‍्ध, सर्वंधाप्रशंसनीय, अविनाशी, सिद्ध 
परमेष्ठो हमारो रक्षा कर ॥४॥ 

इस पद्ममें नयो-तयो, क्रम, क्रम, र-र, न्दधोनच्ों में अनुप्रास है। इन वर्णोद्षे 
साम्यसे माधुयंका सर्जन हुआ है । 
अनुप्रासके भेद-- 


यह अनुप्रास अलंकार छाट, आदिके भेदसे दो प्रकारका होता है। छाट देश- 
वाले कवियोंके लिए प्रिय होनेसे (१) छाटानुप्रास और उससे भिन्न (२ ) छेकानुप्रास 
कहा गया है ॥५।॥। 





न्ध्] जुलोगः परिच्छेवः ५९ 


राटानासू-- 

यदि नास्ति स्वसः झोमा सृवणे: कि प्रयोजनस । 
यश्चस्त्यद्रगता शोमा भूषणे: कि प्रयोजनम ॥३॥ 
छेकानाम्‌-- 

रमणी रमणीयाउसो मदुदेवी मरुन्मता । 
नाभिराज॑ महानाभिममूमुददनेकश: ॥७॥ 
केविदेवमिच्छन्ति-- 

व्यञ्जनहन्दयोयँत्र दयोरव्यवधानयोंः । 
पुनरावतेन सो5यं छेकानुप्रास उच्चते ॥८॥ 
सुरायुरानुवन्धाडसिजिताजिततमोथुतिः 
घनाघनाभवाक्यों मे मनो मनसि चोदतु ॥९॥ 


छाटालुप्रासका टदाहरण--- 

यदि स्वाभाविक सुन्दरता नहीं है तो अल्ंकारोंसे क्‍या प्रयोजन ? अर्थात्‌ 
असुन्दर बस्तुकी शोमा अलंकारोंसे नहीं हो सकती है । यदि दारीरमें सौन्दर्य है तो भो 
अलंकारोंको क्या आवश्यकता है ? अर्थात्‌ आभूषणोंके बिना भी सहज सुन्दर वस्सु 
सुन्दर प्रतीत होती है ॥६॥ 

पद्मयकी प्रथम पंक्तिमें शोभा, “भूषणै:, “कि, “प्रयोजनम्‌” पदोंकी द्वितीय 
पंक्षितमें आवृत्ति हुई है । यहाँ शब्दों और पदोंके साम्य रहनेपर भी अर्थको भिन्नता 
रहने से लाटानुप्रास है। वस्तुतः इस पद्यमें पद और विभक्त्यर्थ भी आवृत्त है। 
छेकानुप्रासका उदाहरण--- 

देवताभों द्वारा समादुत सुन्दररमणी मरुदेवीने महानाभि महाराज नाभिराजको 
अनेक बार आनन्दित किया ॥७॥। 

इस पदश्चके प्रथम पादमें 'रमणी रमणी; ठितीय पाद में मद मरा और 
तृतोय-चतुर्थपादमें “नाभि” “नाभि” का साम्य है । असंयुकत ध्यंजनोका साम्य होनेसे 
छेकानुप्रास है। 

कुछ आचार्य छेकानुप्रासका लक्षण और उदाहरण अन्य प्रकारसे बतलाते है । 
यथा--जिस पद्चमें व्यवधान लक्षण रहित दो ज्यंजनोंकी दो बार आवृत्ति होतो हो, उप्ते 
छेकानु प्रास कहते हैं ॥८॥ 
डदाइहरण--- 

देव-दानवोसे वन्दनोय चरणयुगलवाडे, अजित अज्ञानान्धकारको अपनी कान्ति 





१, मरन्‍्नुता-ख । रे. सुरासुरामिवन्धा-क तथा ख। ३. जिताजिततमोयुति: ख | 
४ मनसिजोधवतु ख । 


१०० अलंकारखिन्तासणिः [ ३४१४-« 


व्यअ्जनानां भवेदेकद्विग्यादीनां तु यत्र च। 

पुनहक्तिरय॑ वृत्त्यनुप्नासो भणितों यथा ॥१०। 

ललनां कोकिलाकापपां सुभद्रां विद्रुमाधराम । 

भरतः सुरतोद्योगी वीक्षते सम स्मरातुरः ॥११॥ 

स्वरूपञजनयोनियमेन पुनरावृत्तियंमके । अनुप्रासे तु ब्यअजनपुनरुक्ति- 
नियमेन । स्वरपुनरुक्तिरनियमेन । अतश्च अरथ॑भेदनिय मानियमास्थास्‌ च तयो- 
भेंदः ।। 

इत्यनुप्रासः । 

*इलोकपादपदा वृत्तिवंण वित्तियृता5युता । 

भिन्‍तवाच्यादिमध्यान्तविषया यमक॑ हि तत्‌ ॥१२॥ 


तथा मेषके समान गम्भीर दिव्यध्वनि द्वारा दूर करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ मेरे मनको 
इस जोवनमें आन्‍न्दोलित करे ॥९॥ 

उक्त पद्ममें 'सुरा' 'सुरा' जिता-जिता' तथा 'घना' घना” को आवृत्ति होनेते 
छेकानुप्रास हैं। 
घृत्पनुप्रासका छक्षण--- 

जिस पद्यमें एक, दो और तीन आदि व्यंजन वर्णोंकी पुनरुक्ति हो, वहाँ वृत्त्य- 
नुप्रास अलंकार होता है ॥१०॥ 

वृत्यनुप्रास वह शठ्दालंकार है, जिसमें अनेक व्यंजनोंक्री स्वरूपतः समानता 
अथवा अनेक व्यंजनोंको स्वरुपत; और क्रमशः समानता हो अथवा एक वर्णकी एक 
वार अथवा अनेक बार आवृत्ति होतो है । 
डदाहरण-- 

सुरतके लिए उद्योग करनेवाले, कामसे व्याकुल भरतने कोयछके समान मघुर 
बोलो वाली ओर प्रवाल मणिके समान छाल ओठवालो सुभद्रा रमणोको देखा ॥११॥ 

प्रस्तुत पद्यमें ल, छ, छा और र को आवृत्ति होनेसे व्॒यनुप्रास है । 
क्षमुप्रास और यमकाहछंकारमें भेद-- 

यमकालंकार में स्व॒र ओर व्यंजनोंकी नियमतः आवृत्ति होतो है; पर अनुप्रास 
अलंकारमें व्यंजन वर्णोंकी आवृत्ति नियमतः और स्व॒रवर्णोंको आवृत्ति अनियमतः होसो 
है । अत' अर्थभेदके नियम-अनियमके कारण अनुप्रास और यमफमें भेद है । 
यमका्लंकारका क॒क्षण--- 

इलोककोी आवृत्ति, इछोकके पादको आवृत्ति, पदको आवृत्ति, वर्णको आवृत्ति, 
भिन्नार्थ और अभिन्नार्थ इलोकके आदि, मध्य और अन्तकी आवृत्तिसे युक्त ओर 


१, एलोकपादपरावृत्ति: ख । 





-श्ड हुलोजः बरिज्छेदः १०१ 


स्वयं धमगितु नाश विदित्वा सम्ततस्तु ते । 
चिराव भयते5्पोडबमहोरुपुरवेश्युजे ॥१६४ 
"स्वयं दामयितु' लाउश॑ विदित्वा सल्नतः स्तुते । 
खिरास भवहेष्पीडय महोरुगुरवे शुत्रे ॥१४॥ 


किन - ननन+ ऑयजजगता+ 5 


अपुम्त भी यमकारूंकार होता है अर्थात्‌ उक्त आवृत्तियाँ यमकका विषय है | माशय यह 
है कि जहाँ जबंकों मिन्नता रहते हुए श्कोक, पाद, पद और वर्जोंकों पुनरावृत्ति होती है 
यहाँ यमकालंकार होता है। यह आवृत्ति पादके आदि, मध्य अथबा अम्तमें होती है तथा 
कही अन्‍य पाद, पव और बणणोसे व्यवहित और कहीं अव्मवहिल ॥१२॥ 


समकारूंकारके प्रभुखमेद निम्तप्रकार हैं--- 


(१) प्रथम और द्वितीयपादकी समानता होनेसे मुख यमक होता है । 

(२) प्रथम और तृतीयपादमें समानता होनेसे सन्‍्दंश यमक होता है । 

(३) प्रथम और चतुर्थपादर्मे समानता होनेसे आवृत्ति यमर होता है । 

(४) द्वितीय और घतुृतीयपादमें समानता होतेसे गर्भ यमक होता है । 

(५) द्वितीय और चतुर्थपादमें समानता होनेसे संदष्टक ममक होता है । 

(६) तृतीय और चतुर्थपादमें समानता होनेसे पुष्छ यमक होता है । 

(७) चारों चरणोंके एक समान होनेसे पंक्ति यमक होता है । 

(८) प्रथम और अतुर्थ तथा द्वितोय और तुृतीयपाद एक समान हों तो परिवृत्ति- 
यमक होता है । 

(९) प्रथम और द्वितोय तथा तुतीय गौर चतुर्थपाद एक समान होँ तो युग्मक 
यमक होता है । 

(१०) इलोकका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध एक सप्तान होनेसे समुदूयक यमक होता है । 

(११) एक ही श्लोकके दो बार पढ़े जानेपर महायमक होता है । 

पादांश, पदांध और वर्णोंकी आवृत्तिकी अपेक्षाते यमकके अनेक भेद हैं। यहाँ 
यमकालंकारके विभिन्न उदाहरणोंको प्रस्तुत किया गया है । 

है जिनेन्द्र भगवन्‌ ! शोक-राग-द्ेष-मोहकों दुर करनेके हेतु; विनाधको 
दामत--शान्त करनेके लिए आपको समर्थ जानकर सुखप्रद और महाशञान--केवलशानसे 
युक्त प्रभो ! आपको बिरफालरूसे मैं स्वतः प्रणाम करवा हैँ ॥१३॥ 

है पूृजनीय, हे पवित्र ! प्रभावशालितों दिव्यध्यनि--वाणोसे युक्त और सूर्यके 
समान तेजस्वी जिनेन्द्र मगवन्‌ ! स्तुतिके बिषयमें विद्यमान, अतएव दुःयभय इस 
संसारकों जानकर सुख प्रासिके लिए ज्ञानी जन स्वयं आपको प्राप्त करते हैं ॥१४॥ 


१. दलोको5में स्व प्रतो नास्ति । 


१०९ अलंकारणित्तामणिः | शर४- 


इलोकयमकः । द्वो इलोकावेसो पृथगर्थो द्रष्टल्यों । स्वयं स्वतः) शस- 
यितु' नाशयितुम । नाश विनाएं कम । विदित्या ज्ञात्वा सक सन्‍नठ; प्रणतः। तु 
अत्यथंस्‌ । ते तुस्यम | चिराय नित्याय अक्षयपदरनि वा | भवते प्रभवते । 
पीड्यं सविधातं न पीड्यमपीड्यं महः तेजः अपीड्यमहसो रुक्‌ तया उरु 
महान्‌ तस्मे, अपीड्यमहाँशचासो उरुगुस्ख्प्य इति वा । अशुचे अशोकार्थंस्‌ | 

अन्वयोध्यमु--अशोकार्थ नाश शमयितु विदित्वा सन्‍्साधु भो जिन, 
अपीड्यमहोरुगुरवे प्रभवते अप्रतिहतकेवलज्ञानदोप्तये चिराय तुम्यम्‌ अत्यर्थ 
स्वयं नत: । स्वयं शमयितु' नाइशं विदित्वा सन्‍्नतः स्तुते। चिराय भबतेउपी- 
ड्यमहोरुगुरवे शुच्चे ॥। स्वयं शोभनपुणष्यम्‌ | शं सुखस्‌ । अयितु' गन्तुम्‌ । ना पुरुष: 
अष्टां दुःख विद्‌ बोधवान्‌ इत्वा गत्वा अतिक्रम्य | सन्‌ विद्यमान: | अतः अस्मात्‌ 
कारणात्‌ स्तुते स्तुतिविषये । चिराय चिरेण अनन्तकालेन । अथवा अचिरेण 
तत्क्षणात्‌ । भवते प्राप्नुते भँवे: प्राप्ताविणिरिति अमोघवुत्तो उक्तत्वात्‌ आत्मने- 
पदस्‌ । अपि संभावने । हे ईड्य पूज्य । महतो उर्वी गोर्षाणों येस्थासौ महो- 
रुगु:। स एव रवि: । तस्य संबोधन । शुचे शुद्ध । एतदुक्तं भवति। ईड्य शुचे 
महोरुगुरवे | भो जिन | स्तुते स्तुतिविषये सन्‌ , अतएवं अशम इत्वा, शा 
* गन्तु विद ना पुमान्‌ चिराय स्वयमपि पुण्यर्माप भवते प्राप्लुत । इलोकस्य 
* सपूर्णावित्या संयुततत्व।द्यभाव: । 








यह इलोक यमक या महायमक है। ये दोनो इलोक भिन्न-भिन्न अर्थवाले हैँ । 
यहाँ सम्पूर्ण इलोककी आवृत्ति है । 

गद्यार्थ-- स्वयं -+ अपने । 'हमयितुम्‌' शान्त या नाश करनेके लिए । 'नाशम 
विनाह कर्म 'विदित्वा' - जानकर | 'सन्नतः' <- अच्छी तरहसे विनोत, सुबिनोत । तु -+ 
अत्यधिक, 'ते' » तेरे छिए। 'चिराय >> चिरकालके लिए, शाइवत अथवा अविनाशी 
पदके लिए 'भवते+ समर्थके लिए या अपने लिए | “अपीड्य महसोरुगुरवे' -- अवाध्य 
तेजको प्रभासे अतिश्रे्वव्वके लिए। “अशु्चे--शोकामावके लिए अथवा अशोकार्थम्‌ । 
“भवते'-९/ भूघातुसे निष्यक्न आत्मनेपदका रूप हैं। “भवेः प्राप्ताविणिरिति अमोधवुत्तो 
उक्तत्वात्‌ आत्मनेपदम्‌ । “अपि- संभावना अर्थमें प्रयुक्त है। 'ईड्य'--पृज्य । महती 
वाणी जिसको है, वह “महोरुगु:' कहलाता है । अर्थात्‌ दिव्यध्वनि । यही सूर्य रूप है-- 
दिव्यध्वनि द्वारा अज्ञानास्धकारका विनाश होता है । 'शुचे' » शुद्ध 


१. अक्षयपदविनिमित्तमु-क । २. तेजमहस्तेज:-ख । ३. अपीड्यमनसो संक-रब । 
४. अपीड्यमहांदण अदुगृररूपदनासाविति वा ख | ५ ख प्रतौ “भो जिन”! इति पदे 
नषतः। ६. स्तुतये-ख | ७, भुवेः-क तथा ख | ८, महृति उधि>ख । ९, यस्या;- 
सा-ख। १०. व रवि “ख । ११. गत्वा-ख । १२. सम्पूर्णवृत्याउसंयुतत्वाद्यमाव:-क । 


-९८] ततीयः परिण्छेदः १०३ 


णो जिनः पायादसंगरिः 
असुषु प्राणेषु रक्षणदक्षण्वत्तिः । कल्यो नोरोगदक्षयोरित्यभिषानात्‌ । 
गेमोमामोज राभी रोएजराभी रो? पुरोरगुस् ॥१५॥ 
जनातनां सबन्धु: सदा यस्य वाणी | 
विभानुयमाना विंभानुयमाना ॥१७॥ 
सनामेयस्सनामेय: सदापायात्‌ तदापायात्‌॥ (केवल स्ष प्रती इयं पडाक्ति:) 
सनाभेयः नित्य भयरहितः सदा बोधेन । 
षदुलू विधरणगत्यवसादनेषु इति धातोगंत्यथें बिवप्‌ विवानात्‌ । 
महादभ्रमध्ये प्रिये पश्य चन्द्र, महादअमध्ये तवास्यायमानम्‌ । 
सुबिम्बाधरे5स्या नितम्बाम्बरेण, गिरिस्थालता वा नितम्बाम्बरेण ॥१८॥ 
अम्बरे सम्मूत आम्बरो मेघः । 


कामदेवके शत्रु--राग-देष-मोहकी पराजित करनेवाले कल्याणकारी एवं रक्षण- 
कार्यमें प्रवीण, जन्म-जरा-मरणरूप रोग रहित जिनेन्द्र भगवान्‌ रक्षा करें ॥१४३॥ 

अस्ु शब्द प्राणरक्षा अर्थमें प्रयुक्त है और 'कल्प:' का अर्थ नोरोग एवं दक्ष है । 

“सुकल्याण---सुकल्याण आवृत्ति होने से यमक है । 

हे छराभीरु ! जन्म-मरण-जरासे भयाक्रान्त | जराके भयसे युक्त--जस्म-म रण- 
जरा रहित, लफक्ष्मोयुक्त आदि तीर्थंकरकी धारणमें जाओ ॥१५॥ 

यहाँ 'जराभीरो:” “जराभीरो: में पुनरावृत्ति होनेसे पा्दाश यमक है । 

जिसको वाणी--दिव्यध्वनि, शोमभायुक्त हो, विशिष्ट सूर्यक्रे समान श्ञानास्थधकार 
का विनाश करती है, वह जनोंके लिए लोगोंके लिए सदा बन्धु है ॥१६॥ 

यहाँ तुतीय और चतुर्थपादमे आवृत्ति होनेसे पुष्छयमक है । 

सदा मयरहित वढ़ नाभिपृत्र भगवान्‌ ऋषभदेव अपने ज्ञानद्वारा--धर्मोपदेश 
द्वारा जनताकी सदा रक्षा करें ॥१७॥ 

सनाभेय: ८ नित्यमय रहित, सदा बोधसे । षद्लृधातु विशरण, गति और 
अवसादन अर्थमें व्यवहृत होती हैं। अतः गत्यर्थक धातुमें क्विप्‌ प्रत्यय करने पर 
निष्पत्ति होती है । 

'सनाभेय:'की पुनरावुत्ति और 'सदापायात्‌ को पुनरावृत्ति होनेसे युग्मक यमक है। 

फ़शतर मध्यभागवालो--क्षीणकरटि प्रदेशवाली प्रिये ! आकाछ्षके बीच तुम 
अपने मुखके सादृष्यका आचरण करते हुए चन्को आनन्दपूर्वक देखो । हे सुन्दर बिम्ब- 
फल--त्रिकोल छताफलके समान रक्त अधरवाली, वस्त्राउछादित नितम्वाली प्रिये ! तुम 
पव॑तके मध्यभागमें मेघसे युक्त, पर्वत पर स्थित छताके समान प्रतोत होती हो ॥१८॥ 


१. पायादनअज्ारिः-क । २. गमोमाभोजराभीरोबाराभीरो:-क । ३, विभयां शोमया 
नूममाना । प्रधमप्रतौ पादमागे । ४. विशिष्ट सूर्य इब आचरस्ती । प्रथम प्रतो पादभागे । 





श्श्ड अलेकारबिन्तामणि: [ शर९- 


विमानासिताशयगो अमरेन्द्रो नुनाव । 
प्रभोदक्तिसिदां विमानासिताशगो: ॥१९॥ 


विशिष्टलक्ष्मोिम अनाशिताम अबाधिताम्‌। असू क्षेपणे इति ण्यन्तो 
घातुः | गोः स्वर्गादागत्य ॥। 


कामिनोर हितायते कामि तोरहिताभते। 
कामिनी रहिता यते कामिनी रहिताय ते ॥२०॥ 


क परमात्मन्‌ आमिनीर ज्ञानित्‌ निःकाम। रः पुमान्‌ पावके कामे क्षये 
वर्ण 'शिवे वृतो इत्यमिधानात्‌ । हित | आयते कोपपीडोपरम । केन विधाता 
अम्यते सम कथ्यते सम इति कोम बेद: तस्मिन कामि ।'तीः मोक्षमार्गस्य प्रणेता | 
अहितायते वेदे तन्निराकरणद्वारेण दात्रूयते भवान्‌ इति यतः। क रविभूत 
“अमिनो भक्तिमतो ई रहिता रात्‌ क्षयात्‌ हिता च्युता | हो गतिवुद्धयों: इति 
घातु: | इति यतशच तंतः भो यते ते नमो5स्त्वित्यध्याहाय॑म । 








विभानमें स्थित शरीरवाले अमरेन्द्र--इन्द्रने स्वर्गसे आकर प्रभुतो बाणीको 
स्तुति को, जो बाणी समृद्ध एवं विशिष्ट शोमावाली तथा अतिरस्कृत हैं॥१९॥ 


विशिष्टलक्ष्मी---अबाधित दिव्यध्यनिरूपी रूक्ष्मो । ९. भसू - क्षेपण अर्थमें 
ध्यन्त धातु है । गो --स्वर्गसे आकर । 


है परमात्मा--ज्ञानी तथा भिष्काम--सर्वज्ष और वीसरागी, अविनश्वर सुखवाले 
अनन्तवीर्ययुक्र, धुम मोक्षमार्गके उपदेशक हो, तुम वेदविषयक आत्पारहित द्दी । 
है सूर्यसद॒श प्रभो, आपको भक्तिमती लक्ष्मी क्षय रहित है, अतः हे क्रामिनो रहित 
साधो ! आपको भमस्‍्कार है ॥२०॥ 


क--परमात्मा;- आमिनी२---सर्वज्ञ क्षौर वीतरागी; र२.--पुरुष, कामक्षय, 
बज्ष या शिव; आयते--कोपपीडोपरम--बीतराग्रहा, काम-वेद, नी.---मोक्षमार्गप्रणेता, 
अहितायते बरेदे--वेदविषर्क आस्था रहित, क--रविभूत, अमिनो--भक्तिमतो, 
ई---क्षयरहित । ९/ हो-- गति-वुद्धि अर्थक धातु है। हे पते--पुनिराज, तुम्हें 
मसमस्कार है। 





१. भनाप्तितामू-ख । २. असु-ल । ३. आसिनो र इत्यस्यानन्तरम्‌-ख प्रतो “अमगति 
भक्ति दाब्देष्यिति घातु:। ये गत्यर्था: ते ज्ञानार्था: | ठान्सिष्क्रान्सः तीरः ॥ इत्यधिका: 
पाठ: । ४. बेपृतावित्यभिषानातू-लव । ५. कास्‌ वेद: हत्यस्य स्थाने-ख प्रतौ 'कामी' 
पाठ; । ६. भी: दत्यस्य स्थाने-ख़प्रतो सि;। ७. आमिनी-क तथा ख | 


नश्४] छतीयाः परिच्केदः १०५ 


महोय॑ ते महीयन्ते सहोबन्ते गुरोजिया३ ॥२१।॥ 

इंयं सही । ते । मही शक्रकृतोत्सववान्‌ अतस्त्वामाथिता: ईबस्ते सेणेः 
आप्यन्ते महीयन्ते पृज्पाश्व ॥ 

महाभारतीते महासा5रतीते । 

स्वयि च्योततेडण्छमहां मारता ते ॥श्शा | 

इतेमहामा प्राप्तरमोत्सवसदुशी। अरंतिमिते. वोतरागे। अच्छमहाः 
निर्मलतेजोगुणा: भरतदीत्रे जाता । 

सुरागो5जुनया मुक्त: । 

सुरागो5जूसु रागो5जु ॥२३॥ 

भजुनया सह शोममानरागस्त्यक्तः। मो पुरो त्वत्त: सुराया: समागमा- 
गदच | मुक्त जोवेः । अजजमेव सुरागो मेरुयेस्य । मज्भ गच्छ | त्वं। भाव्यत्वेन 
मम चेतो भव | 

जिन॑ त॑ तमामों प्रमादानकायम्‌ । 

प्रमादानकाय॑ प्रमादामकायम्‌ ॥२४॥ 


हे पुरुदेव, यह पृथ्वी तुम्हारों है; क्योंकि तुम उत्सवयुक्त--पंचकल्माणकयुक्त 
हो, अतएव भक्तजन आपके मिकट पहुँचते हैं और आपकी पूणा करते हैं ॥२१॥ 

हयं--मही-पृ थ्यो, तै--तुम्हारी, शक्रकृतोत्सव--हन्द्रकतपंचकल्याणक उत्सव, 
त्वामाश्रिता:--तुम्हारी है, ईयन्से - भक्तगण, आपके निकट पहुँखते हैं । 

है बीतराग ! आपमें महतो शोमा-सम्पन्न, प्रमाणनययुक्त महावाणी शोभित 
होतो है ॥२२॥ 

इतेमहाभा--परमोत्सव सदृषद, अरतिमिते--वीतलरागोप्रभो ! अच्छमहानिर्मल 
तेजगुणयुक्त, भरतक्षेत्रमें उत्पन्न महावाणी--दिव्यष्वनि । 

है पुरुदेव, आपने सुन्दरलावण्यवती नारीके साथ रागको त्याग विया है तथा 
आप इन्द्रियजमी होनेसे मदिराके अपराधके त्यागी हैं। हे सुमेससदृष्यकान्तिवाले-- 
सुगठित शरीरवाछे ! आप मेरे मनमें निवास करें ॥२३॥ 


अंगनया सहु-स्त्रियोंके साथ त्यक्त रागवारे--वीतराग; भ्ो पुरो! है पुरुदेव | 
सुराया:---सु रा---मदिराके समागमा्गं च--अपराध, मुक्त--रहित, अंगमेव सुरागो 
मेरुयंस्य--सुगठित छारीर है, जिनका, ऐसे हे जिन, त्वं---तुम, मेरे मनमें निवास करो | 

प्रमादरहित और दुःखानुभवरहित--अनन्तसुख युक्त, केवऊशाती, निरुपम 
शरीरवाछे---अतिशययृक्‍त जिनेन्द्रको हम नमस्कार करते हैं ॥२४॥ 





१. इस महिते-स्ल । २, महि-ल । ३. गैः णः-खल । ४. मीते-ख । ५. समागतमागश्य 
«के । समानंतए्च-तल । 
हैड 


१०६ अलंकारचिस्तामणि: [ शशर९- 


न अकस्य दुःखस्थ आयः प्राप्तियस्प बोधक्षायिकदानस्वरूपस्‌ उपसा- 
उछेदकपृण्यम्‌ । 

नेमामोहभेदं न मामोहमभेदम्‌ । 

न मामो5हमें5दं नमामो ह मेदस ॥२५॥॥ 

नमस्य प्रणामस्य अमस्य भकते: ऊहस्य विचारस्य भायाः कास्तेः ईम्‌ 
संर्पात्त ददातो तितम्‌ । मायां राज्यादि संपत्तो। अमोहमेतस्‌ अज्ञानविशेषही नम । 
मैया परिमित्या अमन्ति स्तुतिमुखरा वदन्तोति मामः स्तोतारः। न जैहन्ति न 
त्यजन्ति सदा तन्नेव चरन्तोति अहानि भानि नक्षत्राणि यत्र तदहमभं गगन तत्र 
समवसरणे स्थितं न द्यति धर्म न खण्डयत्तीति अदमु। हू पादप्रणे। भेद॑ं 
कर्माद्रिभेदनं जिन नमाम इति न न किन्तु नमाम एवं। 

विद्योतविद्योप्तमस्ति स्वकाये | कामान्तकामान्तकृदीशिता5मात्‌ । 

राजीवराजीवतनो सुराणां नेत्रीव्यलेल्याद्ुपदे शतत्त्वम्‌ ॥२६॥ 

कामान्तकयोरमस्थ दारिद्रयस्प चे अन्तकृतु विनाशकारी। यस्य तनोौ 

प्रमरसन्निमनेत्रावली पद्चशोभिन्यां पद्मिन्याथिव पुरुहेमाभतनुप्रभासंगात्‌ 
पद्मपंक्तिरिव हेमवर्णा अभात्‌ । तेन नेत्रा उपदेशकेन जिनेन | 





आप प्रणाम, भक्ति, विचार और कान्तिसम्बन्धी ऐश्वर्यको देनेवाले हैं; 
राज्यादि लक्ष्मोफे प्रति मोहरहित हैं, समवशरणमें स्थित हैं; घमंके स्वरूपके प्रतिपादक 
हैं मौर कर्मोंको नष्ट करनेवाले हैं। अतएवं हम स्तुतिकर्ता आप की स्तुति करते 
हैं ॥२५॥ 

नमस्य-प्रणाम, अमस्य-सकिति, अहस्य-विचारकी, भाया ---कान्ति था सम्पत्ति 
को देनेवाले, मायामू--राज्यादि सम्पत्तिके प्रति, अमोहमेदम्‌--मज्ञान विशेष रहित, 
मया--सीमित बुद्धिदारा, अमन्ति--स्तुति करते हैं; माम:--स्तुति करनेवाले, न 
जहन्ति--नही छोश्ते हैं, अहमम्‌--भआाकाएशमें स्थित समवशरणमें, अदम्‌-धर्मोपदेशक, 
जिनको, नमाम--नमस्कार करते है । 

जो जिनेन्द्र अज्ञानरहित अपने दारीरमें प्रकाशमान केवलशानको आभासे युक्त 
हैं । काम, यम--मृत्यु और दारिद्रथका विनाश करनेवाले हैं और जिन्होंने सामर्थ्यवान्‌ 
होकर शोभा प्राप्त की है। जिन जिनेन्द्र भगवान्‌के शरीररूप कमलपर देवोंकी तेत्ररूपी 
भ्रमरपंक्‍्ति सुशोभित होती है--अर्थात्‌ देवसमूह भगवान्‌ जिनेन्द्रको उत्सुकतापूर्वक 
देखता है, उन मोक्षमार्गके नेता भगवान्‌ने वस्तुस्वरूपका उपदेश दिया हैं ॥२६॥ 

अन्तक---यम्र--मृत्यु, अमस्य--दा रिद्रध् का, अन्तकृतू--विनाशकारी, भ्रमरके 
समान नेत्रावछी, पद्मय--कमलके सम्रान पुरुदेवकी स्वर्णशरीर कान्ति । 


१. नमा हत्यस्य स्थामे-ख प्रतो नयो पाठ: । २. माया-ख। ३, जहेति इति-ख । 
है, खारितत्वमू-ल । ५, खप्रतो चकारो नास्ति | ६. विनाशकारि-ख | 
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अभवदृध्य॑मुदा रवः, सुरवजेविहितो विहितोभियास । 

श्रुतिमधों मुखरों मुखरोदितो, व्यधितमोजगतो जमतो$रुणत्‌ ॥२जा 

नेभीदवरे दोक्षाथँ गच्छति सति। मोजगत:। भियां श्रृति भयंकर- 
श्रवणमुत्पादयन्‌ मुखरोदितः मुखआतरोदनध्वनि: । 

सरसि पद्ुजराजितराध््जित जिनतनावुपशक्षणलक्षण । 

तेतिरिवेवमराजत राजतगिरिसितोक्तिनिरं जनरंजन ॥२८॥ 

उपलक्यन्ते दुश्यन्ते इत्युपलक्षणानि च तानि लक्षणानि भर हलकुलिशा- 
दीनि | नि्मलया निरा निष्कलडू: यथा भवति तथा जीवान्‌ रंजयतोति। 
पादावृत्तो दर्ितप्रकारेण पदावुत्यादावपि बोद्धव्यमिति न क्रमा: कथ्यन्ते ॥ 

प्रमदया गतया रहिते त्वयि प्रमदयागतया जिन भासते । 

सुमनसां सहिते ततिरायता सुमनसां सहिते करसारिता ॥२९॥ 


प्रकृष्टशी कृपागतेन हितेन सुखेन युते । सुराणां हस्तप्रेरिता ॥ 


भगवान्‌ नेमीश्वरके दोक्षाके हेतु प्रस्थान करते समय ऊपर देवोंने निर्मम हो 
उत्कृष्ट हर्षष्वनि को और नोचे पृथ्वीपर व्यधित भोजराज आदिके मुखर क्रन्दनने 
संसारके कानोंको आपूरित कर दिया ॥२७॥ 

विजयार्ध पर्वत--रजतगिरिके सदृश निर्मलवाणीके कारण निष्कलंक एवं 
जनरंजन है भगवन्‌ अजित जिन ! आपके शरीरमें सरोवरमें कमलपंबिसके तुल्य अनेक 
शुभलक्षण शोभित हो रहे हैं २८॥ 

उपलक्ष्यन्ते--दृष्टिगोचर होते हैं, उपलक्षणानि--हुलि, कुलिश आदि शुभ 
लक्षण, निरा--निष्कलंक रूपसे जीवोंको अनुरंजित करनेवाले, पादावृत्तो--दर्शित 
क्रम से । जिम्त प्रकारकी पदावृत्ति पूर्व आयो है, उसी प्रकार यहाँ भो पदाबृत्ति समझनो 
चाहिए | अतः क्रमका कथन नहीं किया जा रहा है । 

है भगवन्‌ जिन ! स्वेश्छया आयी हुई प्रमदा--नारीसे रहित और आतनस्दसे 
उपलक्षित पूजासे युक्‍त एवं हितसे युक्त आप पर देवों के द्वारा विकोणित पुष्पपंजिस 
सुशोभित होती है ॥। 

प्रमदया गंतया सहिते' पदका अर्थ--प्रकृष्ट या लक्ष्मी रूप दयाको प्राप्तिसे 
युक्त भी सम्भव है ॥२९॥ 

प्रकृष्ट--भी--लक्ष्मी--ज्ञान लक्ष्मीकी कृपासे, हितेन--सुस्तस हित, देवों द्वारा 
विकोर्ण । 


१. भोजगत: दइत्यनस्तरम्‌ उग्रतेनमहाराजयतः इत्यधिक्ो पाठ:-क तथा सत्र । 
२. ततिरिवैवमराजशित राजित-छ । ३. गिरा निष्कलडुम्‌-ख तथा क । 


१०८ अलंकार चिन्तामणिः [ शह०- 


: सारासारासारसमाला सरसीयं सार॑ कूजत्यत्र वनास्ते सुरकास्ते | 
सोरासारानोरदमारान भसीयं तार मन्द्र निस्वनतीतः स्ववसारा ॥रेण। 
इह जहौ बसुधाशिविकासनं, पुरुतपो5भि सुधाशिविकासनस्‌ । 
नमिसमः स शितातलछूमायया वपगसाथमिलातलूमायया ॥३ १ 
से नेमोश्व र: वसुधाशिबिकादिक हिंत्वा दोक्षा्ं शितातलमाययी ॥। 
सा राजते चन्द्रविभोरसाध्वसा राजते कान्तितति: हैरीरे | 
सा राजते जन्तुगणातिमीमांसा राजतेबोभिरमेयमूर्ति; ॥३२॥ 
रेजतसमूहभूते । जन्तुगणस्पातिमोमांसा वस्तु विचारणा यस्थास्सका- 

शात्‌ सा चन्द्रकिरणे: ॥ 
शुभा विभाति ते विभो महाविभा5तिदेशक । 
तनाविभातिमन्दगस्त्रिया विभाति मण्डपे ॥३३॥। 
गजवदतिशयितर्मन्दगतिभिः सुरकान्तादिभिः स्त्रोमिः शोभमाने5पि 
महती विशिष्टा लिविकारः भा काल्ति: । 
बभो ' 'शचिक्तप्ततुमापहार:, तपःथ्नियः कण्ठसमीपतार:। 
दोक्षावने संसृतितापहारः, 'सुरासुरालीनतमोपहारः परेथा 


देवो द्वारा अभिलषित इस वन प्रदेशके सरोवर में प्रशस्त आगमनवालो 
सारसोंकी पंक्ित शब्द कर रही है ओर इधर आकाश में गर्जना करतो हुई श्रेष्ठ धारा- 
सम्पातबाछी यह मेघमाला गुरुतर गम्भीर घोष कर रही है ॥३०॥ 


उस भगवान्‌ नेमीश्वरने तीर्थंकर नामके सदृश महती तपस्याके कारण देवताओं 
को आनन्दित करनेवाले पृथ्वीके भतुरन्त मान शिविका का त्याग कर दिया और बे 
पृष्वीतलकी मायाके तिराकरणके लिए शिलातलू पर आपसीन हुए हैं ॥३१॥ 


अष्टम तीर्थंकर चम्द्रप्रभुके रअतनिर्भित शुश्र शरोरपर मवरहित कान्ति शोभित 
होती है ओर उनको जीवसमूहके सम्वन्धमें विचारधारा चन्द्रमाकी ज्योत्स्नाके सदृक्ष 
अमेय मूर्ति बनकर शोभित होती है ॥३२॥ 


है रक्षक, उपदेशक प्रभो ! गजके समान मन्द-मम्द गमन करनेवालछो नारियोंसे 
सुशोभित मण्हपमें आपके शरोरपर शुभ महादीप्ति शोभित है ॥३३॥ 


दीक्षावनमें इन्द्राणो द्वारा विरचित चतुष्क पूरण ( चौक पूरनेका विधान ) 
तपोलक्ष्मोके कण्ठस्थित मणिहारके तुल्य है तथा यह जोक संसारके तापको हरण करने 


१. सारसारा इत्यादि-ल । २. निस्वनतोति । ३. सु-ख । ४. दारोरी-ख । ५. रजत- 
समूहभूते बलातू कैलासगिरिसदृशे-क तथा ख। ६. विचारो-ख । ७. महाविभूति- 
देशक-ख। ८. खप्रतो मन्द इति नास्ति। ९. महति-ख | १०. शुचिक्लुप्ततुमोपहारस्‌ 
“ख। ११, सुरासुरालीस तमोपदार:-ख। 


-१८ ] सल्ीयः गश्ण्छेंदः १०९ 


भूभृतिभूमृति सम्बति सेवां, शंसति शंसति तेल्वतिरम्यः । 

राजति राजतिरोभवकान्ति:, सन्‍्मतिसन्भतिरो5मर्जनाथ: ॥३५॥ 

भुव॑ मज़ल स्वात्मनि तोधवृद्धि वा बिभति पुष्यति । सत्तायां मजुले 
वृद्ध निवासे व्याप्तिसंपदो: । अभिप्राये व क्षकौ ॒॑ प्रादुर्भावे मतो च भू:। इति 
धातुदपंणे । राजनि श॑ं सुख शंस॒ति च सति। सन्मत्तिः प्रशस्तज्ञानी चासौ 
“वो रजिनएथ । थः रस्नत्यहेतु:। अकरो ब्रह्मविष्ण्योशकमठेध्वरुणे रणे गोर- 
वेउ्न्तःपुरे हेतो भूषणे इत्यमिघानात्‌ ॥ 

ततान तान॑ खलु मायतोशे, ततान ताल च नटत्यधीशे । 

ततादिवाद्येन सतो सुभद्रा, तताउस्य पद्मा पुरुषानुवृत्ता ॥३कषा 

वा वानरों आ्रान्तिगतः कुदृष्टः काकोर्यमाना: कुचरित्रभाज: । 

भाभा रपूर्णोरुवपु श्चरिष्णुट, सासादनस्स्याच्युतदु ष्टिरतन: ॥३७॥ 

बन्दते 'नेरवरो जिनेद॒वरं, बन्धदूरमकछस्ूुमच्युतस्‌ । 

बन्ध्‌मस्य जगतो विदांवरं, संज्रमोति स न संसृतों सदा ॥३८॥ 


वाला तथा देव और दानवोंमें रहनेवाले अन्धकार रूपी मोह तिमिर को छिल्न करने- 
वाला है ॥३४।॥। 

राजाके द्वारा सेवा प्रस्तुत किये जानेपर एवं सुखकों व्यक्त करने पर धरीरसे 
अत्यन्त रमणोय चन्द्रमाकों तिरस्कृत करनेवाली कान्तिके धारणकर्ता, रत्नत्रमके हेतु 
मोक्षके स्वामी तोर्थकर सन्मति-वर्धमान सुशोभित हो रहे हैं ॥३५॥ 

तत आदि वास्धोंमें प्रवीण सुभद्राने पतिके गानके समय तानको छेड़ा और पति- 
के नृत्य करते समय उसने ताछू दी। इस कारण उन भरत चक्रवर्तोकी कुऊ-परम्परासे 
प्राप्त लक्ष्मी वृद्धिगत हुई ॥३६॥ 

संशयमें पड़ा मिध्यादृष्टि व्यक्षित दानरके सदृश हैं और भिव्याचारित्रवाछ्े व्यक्ति 
कालके समान हैं। सम्यक्‌ चारित्रवाले कान्ति समूहसे युक्त शरोरवाले होते हैं बौर 
सम्यकत्वरूपोी रस्तसे प्युत जन सालादन गुण स्थानबाले हैं ।।३७।॥। 

बन्ध-रहित, अकलंक, अभ्युत, हस जगत्‌के बअम्घु ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
जिनेद्व रकी जो वन्दना करता है, वह इस संसारमें भ्रमण नहीं करता ॥३८॥ 





१. क्षरीरेणातिमनोश: प्रथमप्रतो पादमांगे। २, मोक्षस्य प्रभु: प्रवमप्रतौ पादसागे। 
३. विश्वति-क ख । ४. हंसति च॒ इत्यनस्तरं स्तुबति चर पाठ:-क तथा खथ। ५. बिर- 
जिनइच-ख । ६. आकारो-ख | ७, भूषणेडडध्रावुमेज्ययो: इति नानार्थरत्तमाछायां 
मास्कर:-ख । ८. तताडइ़-ख | ९, कृदृष्टि:-क तथा ख। १०. काकायमाय:-ख । 
११, जितवरो नरेश्वरम्‌-ख | 


११० अलंकारचिन्तामणिः [ ह३९- 


बोतराग जिनसार नमस्ते, पूततत्त्यपरवाक्य नमस्ते । 

'नृतपादवरपद्य नमस्ते, जातरूपधर बोर नमस्ते ॥३९॥ 

गायतो महिमा5यते, गा यतो महिमाय ते । 

पद्मयया स हि तायते, प्मयया सहितायते ॥४०॥ 

गायतस्तुति कुव॑तः महिमा माहात्म्यस अयते गच्छति | गा: वाणो: यतः 
यस्मात्‌ ॥ महिमानस्‌ अयते महिस्ना अयते सम वा महिमाय: तस्य संबोधनस्‌ । 
ते तब पदपाद:। मया स हि तायते विस्ताय॑ते। पद्मया लक्ष्म्या सहिता 
आयति: शरीरायामः यस्यासौ । अथवा पद्मेषु यातीति पद्मया हितेन सह वर्त- 
माना आयतियंस्यातों सहितायति | 

नंतपीलासनाशोक सुमनो5वर्षमासित: । 

भामण्डलासनाशोकसुमनोवर्ष भासित: ॥४१॥ 

नतानां प्रणतानां पीडा ब्याधय: ता: अस्यतीति नतपीकासन । अशोक 
शोकहीन सुमन: 'शोभनचेत: शोभनबोध । अब रक्ष । ऋषभ आसित: स्थितः 
सन्‌ ॥ 

इस्यछक्वारचिस्तामणो यमकादिवचनो तृतीयः परिच्छेद: ॥३॥। 


है वीतराग जिनश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है! है पवित्र तत्त्व युक्त वचनथाले, 
श्रेष्ठ चरण कमलवाले सुवर्णणाती योर, आप को तमस्कार हैं ॥३९॥ 

है भगवन्‌ | आप स्वयं माहात्म्यको प्राप्त हैं, आपका दारोर भो लक्ष्मी से--- 
सौन्दर्यसे युक्त है । अथवा--कमलो पर विह्वार करते समय देवगण आपके चरणोके 
नीचे कमलोकी रचना करते हैं | है प्रभो! जो आपका गुणगान करता हैँ, उसकी 
बाणोको महृत्व प्राप्त होता है और उसको वाणी अनेक आयतियोसे पूर्ण होती हैं। अत, 
मैं भो आपके चरणकमलोक़ो विस्तृत करता हैं ॥४०॥ 

है ऋषभदेव ! आप नम्न मनुष्योकी सास्तारिक व्यथाओकों दुर करनेवाले तथा 
शोक-रहित है, आपका हृदय उत्तम हैे--लोककल्याणका रो भावनासे पूर्ण है । है 


प्रभो ! आप भामण्डल, सिंहासन, अशोकव॒ुक्ष पृष्पवृष्टि आदि अ्रष्ट प्रातिहायोसे 
सुशोभित हैं ॥४१॥ 


हस्‍्पलंकारचिन्तामणी यमरादिववनो नाम तृतीयपरिच्छेदः ॥३॥। 


१. सूतवाद “रख । २. नतपीडा-ख। ३, नतपीडासन-ख । ४, खश्नतो शोभनचेत: 
पद नास्ति । 


"ओमदनन्ततीयंकरेम्यो गमः 
अथ चतुथः परिच्छेदः 


चारुत्वहेतुना येन वस्त्वलडक्रियतेडज्धवत्‌ । 
हारकाञच्यादिभि: प्रोक्त: सोइलझ्ार: कवोशिभिः ॥९॥ 
चारुत्वहेतुतायां च गुणालंकारयो रपि । 

गुणः संघटनाश्रित्या शब्दार्थाश्रित्यलड्क्रिया ॥२॥ 
दब्दार्थोम्यमेदेन सामान्या त्रिविधा तु सा । 
तत्रार्थालइकृतिः प्रोक्ता चतुर्धा तु समासतः ॥३॥ 
प्रतीयमान्तश्द्भाररसभावादिका मता | 

स्फुटा प्रतीयमानाउ्स्या वेस्त्योपम्यतदादिके ॥४॥ 





अलछंकारका कक्षण--- 

हार ओर काञझचो--करघनी हत्यादि आभूषणोंसे जैसे सुन्दर रमणोके शक्षंग 
सुशोभित होते है, उसी प्रकार शब्दार्थ-सौन्दर्यक्रे कारण जिससे वस्तुको शोभा बढ़तों है, 
काव्यशास्त्रके विद्वानोंने उसे अलंकार कहा है ।॥।१॥ 
गुण और जककारमें भेद-- 

यद्यपि काव्यसोन्दर्यके कारण गुण और अलंकार दोनों हैं, तो भी संघटनाका 
आश्रय लेकर गुण काग्यकी शोभाकों बढ़ाता हैं और हब्दार्थका आश्रय लेकर अलंकार 
शब्दार्थकी शोभाको बढ़ाता है ॥॥२॥ 
अरलकारके भेद--- 

वह अलंकृति-अलंकार सामान्यतया शब्दालंकार, अर्थालंकार और उम्यालंकार- 
के भेदसे तीन प्रकारकी मानो गयी है । इन तीनों भेदोंमें अर्थालंकार संक्षेपर्मे चार 
प्रकारका माना गया है ॥॥३॥। 
अर्थालकारोंके सेदोंका निर्देश -- 

(१) प्रतीयमान श्यृंगार-रस-माव हइृत्यादि रूपदाछों; (२) स्फुट प्रतोयमानके 





१. श्रीमत्पझवगुरुम्यो नमः अथ अरूद्धा रखिन्तामणों चतुर्थ: परिच्छेद:-स्र । २. 5नेन 
इति-रब। ३, वस्त्वौपम्ये तदादिके-क । 


श्श्र अलंकारजिस्तामणिः [ ४६- 


प्रेयो रसवदुर्जस्विसमाहिसभाविकेषु रसभावादिः प्रतीयते । उपमाविनों- 
किविरोधार्थान्त रन्यासविभावनो क्तिनिमित्तविशेषोक्ति -- विषमसमचित्राधिका - 
अन्योन्यका रणमालैकावलीदीपकव्याघातमालाकाव्यलि ज़ुनुमानयथासंस्यार्थाप « 
शिसारपर्यायपरिवृत्तिसमुज्वयपरिसंल्याविकल्पसमाधिप्रत्यत्तीकविशेषमी लनसा - 
मान्यासजुतितद्गुणातदगुणव्याजोक्तिप्रेतिपदोकिस्वभावोक्तिभाविकोदात्तेबु विप- 
दिचल्वेतो रञ्जनं स्फुट प्रतीयमानं न विद्यते। व्याजस्तुत्युपमैयोपमासमासो- 
क्तिपर्यायोक्त्याक्षेपपरिकरानन्वयातिशयोब्त्यप्रस्तुतप्रशंसानुक्त निमित्तविशेषोक्तिष 
वस्तुप्रतीयमान काव्यालदुा रत्वं याति | परिणामसन्देहरूपकभ्रान्तिमदुल्लेखस्म- 
रणापत्नवोस्रेक्षातुल्ययोगितादीपकदुष्टन्तप्रतिवस्तुपमाव्यतिरेकनिदर्शंना इलेषस - 
होक्तिषु गम्यमानौपस्यम। एवमलड्ूारसादुश्यविभाग: । मेदप्रधानमतमेदप्रधान- 
मुभयप्रधानमिति साधम्य॑ त्रिघा। तत्पुनहपमानोपमेययोः स्वैतो भिन्‍्नत्वाब्छा- 
ब्दमेव न वास्तवमित्येके | तदसत्‌, साधम्य॑स्य व्स्तुरूपत्वादन्यथा खरविषाणश- 
शविधाणयोरप्युपमानोपमेयत्वप्रस जग त्‌ । 


अभाववाली, (३) प्रतीयभान वस्तुवाली, और (४) प्रतोयमान ओऔपम्य आदि वाली--इस 
प्रकार आर्थालंकृति चार प्रकारकी होती है ॥४॥ 


अलंकारोंमें प्रतोयमानदी ब्यवस्था---- 


प्रेयसू, रखबदू, ऊर्जस्वी, समाहित और भाविक अलंफारो्ें रस और भाव 
आंददिकी प्रतीति होती है । 

उपमा, विनोक्ति, विरोध, अर्थान्तरन्यास, विभावना, उक्तिनिमित्तविशेषोबिति, 
विधम, सम, चित्र, अधिक, असभ्योन्यकारणमाला, एकावली, दीपक, ध्याघात, माला, 
कार्व्यलिंग, अनुमान, यथासंख्य, अर्थापत्ति, सार, पर्याय, परिवृत्ति, समुच्चय, परिसंल्या, 
विकल्प, समाधि, प्रत्यनीक, विशेष, भीलन, सामाम्य, संगति, तदुगुण, अतदगुण, 
ब्याजोक्ति, प्रतिपदोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक और उदात्त अलंकारोमें विद्वानोंके 
चित्तको आनन्दित करनेवालो वस्तु स्पष्टठया प्रतीयमान नहीं होती । 

व्याजस्तुति, उपमेयोपमा, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, आाक्षेप, परिकर, अनन्यय, 
अतिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा और अनुक्तनिमिसत विदेषोषित अरंकारोमें वस्तु प्रतीय- 
मान होकर काव्यार्कारत्वको प्राप्त होती है । 

परिणाम, सन्देहं, रूपक, अ्रान्तिमानू, उल्लेख, स्मरण, अपह्ृवव, उत्लक्षा, 
तुल्ययोगिता, दोपक, दुद्टान्त, प्रतिवस्‍्तुपमा, व्यतिरेक, निदर्शना, इलेष और सहोक्ति 
अलकारोंमें ओपम्य प्रतीयमान रहता है । इस प्रकार अलकारोमें सादुश्य--विभाग है। 


१. समविषम इति-श्य । २. छ प्रतो केबल तदुगुण इति पदसल्ति। अतदृगण इति पद 
नास्त। ३, प्रतीपवक्रोक्तिस्थभावोक्ति-ख । ४. स्वतानेता-छ । 


-७]) खतुर्य: परिचलेद ११३ 


सपमानन्वयौ स्थातामुपमानोपमास्मृती । 
द्विताघा रणसाधम्यमाराछडकृतपस्त्विमा: पे५॥। 
खूपक परिजामएच संधेहो भ्रास्तिसानपि । 
अपहछुवस्सथोल्लेखो मेदसाधम्पंहेतुका: ॥६॥ 
प्रतोष-प्रतिवस्तुपमा-सहोक्ति-मिदर्क्षना:। 
दुष्टान्तो दोपक तुल्ययोगिन्येत्यतिरेकतः॥»॥ 


साधम्पके सेद--- 

साधर्म्य तीन प्रकारका होता है--(१) भेदप्रधातव (२) बभेदप्रधाम (३) और 
गेदामेदोभयप्रषान । 
साइइय सेदकी ब्यवस्था--- 

किसी आचार्यका मत हैं कि उपसमान और उपमेयमें स्वतः भिन्नता होनेके कारण 
सादृव्यमें शाब्विक ही भेद होता है, वास्तविक नहीं । इस मतकी समीक्षा करते हुए 
कहते हैं कि यहू कथन असत्‌ है--गलूत है; क्योंकि सादुश्य वस्तुस्वरूप होता है । यदि 
सादृश्यको वस्तुरूप न माना जाये, प्रत्युत्‌ शब्दगत माना जाये तो गर्दभ और खरगोशके 
शंगोंमें मो उपमान-उपमेय भाव होने लगेगा | अतः सादृष्य वस्तुरूप होता है शाब्दिक 
नही । 

उपमा और अनन्वय अलंकार उपमान तथा उपमाकी स्मृतिवाल़े मासे जायेंगे। 
तात्पर्य यह है कि सादृह्यकों केवछ शाब्दगम्य माननेपर उपभा और अनम्वय अलेकार- 
को स्थिति स्पष्ट नही हो पायेगी । दो भिन्‍न बस्तुओंके बोच सादृद्य या साधम्यंका' 
प्रतिपादन उपभा है और अनन्वयमें उपमेयको ही उपमान कहां जाता है। अतः 
वास्तविक सादृश्यके अमावमें उक्त दोनों अलंकार उपमाकी स्मृतिवाले हो माने जायेंगे । 
आशय यह है कि जहाँ उपमान उपमेय वस्तुरूप नहीं है, बल्कि उपमान और उपमाको 
स्मृतिमात्र ही रहतो है, वहाँ उपमा और अनन्‍्वय अलंकार होते हैं । किन्ही दो समान- 
धर्मियोंमें साधरमम्य दीख पड़ता है तो मालछासहित निम्नलिखित अलंकार हो जाते है । 
जैसें-- मारारूपक, रूपक आदि ।॥५॥ 

इसो प्रकार परिणाम, सन्देह, अआान्तिमान्‌, अपह नुति, उल्लेख इत्यादि । पुर्बोक्‍्त 
सभी अलंकार भेदसाघर्म्यहेतुक होते हैं ॥६॥ 

प्रतोष, प्रतिवस्तृपमा, सहोक्ति, निदर्शना, दृष्टान्व, दीपक तथा तुल्ययोगिता ये 
अलंकार अंतिरेक होनेसे अर्थात्‌ साधर्म्यका आधिक्य होनेसे अभेदसाधर्स्यहेतुक 
होते हैं ॥७॥। 


१. -उपमेयोपमाह्मृती-छ । २. सुल्ययोगोउस्ये ब्मतिरेकतः क-ख । 
१५ 





श्श्ड अलंकार चिन्तामति: [ ४७- 


अतिशयोत्रेक्षाह्ययमध्यवसायमूलय । विषमविशेषोक्तिविभावना चित्रा- 
सद्भत्यन्योन्यव्याघाततदुगुणमाविकविशेषाणां विरोधमुलत्वम्‌ । परिसंख्यार्था- 
पत्तिविकल्पयधासंख्यसमुच्चयानां वाक्यन्यायमूलत्वम्‌ । उदात्तविनोक्तिस्वमा- 
वो क्तिसमसमाधिपर्यायपरिवृत्तिप्रत्यनीकतद्गुणानां.. लोकव्यवहारमूलत्वस्‌ । 
अर्थान्तरन्यासकाव्यलिज्धानुमानानि तकेन्यायमूलानि । 

दीपकसा रका रणमालंकावलोमाछातां शृद्धुलावेवित्यहेतुकत्व स्‌। मोलन- 
बक्रोक्तिग्याजोक्तयः अपकृववमूला:॥ परिकरसमासोक्ती विशेषणवैचिश्यहेतु । 
हृदानीमलड्ूराणां परस्परमेद: कथ्यते । परिणामरूपकयो रा रोपगर्भ॑त्वेष्प्पा रो- 
प्यस्य प्रकतोपयोगानुपयोगाभ्यां भेद: ) उल्लेखहूपकयों रा रोपगो चरस्यारोप्पस्व- 





अलकारोंके मुछवका निरूपण--- 

अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षामें अध्ययत्याय मूलक सादृश्य होता है। विषम, 
विशेषोक्षित, विभावना, चित्र, असंगति, असन्योन्य, वग्याधात, तदगुण, भाविक और 
विशेषालंकारों में विरोवमूलक सादृश्य होता है । 

परिसंस्या, अर्थापत्ति, विकल्प, यथासंखय और समुच्चय अलकारों में वाक्यन्याग- 
मूलत्व पाया जाता है । 

उदात्त, विनोवित, स्वभावोक्ति, सम, समाधि, पर्याय, परिवृत्ति, प्रत्यनीक, 
तद््गूण इन अलंकारोंमें लोकव्यवहारमूलत्व पाया जाता है । 

अधन्तिरन्यास, काव्यलिंग, और अनुमान अलंकारोंमें तकन्‍्यायमूछत्व रहता है । 

दीपक, सार, कारणमालछा, एकाबछों और माछा अलंकारोमें श्यृंखला वैचित्य- 
मूलत्व रहता है । 

मोलन, वक्रोवित, और व्याजोक्ति अलंकारोंमें अपहृब मूछकता पायी जाती 
है । परिकर और समासोक्षितमें विशेषण वेचिव्यहेतुकता विद्यमान रहतो है । 

तात्तय यह है कि सादृश्यके अतिरिक्त अलंकारोंके वर्गोकरणक आधार प्रस्थकार 
ने निम्नलिखित निर्धारित किये हैं-- 

(१) अध्यवसायमूलकत्व (२) विरोधमू लकत्व (३) वाक्यन्यायमूलकत्व (४) 
लोकव्यवहारमूलकत्व (५) तक॑न्यायमूलकत्व (६) श्ृंश्व॒लावैचित्य (७) अपलृवमूलकषत्व 
(८) विशेषणवेचिश्यहेतुकत्व । 
अलकारो्म परस्पर भेद : परिणाम भोर रूपकमे मेद-- 

परिणाम ओर रूपक इन दोनोंमें श्रारोप किया जाता है। परिणामर्में आरोप्य 
विषयका प्रकृतमें उपयोग होता है, पर रूपकर्मे उसका उपयोग नही होता, यही भेद है । 
डक्लेख और रूपफर्मे मेद-.. 

उल्लेख और रूपकालंकारोंमें आरोप प्रत्यक्षक्ा आरोप्य स्व॒मावके सम्भव और 
असम्भवके कारण दोनोंतें श्ेद है। अभिप्राय यह है # दोनों आरोपमूछक अभेद प्रधात 


-१६७ ] लुर्थ: परिष्छेद: ११५ 


आवसंभवासंभवाभ्यां वेलक्षण्यम।  भ्रान्तिमदपक्ल॒वर्सदेहानामारोपविषयस्य 
आन्त्यपरापसंक्षये भेदः । उपसानन्वयोपमेयोपमा: साधम्यंस्थ वाच्यत्वात्‌ 
सादुश्यमुरुत्वे्प तुल्ययोगितानिदर्शनदुष्टान्तब्यतिरेकदीपकेस्यो भिन्‍नाः । 
उपमेगोपमात्र सिवस्तपमयों: साधारणधर्मस्य वाच्यत्वप्रतोयमानत्वाभ्यां भेद: ॥| 
प्रतिवस्तपमादष्टान्तो वस्तुप्रतिवस्तुबिम्बप्रतिबिम्बेभावद्येन भिद्येत | दीपक- 


सादृध्यगर्म अर्थालंकार हैं। निरंगमाऊछा रूपकर्मे अनेक उपमानोंका एक उपमेयमें आरोप- 
मात्र रहता है; उल्लेखमें एक वस्तुका परिस्थितिभेदसे अनेकधा वर्णन किया जाता है । 


आश्तिमान्‌, अपह्ृल ति और सम्देहमें अन्तर-- 

आन्तिमानू, अपकृृद ओर सन्देहालंकारोंमें आरोप विषयको भ्राम्ति, असर्य 
कथन एवं सन्देहके कारण परस्पर भेद है। उक्त तोनों हो सादष्मगर्भ अभेदप्रधान 
आरोपमूलक अर्थालंकार हैं | भ्रान्तिमान्‌मे मिथ्यात्व सादृबयपर आधारित होता है और 
सन्देहमें मिथ्यात्वको संशयावस्था सादृध्यमें स्वयं उत्पन्त होतो है । भ्रान्तिमानके मूलमें 
भ्रान्ति है और सन्देहके सूलमें संशय । अपहलुतिमें प्रकृत--प्रत्यक्षको निषेधवाधक 
दाब्दों द्वारा छिपाया जाता है एबं उसमें अप्रकृतका चमत्कारवेष्टित आरोप या स्थापन 
किया जाता हैं । 


हपमा, अनन्‍्धवय ओर उपभेयोपमार्मे अम्तर--- 


उपमा, अनन्बय और उपमेयोपसमा नामक अलंकारमें साधम्यके वाच्य होनेके 
कारण यद्यपि सादृश्यमूलकता है, तो भी तुल्ययोगिता, निदर्शना, दृष्ान्त, व्यतिरिक और 
दोपकालंकारोंमे सादृश्यके प्रतीयमान होनेके कारण भिन्‍नता है । 
उपम्योपमा ओर प्रतिवस्तूपम।में अन्तर--- 

उपमेयोपमा और प्रतिवस्तृूपमा अलंकारोंमें साधारण धर्मके क्रमश: वाच्य और 
प्रतीयमान होनेके कारण भेद है । 
प्रतिबस्तूपमा भौर रशष्टाग्तमें परस्पर सेद्‌-- 

प्रतिवस्तूपमामें वस्तु तथा प्रतिवस्तुका बिम्वभाव और दृष्टान्त अलंकारमे वस्तु- 
प्रतिवस्तुका प्रतिविम्ष भाव रहता है। अतः दोनों अलंकारोंमें परस्पर अन्तर हैं । 
आदाय यह है कि दोनो ही सादृश्यगर्भ गम्यौपम्याक्षयमूलक वर्गके वाबयार्थगत अर्था- 
लंकार हैं। दोनोंके उपसेय-वाक्य और उपमान-वाक््य निरपेक्ष होते हैं। दृष्टन्तर्मे 
विम्ब-नप्रतिविम्बभाव होता है, पर प्रतिवस्तूपमामे वस्तु-प्रतिवस्तुमाव । वृष्टान्तमें दो 
साधर्म्य रहते हैं, जिन्हें भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाता है, प्रतिबस्तूपमार्में साधर्म्य 
एक ही रहता है, केवल दो भिन्न दब्दों द्वारा उनका कथन भर किया जाता है । 





१. भावेन इति-र | 


११६ अलेकारचिन्तामनिः [ ४9 


हुल्ययोगितयो रप्स्तृतश्रस्तुतानां समस्‍्तत्व-व्यस्तत्वाभ्यां मेद: । उत्पेक्षोपण- 
थोरुपमानस्याप्रसिद्धप्रसिद्धत्वाभ्यां भेद: । उपमावस्षों अर्थंसाम्पेन च चिश्ेते । 
सैपमानन्वयौ स्वतोभिल्तत्वाध्यामुपमानोपमेययोंभिन्‍्नो । उपमोपमेयोदषमानो- 
पर्मेयस्वरूपस्थयोगपद्मपर्यायाम्यां मेद:। समासोक्त्यप्रस्तुतप्रशंसयोरप्रस्तुतस्य 





दीप्रक भौर तुल्ययोंगितामें परस्पर अश्तर-- न 
बोपक और तुल्ययोगितामें अप्रस्तुत और प्रस्तुतके क्रमशः समस्त और व्यस्त 
होनेके कारण परस्पर भेद हैं । आशय यह है कि दोनों सादृश्यगर्म गम्यीपस्थाथयमूछक 
बर्गके पदार्थगत अर्पालंकार हैं । दोनोंपें एक धर्माभित्तम्बन्ध होता है। दोनों सादृष्य, 
साधर्म्य पद्धति द्वारा निदिष्ट होते हैं । दोनोंमे कथन एक वाक्यगत होता है, पर दोपकर्मे 
जहाँ प्रस्तुताप्रस्तुतका एक धर्माभिसम्बन्ध होता है, वहाँ तुल्ययोगितामें केवल 
प्रस्तुतका अथवा केवल अश्रस्तुत का । 
उत्प्रक्षा ओर उपमामें अन्तर--- 


उत्तरेक्षा और उपमार्में क्रमशः उपमानकी अप्रसिद्धि जौर प्रसिद्धिके कारण 
भिन्नता है। ताल यह है कि ये दोनों ही सापर्म्यमूलक अर्थालंकार हैं, पर उपमा है 
सेदाभेदतुल्यप्रधान और उल्लरेक्षा अभेदप्रधान अष्यवसायमूछक है। उपमार्मे उपमेय और 
उपमानमें साम्यप्रतिपादन किया जाता है और उतप्रेक्षामें उपमेयमें उपमानकी सम्भावना 
को जातो है | उपमार्मे साम्यभाव निश्चित है, पर उत्प्रेक्षामें अनिश्चित । 
डपमा और इछेबमे लन्‍्तर--- 

उपमा ओर इल्लेष अर्थसाम्यके कारण भिन्न हैं, ( क्‍योंकि इलेषमें शब्दसाम्य 
होता है ) । 
उपएमा और अनन्वयमें भन्‍तर-- 

उपसान और उपमेयके स्वतो भिन्न होनेके कारण उपमा और अनब्वय परस्पर 
भिन्नहैं। 

उक्त दोनों भेदामेदतुल्यप्रधान साधर्म्यमूलक अर्थालंकार हैं। उपसामे उपमेय 
भौर उपमान भिन्न-भिन्न होते है, अनन्वयमें उपमेय हो स्व्रये उपमान होता है । 
उपमा और ठपमेयोपमारमें मिश्नता--- 


उपमार्में उपमेय एक ही बार दिखलाई पड़ता है, पर उपमेयोपमामें कभो 
उपमेय उपमान और कमी उपमान उपमेय हो जाता है, अत: उपमा और उपसेयोपमा 
भो परस्पर भिन्न है। तात्पर्य यह है कि उपसा एक वाक्यगत होतो है और उपमेयोपमा 


१. उत्प्रेक्षोपपयोरुपमानस्याप्रसिद्धत्वप्रसिद्ध त्वास्यां भेद:-ख । २, अर्थसाम्येन दाब्दसाम्मेन 


च-ख । ३. उपमानन्वयौं स्वतो मिस्नत्वामिन्तत्वास्यामुपमेययोभमिन्नौ-ख | 
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प्रवीयमानस्ववाच्यत्यास्यामस्वस्वंस्‌ । व्यंग्यवाज्यद्यस्य प्रस्तुतस्वे पर्यायोक्ति:, 
अप्रस्तुतप्रशंसा वाज्यस्पाप्रस्तुतर्ते कश्यते, तसस्ते भिन्‍ते। पत्षमरमंत्वव्या- 
प्य्याचसं भ वादसुमानतों भिन्‍स॑ काव्यकि ज़स | साधारणगुणयोगित्वेन भेदाद्ने 


दिवावससत । प्रथम केवछ उपमेभकी उपसाससे समता बतायी जातों है और ढदितोयमें 
उपमेय और उपभाम परस्पर एक दूधरेका उपमात और उपमेय बनते चसूते हैं । 


समासीक्ति और अध्रस्तुतप्रधंसासें भम्तर-- 

समातोवित और अप्रस्तुतप्रशंसामें अप्रस्तुवके प्रतोयमान और वाध्य होनेके कारण 
भिन्नता है। इस दोनों अख्लकारोंमें दो-दो अर्थोंको प्रतोति होतो है--एक बाच्यार्थ सौर 
दूसरा व्यंग्यार्थ । अप्रस्तुतप्रशंसामें अप्रस्तुत वाच्य रहता है ओर प्रस्तुत व्यंग्य; पेर समा- 
सोबितमें प्रस्तुत वाध्य रहता है और अप्रस्तुत व्यंग्य | दोनों एक-दूसरे के विलोम हैं । 
पर्याबोक्ति और अप्रस्तुतप्रशंसामें मिन्चता--- 

व्यंग्य और वाज्य इन दोनोंके प्रस्तुत होनेपर पर्यायोक्ति अलंकार होता है। 
केवल बाष्यके श्रप्रस्तुत होनेपर अप्रस्तुतप्रणंसा अलंकार होता है, अतः पर्यायोक्ति और 
अप्रस्तुतप्रशंता मिन्न-भिश्न अलंकार हैं। आशय यह है कि पर्यायोकतिमें वाध्यार्थ और 
व्यंग्यार्थ दोनों प्रस्तुत रहते हैं, पर अप्रस्तुतप्रशंसामें केवल वाच्यार्थ हो प्रस्तुत रहता 
है । पर्यायोकितमें वाज्यार्थकों प्रघानता होतो है, पर भप्रस्सुतप्रशंतामें व्यंग्यार्थ को । 
प्रथममें वान्य-वाचफमाव मूलतः: व्यंजनाका भंग्यस्तरमात्र कहा जाता है, जबकि 
द्वितीयमें ऐसी बात नहीं होती । 
अनुमान और काब्यर्िंगर्मे मिश्वता-- 

अनुमातालंकारमें पक्षपर्मता और व्याप्तिको स्थिति रहती है, काव्यलिंगमें गहों । 
अतः ये दोनों भिन्न हैं। ये दोनों ही अलंकार तकंन्यायमूलक हैं। तात्पर्यसिद्धिके निमित्त 
थोड़े अन्तरके साथ कारणका प्रयोग दोनोंमें होता है। काव्यलिगर्में कार्य-कारणमाव 
वाध्य नहीं, व्यग्य होता है; पर अनुमानमें साध्य-साधनभाव वाध््य होता है। अनुमानमें 
समर्थक हेतु--कारक हेतु रहता है, किन्तु कार्म्यलिंगमें ज्ञापक हेतु होता है । 
साभाम्य और मीरून भ्रककारमें सिल्‍लता--- 

साधारण गुणका सम्बन्ध रहनेके कारण भेद प्रतीत न होनेपर सामान्य और 
उत्कृष्ट गुणके योजनाहीन गुणझे प्रकाशित न होनेपर मोलितालंकार होता है; अतः ये 
दोनों परस्पर भिन्न हैं। माव यह है कि सासान्य अमेदप्रधात अध्यवसायमूलक है और 
मोलित अभेदप्रधान आरोपमूछक । मोलछितमें सबहू वस्तु निर्बल वस्तुको छिपा छेती है, 
पर सामान्यमें दोनों वस्तुएँ एक-दुसरीसे घुल-मिछ जाती हैं । मोलितमें साधम्यके कारण 
निर्यल वस्तु इस प्रकार छिप जातो है कि उसका भेद कुछ भी छक्षित्र नहों होता, पर 
सामान्यमें यह भेद पूर्णवः नहीं छिपता । 


११८ अलूंका रथिन्सासणिः [ ४७- 


सलि सामान्यम्‌, उत्कृष्टगुणयोजनहीनगुणतिरोहितत्वे मीलनम्‌ । अन्ययोगब्य- 
वच्छेदेनाभि प्रायाभावादुदात्त स्य परिसंख्यातो अन्य त्वम्‌ । 

कार्यसिद्धों काकतालीयत्वेन कारणान्तरसंभवे समाधिः॥ सिद्धावहमह- 
मिकया हैतूनां बहुनां व्यापृतों समु्चय: । ततस्तयोर्यत्वम । व्याजस्तुत्यपल्ल- 
त्वोरपलापस्य गम्यवाच्यत्वाभ्यां इलेषाणां भेदः सुगमः। मीलनसामान्यव्याजो- 
क्तिष॒ साधम्यंस्थ कर्थ॑चित्सत्त्वेध्प्पविवक्षितत्त्वान्न गणना साधम्यं॑मूलेषु। 


डदात्त और परिसंक्या अलंकारमें भेद-- 

अन्ययोगव्यवच्छेदके द्वारा कथित अभिप्राय परिसंस्या अलंकारमें होता हैं, 
उदात्तालंकारमें नहीं । अतः ये दोनो परस्परमें भिन्न हैं । अर्थात्‌ एक वस्तुकी अनेकत्र 
स्थिति सम्भव रहनेपर भी अन्यत्र निषेघ कर एक स्थानमें नियमत कर दिया जाये, वहाँ 
परिसंख्या अलंकार होता है। संस्कृतके अन्य अलंकारशास्त्रियोने भी छोकसिद्ध-वस्तु- 
व्यवध्छेद और नैयायिक या मीर्मासक सम्मत वस्तुथ्यवच्छेदसे हटकर कल्पनाप्रसूत 
अन्यवस्तुथ्यवच्छेदमें हो इस जलकारको स्वीकार किया है। उदात्तमें अन्यका निषेच 
नही किया जाता है और लोकोत्तर वेमव अथवा महान्‌ चरित्रको समृद्धिका वर्ष्यंवस्तुके 
अंगरूपमे वर्णन किया जाता हैं । 
समाधि भौर समुच्चय भरलंकारमें सेद-- 


जहाँ काकताली यन्याय---अचानकसे कारणान्तरके मिलनेसे कार्यसिद्धि हो जाये, 
वहाँ समाधि अलंकार होता है ओर 'अहं १ृविकया अहु पूविकया' अनेक कारणोके मिलनेसे 
कार्यसिद्धि सम्पन्न हो, वहाँ समुच्चय अलकार होता हे । समाधिमें आकस्मिक कारणान्तर 
या कत्तकि योगसे कार्यकी सिद्धि दिखलायी जाती है; पर समुच्णयमे कार्यसिद्धिके लिए 
एक समर्थ साधकके रहते हुए मी साधनान्तरका कथन किया जाता हैं। इसमें कार्यकी 
सिद्धि हेतु एक कारणके होते हुए भी अन्य कारणका समावेष्य स्वीकार किया जाता है । 
पर समाधिमे आकस्मिक रुपसे कारणान्तरका संयोग होता है। 
स्याजस्तुति और अपकहृतिमे भेद-- 


व्याजस्तुति और अपह्लुति इन दोनो अलकारोमें यद्यपि अपछाप--असत्य कथन 
रहता है, किन्तु व्याजस्तुतिमं वह प्रतीयमान और अपहृवतिमे बाच्य होता है। भतः 
उक्त दोनों अलंकारोंमें भिन्नता है । ड 
मीछन, सामान्य और व्याजोक्तिको ब्यवस्था--- 

मीलन, सामान्य ओर व्याजोक्तिमें साधम्यंके कर्थंचित्‌ रहनेपर भी अवियवक्षित 
होनेके कारण साधर्म्यमू छकोंमें गणना नहीं को गयी है । 


१. शेषाणां-ख । 


-१९ ] खतुर्भ: परिच्छेदः १५१९ 


इस्यलंकारपांकयनिवर्त नम । 
उपमानल्वयौ स्पातामुपमेयोपमास्मृती । 
रूपक॑ परिमाणइच संदेहो अ्रान्तिमालपि ॥८॥ 
अपहृृवस्तथोल्लेखोसप्रेक्षे अतिशयस्तथा। 
सहोक्तिबव विन्ोक्तिदत समासोक्तिस्तथा पुनः ॥९%॥ 
वक्रोक्तिदव स्वभावोक्तिव्याजेक्तिमीलन तथा । 
सामान्यतद्गुणातद्गुणविरोधविशेषका: ॥१०॥ 
अधिक॑ व विभावोड॑वि विशेवोक्तिरसंगतिः | 
'चित्रान्योन्यसामान्यानि तुल्ययोगित्वदीपकस ॥११॥ 
प्रतिवस्तृपमा चापि दृष्टान्तोईपि निदर्शना । 
उ्यतिरेकस्तथा इ्लेषस्तथा परिकर: पुनः ॥१२॥ 
आक्षेपश्च तथा व्याजस्तुततिरप्रस्तुतस्तुति: । 
पर्यायोकत॑ प्रतोष॑ चानुमानं काव्यलिजुकम्‌ ॥ १३॥ 
अधि चार्थान्त रन्यासों यथासंख्यं पुनस्तथा । 
अर्थापत्तिस्तथा।तो5पि परिसंख्योत्तरे तथा ॥१४॥ 
विकल्पो$लंक़तो हे च समुच्चयसमाधितः । 
भाविककध्रेयसो रेस्यथोजंस्वी प्रत्यनोककम्‌ ॥१५॥ 


हस प्रकार अलंकारोमें परस्परके सांकर्यका निराकरण हुआ । 
अलंकारसिन्तामणिके भनुखघार अल कार--- 

(१) उपमा, (२) अनन्यय, (३) उपमेयोपमा, (४) स्मरण, (५) छूपक, (६) 
परिणाम, (७) सन्देह, (८) अआन्तिमान्‌, (९) अपक्ृव (अपल्लंति), (१०) उल्लेख, (११) 
उत्प्रे्षा; (१२) अतिशयोक्ति, (१३) सद्दोक्ति, (१४) विनोक्ति, (१५) समासोक्ति, 
(१६) वक्रोक्ति, (१७) स्वभावोक्ति, (१८) व्याजोक्ति, (१९) मीरून ( मोलित ), 
(२०) सामान्य, (२१) तद्गुण, (२२) अतदगूण, (२३) विरोध, (२४) विशेषक, (२५) 
अधिक, (२६) विभाव, (२७) विद्येषोक्सि, (२८) असंगति, (२९) चित्र, (३०) 
अन्योन्य, (३१) सामान्य, (३२) तुल्ययोगिता, (३३) दोपक, (३४) प्रतिवस्तूपमा, 
(३५) दृष्टान्त, (३६) निदर्शना, (३७) व्यतिरेक, (३८) इकेष, (३९) परिकर, (४०) 
आक्षेप, (४१) व्याजस्तुति, (४२) अग्रस्तुतस्तुति ( अप्रस्तुतप्रशंसा ), (४३) पर्यायोक्ति 
(४४) प्रतवीप, (४५) अनुमान, (४६) काव्यलिंग, (४७) अर्थान्तरन्यास, (४८) गया- 
सख्या, (४९) अर्थधापत्ति, (५०) परिसंस्या, (५१) उत्तर, (५२) विकल्प, (५३) 


१. चित्राम्योम्याससान्यानि-क रख । २. रसोअस्पास्तोति रखो । रसवदलंकार इत्यर्थ: । 
प्रपमप्रदों पादभागे । 


शक अ्ूकारबिस्तमसश्रिः [ ४१६९- 


व्याधातदचापि पर्याय: घृक्ष्मोदाक्तद्र्म तथा। 
परिवृत्तिस्सथा कारणमालेकावछी-हीनम्‌ ॥१६॥ 


माछादोपकसारी व्‌ तथा संसृष्टिसंकरो । 

उमयालंकृतिस्त्वत्र संसष्टयन्तभंवा मता ॥१७॥ 

तन्न प्रथममनेकालंकारहेतुत्वादुपमा निगद्यते ॥ 

वर्ण्यस्य साम्यमन्येन स्वतःसिद्धेन षर्मतः। 

भिन्‍नेत सूर्यभीष्टेन वा््यं यत्रोपमैकदा १८॥ 

स्वलो भिन्‍नेत स्वतः सिद्धेन विद्वत्संमतेन अप्रकृतेन सह प्रकृतस्य यत्र 
घेमंत: सादृश्यं सोपमा । स्वत. पिद्धेनेत्यनेनोत्म्रेक्षानिरास: ॥ अग्रसिद्धस्याप्यु- 
त्रोक्षायामनुमानत्वघटनात्‌ ॥ स्वतो भिन्‍्नेनेत्यनेनानन्वयनिरास: । वैस्तुन 
एकस्येवानन्वये उपमानोपमेयत्वघटनात्‌। सूययभीष्टेनेत्यनेन हीनोपमादिनिरासः। 





समुच्दय, (५४) समाधि, “५५) भाविक, (५६) प्रेयस, (५७) रसी ( रसबद ), (५८) 
ऊर्जस्वी, (५९) प्रत्यमोक, (६०) व्याघात, (६१) पर्याय, (६२) सूक्ष्म, (६३) उदात्त, 
(६४) परिवृत्ति, (६५) कारणमाला, (६६) एकावली, (६७) द्विकावली, (६८) माला, 
(६९) दीपक, (७०) सार, (७१) संसूृष्टि और (७२) संकर । उभयालंकार संसृष्टिके 
क््तगंत माना गया है ॥८-१७॥॥ 

सर्व प्रथम अनेक अलंकारोंका कारण होनेसे उपमाका छक्षण कहा जाता है । 
डपम्माककारका रक्षण--- 


स्वतः पृथक्‌ तथा स्वत: सिद्ध आधायेकि द्वारा अभिमत अप्रकृतके साथ प्रकृत- 
का एक समय घमंतः सादृश्य वर्णन करता उपस्ता अलंकार है ॥१८॥ 


स्वतः से भिन्न और स्वव.सिद्ध विद्वत्सम्मत्त अप्रड्र तके साथ प्रकृतका जहाँ 
धर्मरूपसे सादृष्य रहे, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस लक्षणमें 'स्वतःसिद्धेन” यह 
बिद्ेषण नहीं दिया जाता तो उत्प्रेक्षामें भी उपमाका छक्षण घटित हो जाता । क्योंकि 
स्वत: सप्रसिद्धका भी उत्प्रेक्षामें अनुमान उपमानत्व होता है। इसी प्रकार 'स्वतो- 
भिस्नेत! यदि लक्षणमें समाविष्ट न किया जाता तो “अनन्वयमें भी उपमाका लक्षण 
प्रविष्ट हो जाता, म्योंकि एक हो थस्तुको उपमान और उपमेयरूपते अनन्वयमें कहा 
जाता है । यदि उपमाके उन्त लक्षणमे 'सूर्यभीष्टेन' पदका समावेश नहीं किया जाता 
तो हीनोपसामें भो उपमाका उक्त छक्षण प्रविष्ट हो जाता, अतः उपमाके रक्षणमें 
'सूर्यभोष्टेन--आषार्यामिमत पद दिया गया है। 





१. दपम्‌-ख । २. गुणात्‌ धर्मत:-ख | ३, >उपमानत्वधटनात्‌'-क-ख। ४. खप्नतो 
बस्तुनः द॒ृति पद नास्ति। 


नह 'आलु्घ: परिच्लेदः श्र! 


उदाहरणस-- 

समुद्र हृव गम्भीर: सुमेशरिव घृल्मत:। 

किदन्तीव व घट्लण्डघीरेवो मरतेब्वर: ॥१९॥ 

धर्सत इत्यनेत इलेवनि रास: । दलेवालंकारे शब्दसाम्यमात्रस्वा हो का रातू 

न गुणक्रियासाम्यस्थ । उदाहरणस्‌-- 

सन्‍्मार्गे सुविराजन्ते समोनिवहवारणाः । 

गुणानां राजयो नामातारारूय इव स्फुटा: ॥२०॥ 

कत्र ताराराजय इब गृुणराजय इति नोपमा। सन्‍्मागें हत्यश्न अथ- 
साम्याभावात्‌ । सन्‌ जैतो मार्गो रत्नन्रयस्यों यस्य मुन्ते:। तौरापक्षे नमसीति 
व्यास्यानात्‌ु। कितु इलछेष एवं। साम्यमन्येन वष्य॑स्येत्यनेल प्रतोपालंकार- 
व्यावृत्ति:। प्रतीपे उपमानत्यकल्पनादुपभेयस्य प्रकृतेम सहाप्रकृतस्य साधम्यं- 
वर्णनात्‌ । उदाहरणम्‌-- 


डपसाका डदाहरण--- 

भरतेहबर--भरतचक्रवर्ती समुद्रके समान गम्भीर, सुमेरुके समान अत्युम्नत 
एवं दिग्गज के समान छह खण्डके भारकों धारण करनेमें समर्थ हैं ॥१९।॥। 

उपमाके लक्षणमें 'धर्मतः पद दिया गया है, जिससे यहू रृक्षण हलेषालकारमें 
चटित नहीं होता; क्योंकि इलेषमें केवल दाब्दोंकी समता मानी गयी है। गृण और 
क्रियाकी समता नहीं मानी जाती है । 

उपमाका आधार सादृष्य है। सादृश्यको चमत्कृतिजन्य और सहूृदयके लिए 
माह्वादक होना आवदयक है, साथ हो उसे वाध्यरूपमें स्पष्टठः प्रकट होना भी अनिवारय 
है, व्यंग्यरूपमें प्रतीयमान नहीं । 
इछ्तेष और उपमाके स्पष्टीकरणका उदाहरण--- 

देदोप्यमान अनेक तारापंक्तियोंके समान अन्घकारसमूहको दूर करनेवाले 
गुणोंके घारी मुनिराज रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गमें सुशोभित द्वो रहे हैं ॥२०॥। 

यहाँ खाराश्रेणीके समान गुणश्रेणी यह उपमा महीं है। 'सन्मागें' यहाँपर ' 
अर्थसाम्य नही होनेके कारण सत्‌ मार्ग--रत्नश्रयरूपी मोक्षमार्गके घारी मुनिराण। 
तारापकर्मे 'सन्मार्ग का अर्थ 'आकाझमें' है। उपर्युक्त इछोक्में खादृशय रहतेपर भो 
“इछेष” हो है; उपमा नहीं । यतः यहाँ 'घमंत: सादृह्यका अभाव है। जहाँ घर्मतः 
सादुश्य होगा, वहीं पर उपमाकी स्थिति सम्भव है । 


१. उदाहरण ग्रित्यस्य स्थाने 'उक्ते अर" कप्रतो अस्ति । २. खप्रतों 'जैनो' दत्यस्य स्थाने 
समीचीन: पदमस्ति। हे. खप्रतौ तारापके” दृत्यस्य स्थाने तादापेक्षे पाठोउस्लि ॥ 
४. साधर्म्यस्पाने साम्यपाठ:-ख । 

१६ 


११२ अलंकारखिन्तामणिः [ ४२१- 


विदोेष॑ न जनो वेत्ति कि कु: कस्य भाष्यते । 

यन्महामरतेशेन चन्द्रमा उपमीयते ॥२१॥ 

अत्र प्रकृतेन भरतेशेन अप्रकृतस्य चन्द्रमसः सादृहयमिति प्रतीपालंकारो 
नोपमा | साम्यमित्यनेनोपमेयोपमानि राकरणस्‌ । तस्यामुपमानोपमेययो रनेकदा 
सादुइ्यवचनात्‌ । उदाहरणम्‌ । 

सरस्वतोव भाति श्री: श्रीरिवास्ति सरस्वती । 

सुभद्रा ते इवाभाति, ते सुभद्रेव चेक्रिणी ॥२२॥ 

अत्र सरस्वतीव श्री: श्रीरिव सरस्वतोत्यनेनानेकदा इव शब्दद्वयेन 
ब्राह्मीलक्ष्मीसुमद्राणां साम्यं॑ निरूप्यते इति उपमेयोपमा । वाच्यमित्यनेन 
केषांचिद्रपकादिप्रतीयमानौपम्यानां निरास: | उदाहरणसु-- 

श्रीमते सकलज्ञानसाम्राज्यपदमीयूषे । 

धर्मचक्रभूते भत्रें नमः संसारभीमुषे ॥२३॥ 


उपमाके लक्षणमें “साम्यमन्येन.यर्ण्यस्य” इस अंशके रहनेसे उपमाका लक्षण 
प्रतीपालंकारमें घटित नहीं होता । प्रतीपमें उपमानत्वकी कल्पना की जातो है तथा 
उपमेयका प्रकृतके साथ अभ्रकृतके साधर्म्यका वर्णन किया जाता है। यथा-- 
डदाहरण-- 

भरतचक्रवर्तीकी चन्द्रमासे उपमा दो जाती है, वह अनभिज्ञताका परिणाम है। 
लोक विशेष समझते नहीं, हम क्‍या करें ? किसको क्‍या कहें ? ॥॥२१॥ 

यहाँ प्रकृत भरतसे अप्रकृत चन्द्रमाका सादृदय कहा गया है, इसलिए प्रतीपालं- 
कार है, उपमा नहीं । उपमाके लक्षणमें 'साम्य' का समावेद किया गया है, अलएव 
यह लक्षण उपमेयोपमार्में नही जाता है; क्योकि उसमे उपसान औौर उपमेयका अनेक 
बार सादृद्य कहा गया है । 
टदाहरण-- 

भरतचक्रवर्तीमें लक्ष्मी सरस्वतीके समान और सरस्वती लक्ष्मीके समान; लक्ष्मी 
और सरस्वतीके समान सुभद्रा एवं सुभद्राके समान लक्ष्मी-सरस्वतो सुशोभित होती 
हैं ॥२२॥ 

यहाँ सरस्वतोके समान श्रो, श्रोके समान सरस्वती इत्यादि अनेक बार आये 
हुए इव; इस दो बार शब्दसे भारतों गौर सुभद्रामें समताका निरूपण हुआ है; अतएव 
यहाँ पर उपमेयोपमा अलकार है । 


उपमाके रूक्षणमें 'वाउ्यम्‌' पद द्वारा रूपक इत्यादिमें प्रतोयमान औपम्यका 
निराकरण किया गया है । 


१. साम्यमेकदेत्यनेनोपमेयोपणा क-ख । २. खप्रतौ-चबक्रिणो पाठ: । 


-२६ ] चतुर्भ: परिच्छेद: श्र 


अत झानसास्राज्यप्रमं बक्रपदानां सामानाधिकरण्याप्रयोगान्‍्यभानुपपत्या 
झाम्य॑ प्रतीयते हइति नोपमा । कितु रूपकालंकार: |! 

प्रतापी क्षिमयं सूर्य: सुकान्ति: किसये विधु: । 

प्रेरुः कि निदपचछो बेति भरतो वोक्षितो जने: ॥२४॥ 

अन्न भरतेशस्य सूर्यादीनां चान्योज्न्यमेदप्रतीतेः संक्षयहेतुत्वान्यथानुपपत्या 
सादुष्यं रूक्ष्यते इति नोपमा । कितु संदेहालंकार:। 

खन्द्रप्रमं नोसि यदजुकान्ति ज्योत्स्नेति मत्वा द्रवतोन्दुकान्त:। 

चको रयूथं पिबति स्फुटन्ति कृष्णेईपि पक्षे किल केरवाणि ॥२५॥ 


अन्न चन्द्रप्रभाइगकान्तो ज्योत्स्ताबुद्धि: ज्योत्स्नासादुश्य॑ विना न 
स्यादिति सादृध्यप्रतीतो भ्रान्तिमदलंकारः ॥ 


लक्ष्मोगृहमिति प्राशञा: ब्राह्मोपदमिति प्रजा: | 
कैलाखनिरिति प्रीता: स्तुवन्ति सुपुरो: पुरोम ॥२६॥ 


डउदाहरण--- 

सम्पूर्ण ज्ञानख्पी साम्राज्यपदपर प्रतिष्ठित हुए, संतारके भयकों दूर करनेवाले 
धर्मचक्रके घारणकर्ता श्रीमान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार है ॥२३॥। 

यहाँ ज्ञानसाम्राज्य और धर्मचक्रपदोंम सामानाधिकरण्य समताके बिना सर्वथा 
अनुपपन्न है; अत. अन्यथानुपपत्तिसे समताको प्रती्ति होती है, अतएवं उपमालंकार नहीं 
है, किन्तु रूपकालंकार है । 

यह विशेष तेजस्वी सूर्य है क्या ? यह सुन्दर शरीरवाला चन्द्रमा है क्‍या ? यह 
सुदृढ़ भेरु है क्या ? इस प्रकार भरतचक्रवर्ती मनुष्यों द्वारा देखे गये ॥२४।॥। 

यहाँ भरतेशकी सूर्य इत्यादिके साथ परस्पर अभेदको प्रतीति होती हूँ तथा 
संशयके कारण होनेसे अन्यथानुपपत्तिके द्वारा सादृश्य दीख पड़ता है, अतएब उपमा- 
लंकार न होकर सन्देहालंकार है । 

उन घन्द्रप्रभ तीथकरको नमस्कार करता हूँ; जिनके शरीरकी कान्तिकों चन्द्रमा 
की किरण मानकर तन्द्रकान्तमणि द्रवीमूत होता है, चन्द्रमाको किरण समझकर ही 
चकोरोंका समूह पान करता है और कृष्णपक्ष में कुम्‌द विकसित होते हैं ॥२५॥। 

यहाँ चन्द्रप्रभके अंगको कान्तिमें चन्द्रकिरणको बुद्धि ज्योत्स्ताके सादुश्यके बिना 
नहीं हो सकती, अतः सादृब्य-प्रतीति होनेपर भआरान्तिमान्‌ अलंकार है | 

प्राश---बुद्धिमानू व्यक्ति देवनगरी--अमरावतोको रक्ष्मोका धर, प्रजागण 
सरस्वतीका स्थान और प्रेमी छोम कलाकी खान मानकर प्रशंसा करते हैं ॥२६॥ 


१. सामासाषिकरण्ये प्रयोगान्‍्यचानुपपत््या-ख। र२. ब्राह्मोगृह्मिति-ख। ३. कल्ा- 
खलनिभिति-ख । 


श्श्ड अलंकारजचिस्तामणिः [ ४२७-- 


क्र पुरे 'गृहाद्यारोपः साम्य॑ विना न स्पादिति सादृज्यकल्पनादुललेखा- 
लकार: |) 

न चर मुझावलो वक्षोरूम्बमानादिचक्रिण: | 

वेक्षोगृहनिवासित्या लक्ष्म्या: ख़तकबरीगता ॥२७॥ 

अन्न वक्षोलम्बितमुक्तावलीमवलोक्य स्रगित्यारोप: । साम्यह्देतुरेवेति 
साम्याक्षेपादपक्ृवः | एवं तुल्ययोगिता दोपकं प्रतिवस्तूपमा चेति । दृष्टान्तप्तहो- 
किव्यतिरेकनिदर्शनेष्यपि सादुश्यगम्यत्वान्नोपमाशइका । अलो विष्वेभ्य: 
साम्यहेतुभ्यो विछक्षणेयमुपमा। सा तावद्‌ द्विधा, पर्णोषमा छुप्तोपमा चेति । 

उपमानोपमेयोरुधमंसाहश्यवा चिनास्‌ । 

वा यथेवादिशब्दानां मां पर्णा प्रयोगतः ॥२८॥ 

एकस्य वा द्रयोर्लुप्ता त्याणां वा विलोपतः | 

पूर्णोपमा पुनर्देघा श्रोत्री चार्योति भाषिता ॥२९॥ 


यहाँ नगरीमें घर इत्यादिका आरोप समताके बिना नहीं हो सकता है । अतएव 
सादृश्यकी कल्पवाके कारण उल्लेखालंकार है । 

भरत चक्रवर्तीके वक्षःस्थलपर लटकतो हुई यह मोतीको माछा नहीं है, किन्तु 
उनके वक्ष.स्पलखू्पी घधरमें निवास करनेवाह्दी रुक्ष्मीकी केशरचनाकी एवेत 
पृष्पमाछा है ॥२७॥ 

यहाँ वक्ष-स्पछपर लटकती हुई मालाको देखकर मालाका आरोप समताके 
कारण हुआ है, अतः समताके आक्षेपके कारण अपहृवव अलंकार है। हसो प्रकार 
तुल्ययोगिता, दोपक और प्रतिवस्तूपमार्में भी समझना चाहिए। दृष्टान्त, स्रहोक्ति, 
व्यतिरेक और निदर्शना अलंकारोंमें भो सादृश्यको प्रतोति होतो है, अतः उक्त स्थछोपर 
उपमालंका रको शंका नही है । इसलिए सम्पूर्ण साम्य हेतुओंको अपेक्षा विजक्षण यह 
उपमा अलकार होता है । 
उपभाके सेदुू--- 

उपमालंका रके मूलत. दो भेद हैं--(१) पूर्णोपममा और (२) छुप्तोपमा । 
पूर्णोपप्ताक| छक्षण--- 

उपभान और उपमेयके विद्येष धर्म सादृद्य वाचक वा, यथा, हब इत्यादि 
शब्दोके प्रयोग विद्यमान रहने पर पूर्णोपमालंकार होता है ॥२८॥ 
लप्तीपमाका छक्षण--- 

उपमान, उपमेय साधारण घर्म और सादृब्यवात्रक इब, वा आदि दाब्दोंमें से 
एक, दो या ठीनोंके छुत्त रहने पर उसे छुप्तोपमा कहते हैं ॥२९॥ 


१. पृह्ाष्यारोप:-ख । २. वक्षोगृहनिवासिन्यामू-ख्र। 


न्श्श] ' आतु्चः परिक्केंदः श्श्ष 


हम डकार 282 पलक | 
श्रौतों चार्थी तु  शरेणा। 


ते प्रत्येक त्रिधा वाब्यसमासातरन्यां च तद्धितात्‌ । 
पूर्णा षोढेति छुप्ता तु महुधा कविनां मता ॥३१॥ 


अथोदाह्रणानि-- 

श्रौती वाक्यगता पूर्णा यथा पट्खण्डपाछिनः । 
भरतस्य यथा कीतिद्चास््रोन्दोर्ब्याप्तसवंमू: ॥२२॥ 
श्रौत्री समासगा पूर्णा यथा स भरतो बमौ । 
भास्वानिवोदयाद्रिस्वस्ते ओनिवहमास्वर: ॥३३॥ 


अत्र भास्वानिवेति हवेन सह नित्यसमासः ॥ 


पूर्णोपमाके भेदू-- 
पूर्णोपमाके दो भेद हैं--(१) श्रौवो और (२) आर्भी । 


शऔती और भार्थीके छक्षण--- 


साक्षात्‌ सादृश्यवाचक इव, वा इत्यादि शब्दोंके प्रयृक्त होनेपर शाब्दो और 
संकाश, निकाश इत्यादि दब्दोंके प्रयोगल्रे आर्थी उपमा होती है ।।३०॥॥ 


पूर्णोपमके सेदोंका मिरूपण--- 

वान्यगा, समासगा और तद्धितगाके भेदसे वे दोनों श्रोत्रो और आर्थो---तीम- 
तोन प्रकारकी हैं। इस प्र्नार पूर्णोपमाके छह भेद हैं और लुप्तोपमा कई प्रकारको मानी 
गयी है ॥३९१।॥। 
वाक्यगता भोती डपताका उदाहरण-- 

पट्खण्ड पृथ्वो्के पाछन करनेवाले भरतको कोति चरदमाक्ी किरण जैश्रो है, 
जिस प्रह्नार बन्द्रज्योत्स्तासे खमस्त पृष्वो व्याप्त रहतों है, उधो प्रकार भरतको 
कीतिसे समस्त पृथ्वी व्याप्त है ॥३२॥ 


श्रौवीसमास गताका डदाइरण--- 
वह भरत उदयाबरूपर ब्तमाव तेजके समूहसे चमकता हुआ सूर्यके समान 


सुझोमित हुआ ॥३३।। 
यहाँ 'भात्वानिष' में हुव के साथ नित्य समास हुआ । 


१. भीकाशाविध्रयोगत:-ख। २. अहुघा कबिता मता क-ख । 


१२६ अलंकारिस्तासणिः [ ४है४- 


श्रौती तद्वितगा पर्णा यथा मरतचक्रिण: | 

शेषवत्‌ कूमंवद्वाहों धुरीणे विबमौ घरा ॥३४॥ 

आर्थी वाक्यगता पर्णा यधाथिजनसंतते: । 

अभीष्टफलदत्वेन चक्रो कल्पद्रणा सम; ॥३५॥ 

आर्थी समासगा पर्णा यथा हैमाद्विसंनिभ: । 

जिनाभिषिक्तगन्धाम्बुपवित्र॒त्वेत चक्रभुत्‌ ॥३६॥ 

आर्थी तद्धितगा पूर्णा यया तेजसि सूर्यवत्‌ । 

गाम्मीयें म्मोधिवत्‌ तौडस्ये मेरवच्चक्रवत्यं॑मात्‌ ॥२७॥ 

तेन समस्तेन सहृश इति सदशा्थें विहितस्यथ वतप्रत्ययस्योपादाने 
आर्थी। तत्र तस्पेवेतीवार्थे विहितस्य वत्प्रत्ययस्य स्वीकारे श्रोतो । एषामुदा- 
हरणेषु भरतस्य को तिरित्याशुपमेयवाचिनामिन्दोश्वान्द्रीत्यादपमानवाचिनां 
व्याप्सवंभू रिव्यादिसाधा रणधरमवाचिनां यथेत्यादिसादश्यवाचिनां च चतुर्णा 
रचितत्वेन पूर्णात्वम । 


तद्धितगता क्लौती डपसमाका उदाहरण-- 

भरत चक्रवर्तीके शेष और कऋपके समान भार धारण करनेमे समर्थ भुजदण्डोंमें 
पुथिवी सुशोभित हुई ॥३४॥॥ 
वाक्यगता भआार्थी पूर्णोप्माका रुदाहरण-- 

अक्रवर्तोी अभिमत फलदायक होनेके कारण याचकगणोके लिए कल्पवृुक्षके 
समान है ॥३५॥ 
समासगता भार्थी पूर्णोप्माका ठदाहरण--- 

चक्रवर्ती जिनेध्दर पर अभिषिक्त सुगन्धित जलसे पवित्र होनेके कारण सुमेरु 
पर्वतके समान है ॥३६।॥। 

समस्त 'हेमाद्विसल्षिभ: पदके कारण समासगता आर्थी उपमा है । 
शख्ितगता भार्थी पूर्णोप्माका डदाहरण--- 

वह चक्रवर्ती तेजमे सूर्यके समान, गम्भीरतामें समुद्रके समान और केंचाईमें 
मेरुके समान सुशोभित हुआ ॥॥३७॥ 

उसके समान या उसके सदृश इस प्रकार सदृश श्र्थममें विहित बत्‌! प्रत्ययका 
कथन रहनेसे आर्थी तद्धितगता पूर्णोपमा है। 'तत्र तस्येव” इस प्रकार दवार्थमं विहित 
यत्‌ प्रत्ययके स्वोकार करने पर श्लौतो उपमा आतो है । पूर्वोक्त सभस्त उदाहरणोंमें 
भरत चक्रवर्तीकी कोत्ति इत्यादि सपर्मेयवाजो; “इन्दो:, चान्द्रो' इत्यादि उपमानवाणों; 


१. सदृशार्थे दत्यस्य स्थाने इवार्थे-लख । २. तस्य वेतीवार्ये-ख । ३. पूर्णत्वमू-क । 
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लुप्ता वाक्यगतानुक्तधर्मा श्रोतो मता यथा । 

चूते यथा पिकाः सर्वे तथा चक्रिणि ते जना: ॥३८॥ 
लुप्ता समालगानुक्तधर्मा श्रौतो मंता यथा | 

पौदपीठों नृपास्तस्थ मेजिरे देवतामिव ॥३९॥ 

अत्र हवेत सह नित्यसमास: ॥ 

लुप्ता वाक्‍्यगतानुक्तघर्मा चार्थी मता यथा | 

क्षी राव्धिध्वनिना तुल्यमादिचक्रिवनों बभौ ॥४०॥ 
आर्थी समासगा लुप्तानुक्तर्मा मता यथा । 
पुरोर्वार्राशियुध्वानसद्श नोनुमो ध्वनिमर्‌ ॥४१॥ 


“व्याप्त सर्व भू” इत्यादि साधारण धर्मवाची और यथा, वां, इव इत्यादि सादृश्यवायी 
शब्द, इस प्रकार चारों अवधवोंके रहनेके कारण पृर्णोपमा है । 
वाक्यगता अनुक्तधर्मा औतो छपघ्तोपमाका उदाहरण--- 


जिस प्रकार आम्वबुक्ष पर कोकिझ प्ाश्रवित है, उसी प्रकार क्रवर्त्तों पर के 
सभो मनुष्य आश्िित हैं ॥३८॥। 


यहाँ साधारणधर्म अनुक्त रहनेके कारण घर्मलुप्तोपमा है । 


समाधगता अनुक्तर्मा ओती छुछतोपमाका उदाहरण-- 

राजालोग चक्रवर्तीके पैर रखनेसे पवित्र हुई पोठिकाको देवताके समान 
आदरणीय मानकर पूजते थे ॥३९॥ 

यहाँ 'इव” के साथ नित्यसमास होनेसे समासगता उपमा है। समानधर्मका 
लोप होनेसे अनुक्तधर्मा लुप्तोपमा है । 
याकक्‍्यगता अनुक्तथर्मा आर्थी छुप्तोपमाह्ा उदाहरण-- 

भरत चक्रवर्तीका ववन क्षी रसागरकी ध्वनिके समान सुशोभित हुआ ॥४०॥ 

यहाँ वाक्यगता अनुक्तधर्मा आर्थी छुप्तोपमा है। समानधर्मका कथन नहीं 
किया गया है । 
समासगता अनुक्तर्बर्मा आर्थोी लुतोपमाका उदाहरण--- 

समुद्रकी गस्मीर ध्वनिके समात कद्पमदेवकोीं ग्रम्मोर ध्यनि--दिव्यध्वनिकों 
हम बार-बार प्रणाम करते हैं ॥४१॥ 


१, यथा तथा-ख । २. पादपीलि-ख | हे, तुल्ययादी चक्री बचो बभौ-ख । 


श्श्ट अशंकारणिम्तासनणिः [ ध४२- 


"हुप्ता सद्धितगानुक्धर्मा चार्यी मता यथा 
गौतम॑ जिसदेशोयं नमामि गणिनं मुदा ॥४२।। 
एकस्थ धर्मेस्थानुपादान छुप्तत्वमेषदाहरणेषु । 
लुप्ता कर्ंब्यचानुक्तधर्मेवादियंथा तु सा । 
भरतेशयशोवृन्दं केलासीयति पवतानु ॥४३॥ 
लुप्ताधारक्यचानुकपमेंवादियंथा पुनः 
चक्री लतागुहे वासगेहीयति सुभद्रया ॥४४॥ 
रूप्ता कर्मणमानुक्सघर्मवादियंथा मता । 
पुरोरडगं महामेरुदर्श पश्यन्ति साघव: ॥४५॥ 
लुप्ता कतुंणमानुक्तधरममवादियंथा मता। 
भरतेशयशो लोके ज्योत्स्नाचारं चरत्यरम्‌ ॥४६॥ 


तद्ितगता अनुक्तरर्मा भार्थोी छुप्तोपमा-- 


जिनेश्वरसे ईषदू न्‍्यून या उनके समान--केवलशानकी प्राप्ति होनेपर सभान 
ज्ञानी गोतम गणधरको प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करता हूँ ।४२॥ 
उपयुक्त उदाहरणोंमें एकघर्मके कथनाभावसे लुप्तोपमा है । 


अमुक्तत्म और लुप्तोपमाका डदाहरण-- 


कर्मण बयच डोनेसे अनुक्तधर्म तथा इवादिके न होनेपर लुप्तोपमाका उदाहरण 
बतराते हैं। भरतेशको कोशिशदिा अन्य पर्वतोंको कैलास पर्॑तके समान बसा 
रही है ॥४१३१।। 

यहाँ कीत्तिराशिकी उज्ज्यलता अनुक्ध है मौर सादृश्यवाचक दहृवादि दाब्दोंका 
प्रयोग भी नहीं किया है; अतः अनुक्तधर्मा लुप्तोपमा है । 

पुनः आधार बयच होनेसे अनुक्तधर्मा, इबादि लुप्तोपमाका उदाहरण बतझाते 
है। चक्रवर्ती सुभद्राके साथ खतागृहमें विछासभवनके समान आचरण करता है ॥४४॥ 
कं जमा अनुक्त्र्सा छु्तोपमाका उदाहरण--- 

कर्ममें णम्‌ होनेसे अनुक्तधर्मा इवादिछुप्ता छुप्तोपमालंकार होता है । मुमिजन था 
साधुपुरुष पुर---आदितीथंकर ऋषभदेवके दारीरको महान्‌ मेरुके समान देखते हैं ॥॥४५॥ 
कतृणमा भशुक्तचर्मा छुप्तोपमाका उदाहरण--- 

कर्सामें गम होनेसे अनुक्तधर्मा--सामान्यधर्मके लोप होने एवं इवादिके लोप 


होनेपर छुप्तोपमा होती है) यथा--हइस संसारमें चक्रवत्तों भरतका यश घन्द्रिकाके 
समान सर्वदा घूमता है ॥४६॥ 


१. छक्ता-ख। २. लछूप्ता दारकयत्ानुक्त-स । 
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क्यपा चानुक्तभश्रमेवावि्यंथा जिनशापहनतम । 

पोयूषति सुदृ्ीनां कारुकंटति हुए शाम ॥४ज॥ 

उदाहरणेष्वेषु हयोरनुपादान केछासीयति पर्वेतानिस्यत्न कर्मक्यति 
कोछासमिव करोलोति वासगेहीश्तोति क्ाधारक्यति वासमेहे इब वर्ंत इति 
"मेरुदर्दान पश्यन्तीसि क्ंकारकात्‌ णमि सलि मेरुमिव यदगस्तोति छयोत्स्तासार- 
मिति कतृंणमि सत्ति व्योत्स्नेव चरतौति ॥ अत्र इव' दब्दोप्तगंत इति छुप्तत्वम्‌ । 

लप्ता कर्मक्यवानुक्तवर्मेवादियंथा मता। 

भादिव्रह्मगिरों छोके सुंधीयन्ति महात्मनास्‌ ॥४८॥ 

लुप्ता क्यचापि चानुक्तधर्मेवादियंथा भता । 

कस्पवृक्षायते धर्मो जिनप्रोक्त: सुखाधिनाम्‌ ॥४९॥ 


किपा अमुक्तधर्मा छु्तोपमाका ददाहरण--- 

बिवप्‌ के होनेपर धामान्यधर्म और हवादि छुप्त होनेपर छुप्तोपमा होतो है । 
यभा--जिनेश्वरका शासन--सिद्धान्त सम्यर्दृष्टियोंके छिए अमृतके समान और मिध्या- 
दृष्टियोंके छिए विषके समान प्रतोत होता है ॥४७॥ 

उपयुक्त डदाहुरणोंमें सामान्यधर्म और इवादि इन दोनोंका कथन महीं है । 
'कैलासीयति परव॑ंतान्‌'---में कर्मणि क्यच होनेपर कैछास दाम्दसे 'कैलासोयति” रूप 
बनता है, जिसका अर्थ हे-- कैछासके समान आचरण करता है। 'वासगेहोयति' में 
आधारे क्यच्‌ हुआ है और हसका अर्थ है वासगृहमें जैसे । “मेरुदर्शनं पश्यन्ति! में कर्म- 
कारकसे “णम्‌' प्रत्यय होनेके कारण मेरुरिव पश्यन्ति” अर्थ है। “ज्योत्स्ताचारम्‌”' में 
कर्सामें णम्‌ प्रत्यय हुआ है और ज्योत्स्तनाके समान घुमती है, अर्थ प्रकट होता है | इन 
सभो उदाहरणोंमें हवथ' शब्द लुप्त है, अतः छुप्तोपमारंकार है । 
कमंक्यच््‌ अमुक्तर्मा छु्तोपमाका डदाहरण-- 

कर्ंणि गयच्‌ होनेसे अनुक्त सामान्यधर्मा इबादि लुप्त होनेके कारण उक्त उपमा 
होती है। यथा--संसारमें आदिब्रह्म--तीथेकर ऋषभदेवकोी गिर--दिव्यध्वति 
महात्माओंके छिए अमृतके समान होती है ॥४८॥ 
बयच अलुक्तर्मा छप्तोपमाका ददाहरण--- 

क्यचूसे अनुक्तधर्मा हवादि लुप्त होनेसे छुप्तोपमालंकार माना गया है। यबा--- 
जिनेश्वरसे कथितभर्म सुक्ाथियोंके लिए कल्पवृत्षके श्मात होता है अर्थात्‌ उनकी 
समस्स इच्छाओंको पूर्ण करता है ॥४९॥। 


१. मेस्वर्श-ल । २. सुरीयम्ति-ख । ३, क्यजापि-ख । 


/९०। 
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लुप्तानुक्तोपमाना तु वाक्‍्यगा सा मता यथा । 
भरतस्य समस्त्यागो नास्त्येव त्रिजगत्यवि ॥५०॥ 


लुप्तानुक्तोपमाना सा यथा सा तु समासगा। 
भरतेशसमो राजा नास्ति लास्त्येव विष्टपे ॥५१॥ 


यथा समासगा लुप्ता वाक्यधर्मोपमानिका । 
मरतेशयशस्त॒ल्यं न किचिदपि भूतलछे ॥५२॥ 


अन्न द्ये ध्मस्थाप्यनुपादानम्‌ । अत्रोदाहरणचतुष्के न प्रतोपालंकार- 
शद्धू,, आक्षेपाभावादुपमानस्थ चेक्रिण: । 


अकथित उपमान लुप्तोपमाका उदाहरण--- 


भरतके समान त्यागो तीनों लोकोंमें नहीं है। यहाँ मरतके लिए किसी भी 
उपमानका प्रयोग नहीं किया है ॥५०॥ 


समासगा लुप्तोपमा-- 


जो अकथित उपमानवाली उपमा है, उसे समासगा लुप्तोपमा कहते हैं। यथा- 
भरतेश--भरत चक्रवर्तीके समान सम्राट संधारमें नहों हैं, नही ही है ॥५१॥ 


साक्य घर्सापमानिका समतासगा छुप्तोपमा--- 


समासमें लुप सामान्यधर्म और लुस्तोपमानवालो छुप्तोपमा वाक्य घर्मोपमानिका 
समासगा लुप्तोपमा कहलातो है । यधा--चक्रवर्तों भरतके यश के समान पृथिवोपर कुछ 


नही हैं ॥५२॥ 


उक्त दोनों पद्यों में सामान्य घर्मका मो उपादान--कथन नही है। उपर्युक्त 
चारों उदाहरणोमे प्रतीपालंकारकों भी आशंका नहीं को जा सकतो है; वयोंकि उपमान- 
भूत चक्रोका आक्षेप नही हुआ है । 


१, ५२ छन्दस पूर्वमू-क-ख । --एतदुदाहरणद्ये त्यागोति राजेति च॑ छब्दास्यां 
क्रमेण वितरणश्ञी रत्वप्रजारक्ञषकत्वरूपसादृश्यमुक्तम्‌। वाक़यगानुक्तर्मोपमाना लुप्ता 
मता यथा । कोर्त्या निधोशिन: तुल्यं न किंचिदवि विष्टपे ॥| इति अधिक: पाठ: ॥ 
२. लुप्तानुक्तधर्मोप्मानिका-क । ३. अत्रोदाहरणचतुष्केण प्रतोपालंकारदंका-त्म । ४. 
भाक्षेपाभावादुपमानस्य, उपमानस्याप्याधिकयं न विवक्षितम्‌ । यत्रोपमेयस्याधिक्यविवक्षयो- 
पमानत्वमुच्यते तत्र प्रतोपालड्भार: इति-क । ५, कप्रतौ चक्रिण: इंति पर्द नास्ति । ख- 
प्रतो चक्रिण: इति पद तथा ५३ संस्याक. इलोक:ः न स्तः । 
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लुप्ता समासगा<नुक्तेयादि: संभाषिता यथा । 

भरताधिपचारित्र सतां छ्ीतांशुशी सरूस ॥५३॥ 

लुप्ता समासगानुक्तधम वाशपमानिका । 

भरतेशो बभो छोके सौधमेंन्द्रपराक्रमः ॥५४॥ 

अन्र सोधमेंन्द्रपराक्म इब पराक्रमो यस्येति धर्मवाद्यपमानं लुप्तमिति 
लुप्तोपमा ॥ साधारणधर्मस्वीकारे द्वेविध्यमुपमेयोपमानत्येन युगपत्‌ साधम्य॑ 
निर्देश: । तद्द्बगत्तत्वेन पृथगुपादानं वा। पुनः पृथगुपादानं द्विधा। वस्तु- 
प्रतिवस्तुभावेन बिम्बप्रतिबिम्बभावेन चेति। अध॑स्येकस्येव शाब्ददयेन कथन 
वस्तृप्रतिवस्तुभाव:॥ अर्थद्यस्य पृथगुपादानं बिम्बप्रतिबिम्बभाव: ॥ तत्र 
सकृस्साधम्य॑निर्देशो यथा । 

राजानो नतमूर्ड्धानः सेवन्ते भरतेश्वरम्‌ । 

गुणानामाकरं पृज्य॑ं पुरुं देवा इवाभितः ॥९५॥ 
अनुक्तर्मा इवादि सामान्यवाचक लुप्तोपमा-- 

समासमें रही हुई अनुक्त हवादि सादृइ्यवात्रक शब्दावलो कही गयी है। 
यथा--भरतका चरित्र सज्जनोंके लिए चन्द्रकिरणके समान शोतल है ॥५३॥ 
समास स्थित अकथित हृबादि शब्द तथा छुप्तोपमामवाझी छुप्तोपमा--- 

समासस्थित अकथित इवादि छाब्द तथा लुप्तोपमानवाला लप्तोपमारुंकार कहा 
गया है । यथा--सौधर्म इन्द्रके पराक्रमके समान पराक्रमवाला भरतेश इस संसारमें 
सुशोभित हुआ ॥५४॥ 

यहाँ 'सोधमेंन्द्रके पराक्रमके समान पराक्रम है जिसका पदमें सामान्य धर्म, 
इवादि शब्द और उपमानके लोप होनेसे लुपतोपमा है। साधारण घधर्मके स्वोकार करने 
पर दो प्रकारका होता है। उपमेय और उपमानमें रहनेसे एक ही साथ सादुश्यका 
निर्देश किया गया है। अथवा उन दोनो---उपमेय और उपमानमें रहनेके कारण पृथक्‌ 
कथन है । यह पृथक्‌ कथन भी दो प्रकारका है--(१) वस्तु-प्रतिबस्तु भावसे और 
(२) बिम्ब-प्रतिबिम्ब भावसे । 

एक हो अर्थको दो शब्दों द्वारा कथन करनेको वस्तु-प्रतिवस्तुभाव होता है और 
दो अर्थोंको पृथक्‌-पुथक्‌ शब्द द्वारा कथन करनेको बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होता है । 
घकजार साधम्य निर्देशका डदाहरण-- 

नतमस्तक देवगण जिस प्रकार चारों ओरसे गुणोंको खान परम पूजनोय 
पुरुदेब--आदि तोरथंकरको सेवा करते है; उसी प्रकार नतमस्तक नृपतिगण गुणोंकी 
खान, परम पूजनोय भरतेद्वर--भरत चक्रवर्तीकी सेवा करते हैं ॥५५॥ 








१. उपमानोपमेयगतत्वेन युगपतू-ख । 
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अब राज्ञां देवानां च नतमूर्षान इति युगपदेव सादुदयमुक्तमु ॥ तदा 
गुणानामाकरं पृज्यमिति भरतस्य पुरोश्व समघमंत्वं सकृदेवोक्तम । 

भूषितों भरताधीशो रत्नेरुस्सुखप्रदेः । 

गुणेरलंकृत: स्व रादिबह्मेव्ास्वरः ॥५९॥ 

अन्र भूषितालंकतशब्दाभ्यामेकार्थंत्वाद वस्नुप्रतिवस्तुभाव: । 

हारशोभितवक्ष:श्री रादिचक्री बभो तराम्‌ । 

महामेरुरिव स्वेतनिमंलायतनिश्षेर: ॥५७॥ 

अन्न हारनिर्झरयों: सादृब्येन चक्रिमेवोंः सादृह्यमिति बिम्बप्रतिबिम्ब- 
भाव: | अन्यदपि द्वेविध्यमुपमालंका रस्य समस्तविषया एकदेशवर्तिनो चेति । 

देशो नाक इवाभाति विनीतेन्द्रपुरोव च। 

पौराः सुरा इवाभान्ति मघवानिव चक्रिराट्‌ ॥५८॥ 


यहाँ राजाओं और देवताओंका “नतमूर्धान: इस दाब्दसे एक ही यार सादुदय 
कहा गया है और गुणोंका आकर एवं पृज्य इस प्रकार मरत ओर पुरुकी समधमंता 
एक हो बार कही गयो हैं । 
बरतु-प्रतिवस्तु माचक्ा उदाहरण-- 

सभी गुणोंसे सुशोभित देदोप्यमान आदि ब्रह्मा--आदि तीर्थंकरके समान 
अनेक सुखदायी रत्नोसे विभूषित भरत चक्रवर्ती हैं ॥५६॥ 

यहाँ विभूषित और अलंकृत शब्दोंके एकार्थक होनेके कारण वस्तु-प्रतिवस्तु- 
भाव है.) 
बिम्व॒-प्रतिविग्बमावका डदाहरण--- 

इवेत, स्वच्छ और विस्तृत झरनावाले महामेरु पर्वतके समान हारसे युक्त वक्ष:- 
स्थलसे शोमित आदि चक्री भरत अतिशय सुशोभित हुए ॥५७॥। 

यहाँ हार और निर्नम॑रके सादुश्यसे चक्री और सेरुका सादृष्य है, अतएवं बिम्ब- 
प्रतिबिम्बभाव है। अलंकारका द्वेविष्य भी है--(१) समस्तविषया (२) एकदेश- 
विवर्तिनी । 


समस्तविषयाका उदादरण-- 


देश स्वर्यके समान सोमता है । अयोध्या नगरी अमराबतो के प्रमान सोभतो 
है । नागरिक देवताओंके समान सुशोभित हैं तथा इन्द्रके समान चक्रवर्ती सुशोभित हो 
रहे हैं ॥५८॥ 

यह पद्म समस्तविषयाका उदाहरण है । 


१. विनीता अ्रयोध्यानगरी- प्रथमप्रती पादभागे । 
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एवा समस्तविषया 

गिरिभिरिव चलडधिव रण: श्रीसरंगे- 

रिव चेलिसतुरकरोर्यानपात्रध्यजेर्वा । 

प्रतिरथमुरुणोभेः केतनेव्यलिजालै- 

रिव धृतकरवाज्ेश्चक्रिसेन्यं प्रतसस्‍्थे ॥५९॥ 

अन्न सेन्‍्यं समुद्र इवेति सामर्थ्य्ात्‌ सिद्धरेकदेशवरतित्वम्‌ ॥ इयमुपमा 
मालारूपेण दुष्यते॥ 

यधा-- 

पृष्पति हंसति हारति केलासति कुमुदति क्षपाकरति | 

रजताचलति मुँकुन्दति यशोगणों भरतराजस्य ॥६०॥ 

“अन्नैकोपमेयस्यानेकोपमानप्रदर्शनेन मालात्वम्‌ । भेदाभेदसाधारण॑ 
साधम्य प्रयोजकमुपमायाम्र ॥ पुनरप्युपमाविशेषों5पसू-- 

चन्द्रविम्बमिवास्यं ते पु इचको रदुगुत्सबम्‌ । 

साक्षात्सादृश्यधर्मोक्तेरिति घर्मोपमा तु सा ॥६१॥ 


एकदेदाविवकत्तिनोका उदाहरण--- 

चलते हुए पर्वतोंके समान हाथियोंसे युक्त, सुम्दर तरंगोंके समान चंजर अदर्थो- 
से युक्त, विमानोंमें लगी हुई ध्वजाओंके समान प्रत्येक रथमें लगी हुई सुन्दर ध्वजाओंसे 
युबत , भयंकर सर्पंसमूहके समान तलवारधारियोंके साथ शत्रु विजयके समय चक्रवर्तीको 
सेनाने प्रस्थान किया ॥५९॥ 

इस पद्यमें वणित चक्रर्तीको सेता समुद्रके समा है, यह शब्द-सामथ्यंसे सिद्ध 
होनेके कारण एकदेशविर्वात्तनी है। यह उपमा माला रूपसे देली जाती है। यधा--- 
माकोपमाका उद्ाहररण--- 

मह्दाराज भरतका कोतिसमूह हंत, हार, कैलछास, कुमुद, चन्द्रमा और सुन्दर 
कुन्द पुष्पके समान आचरण करता है ॥६०॥ 

यहाँ एक उपमेयको अनेक उपमानों द्वारा दर्शाया गया है । यह माऊछालंकार या 
मालोपमालंकार हैं। भेद और अभेद सामान्य साधम्य॑ उपमामें प्रयोजक हैं, फिर भी 
यह उपमाधिशेष है । 
घर्मोपमाका डदाहरण--- 

नरबकोरके लोधनको प्रफुल्छित करनेवाके चन्द्रमाके विम्बके समान तुम्हारा 
मुख है ॥६१॥ 


१. चरित-ख । २. सिद्धेरेकदेशविवर्तित्वमू-ल्व । ३. सुकुन्दति-ए् । ४. कशरेत्यादि पूर्वम्‌ 
खप्नता “अथोपमालंकारमेदा:” इयमधिका पडुक्ति: ५. अनञ्रैब उपमेयस्य-ख । 
९- पन्द्रबिम्बरिवाद्यन्तेटख । 


श्श्ड अलंकारबिन्तासणि: [ ४६२ 


पंल्खवाविव पाणी ते पादौ पद्माविव प्रिये । 

इति या गम्यमानेकधर्मा वस्तृपमा तु सा ॥६२॥ 
“ल्वदूबोध इव गम्भीरः क्षीराब्धिर्भाति भो जिन । 
विपरयासात्‌ प्रसिद्धस्य विपर्यातोपमा मता ॥६श१॥ 
त्वत्पदे इव नी रजे नीरजे इव ते पदे । 
इंत्यन्योन्योपमान्योन्यसमुल्कृष्टत्वशंसिनी ॥६४॥ 
त्वद्विधा दपंणेनेव सदृढः नानयेन केनचित्‌ । 
इतीतरसद्शत्वहानेः सा नियमोपमा ॥६५॥। 
चन्द्रो उन्वेतु मुख तावदस्त्यन्यद्‌ यदि तादशम। 
तत्सादुश्यकरं तत्स्यादित्युक्ता निवमोपमा ॥६६॥ 





इस पद्ममें साक्षात्‌ सादृश्यधर्मका कथन है, अतः इसे धर्मोपमा कहा जायेगा। 


वस्तृपमाका उदाहरण--- 
है प्रियतमे ! तुम्हारे हाथ दो पल्‍लयोंके समान और दोनों पैर कमलके समान 
हैं। यहाँ अनेक धर्मोंकी प्रतोति होनेके कारण वस्तृपमा है ॥६२॥ 


विपर्यासोप माल कार-- 

हे जिनेश्वर ! आपके बोधके समान गम्भीर महासागर सोमता है। यहाँ 
प्रसिद्धको उपमेय और अप्रसिद्धकों उपमान बना देनेके कारण विपर्यासोपभालंकार माना 
गया है ॥६३॥ 
अन्योन्योपमालंकार--- 

तुम्हारे परोके समान कमर हैं और कमलोके समान तुम्हारे पैर हैँ, इस प्रकार 
परस्परमें एक दूसरेकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करनेवाले होनेसे अन्योग्योपमालंकार माता 
गया है ॥६४।॥ 
नियमोपमालंकार-- 

तुम्हारी विद्या दर्पणके ही समान है दूसरे किसीके समान नही है, इस प्रकार 
अन्य सादृश्याभावके कारण इसे नियमोपमा कहते हैं ॥६५॥ 
अनियमोपमा--- 

यदि उसके समान दूसरा है, तो चन्द्रमा मुखका अनुगामी हो सकता है, उसकी 
समानता वह कर सक्षता हैं; इस प्रकारकी प्रतोति होने पर अनियमोपमालंकार 
होता है ६६॥ 


१. पल्लबेत्यादि पूर्वम्‌ वस्तूपमा पदम-ख । २. त्वदित्ि पूर्व. नियमोपमा-रस््र । त्वद्बोध 
इत्यस्य स्थाने तद्बोध-ख । ३, नीरेजे नोरेजे-ख । ४. इत्यन्योपसान्योन्यसमुत्कृष्टत्व- 
शंसिनी-ख । 


७१] चतुर्थ: परिष्केर: १३५ 


समुच्ययोपमा क्षीरसिन्धुमन्वेति केवलम । 

न गाम्भीयेण बोधस्ते नेसेल्पेत च भो जिन ॥६ज॥। 
नेत्रे त्वग्येव दुश्येते कासारे ललितोत्पले | 

इंपमेव भिदा तान्‍्या स्थादित्यतिशयोपमा ॥ईट] 
'स्वयोषिदास्यबुध्येन्दुमनु घावति नायकः । 
प्रासादतलमारुहेत्येषा मोहोपमा मता ॥६९॥ 
अमदभ्रमरमब्ज॑ कि कि ते छोलाम्बक॑ मुखम्‌ | 
मनो दोछायते मे भो दत्येषा संशयोपमा ॥७०॥ 

ने पदमे जडगे शोभा चन्द्रे नापि करूद्धिते। 
अतस्त्वदास्यमेवेति मता सा निरचयोपमा ॥७१॥ 


समुच्च योपमा-- 

है जिनेश्वर, आपका ज्ञान केवरू गम्भोरतासे ही नहीं, किन्‍्सु स्वच्छतासे मी 
क्षीरसागरका अनुकरण करता है, इस प्रकारके सन्दर्भोमें समुण्चयोपमा नामक अलंकार 
होता हैं ॥६७॥॥ 
अतिशयोप मा-- 

तुझमें हो ये दोनों नयन और तालाबमें सुन्दर दो कमल दीख पढ़ते हैं; यही 
जहाँ भेद हो, दूसरा तनिक भी भ्रेद प्रतीत न होता हो, वहाँ अतिशयोपमा्लंकार 
होता है ॥६८॥ 
सोहोप पा--- 

कोई नायक कोठे पर चढकर अपनो प्रियतमाका मुख जानकर चन्द्रमाके पीछे 
दोड रहा है, इस प्रकारके अलंकारकों मोहोपमालंकार कहते हैं ॥६९॥ 
संशयोपमा--- 

घूमते हुए भ्रमरोंवाला कमछ है क्‍या ? अथवा चंचलनयनवाला तुम्हारा भुख 
है वया ? इस प्रकार मेरा मन अ्राम्त हो रहा है, इस तरहके अलंकारको संशायोपमा 
अलंकार कहते हैं ॥७०॥ 
निइचयो प प्र-- 

अत्यन्त शोततल कमल-पुष्पमें ऐसो शोभा नही हो सकती और कलंकित चन्द्रमामें 
भो ऐसो शोमा नहीं हो सकती; इसलिए यह तुम्हारा मुख ही है, इस प्रकारके अलंकार- 
को निशचयापमालंकार माना गया है ॥७१॥ 





१. इयमेवाभिषानान्या इति-ख । २, स्वयोषितास्य बुठेन्दु-ख । ३. हत्येषाम-ख । 
४. खप्नतो ७१ इलोको नास्ति | 


१३६ अलंक्रारचित्तामणिः [ ४७२- 


सुगन्धि परमाह्लादि विकाशपरिमण्डितस्‌ । 
शतपत्रमिवास्य॑ ते इति इलेषोपमा स्मृता ॥७२॥ 
समानशब्दवाच्यत्वे स्पात्संतानोपमा यथा। 
वध्‌ राजकरस्पर्शाद्विकचोत्पलिसीय सा ॥७३॥ 
राजकर: भूषतिहस्तः चन्द्रकिरणश्च || 

इन्दु: क्षयी रज:पूर्ण पद्म ताभ्यां मुख तव । 

सम॑ तथा चोल्कृष्टमति निनदोषमोदिता ॥७४॥ 
शेंशी शम्भुशिरोवर्ती पद्योष्जोत्पत्तिकारणम्‌ । 
समौ तो वदनेनेति सा प्रशंसोपमा मता ॥७५॥ 
सममास्य तवाब्जैनेत्याचिल्पासु मनोहि में । 

स दोषोस्तु गुणो वाह्टवित्याचिख्यासोपमोदिता ॥७६॥ 


इकेधोपमा--- 

सुन्दर गन्धयुक्त, अत्यधिक आनन्ददायक, विकसित कमलके समान तुम्हारा 
मुख है, इस अलंकारको श्लेघोषमालंकार कहते हैं ॥७२॥ 
सम्तानोपमा--- 

जहाँ समान शब्दसे उपमान और उपमेय दोनोको कहा जाता हैं, वहाँ सन्तानो- 
पमाालंकार होता है । यथा--वह वधू राजा या चन्द्रके कर या किरणके स्परंसे विक- 
सित---प्रफुल्लित कुमुदिनीकी भाँति सुशोभित हुई ॥७३॥ 
निनन्‍दोपमा--- 

बन्द्रमा क्षय-रोगसे ग्रस्त हैँ और कमल घूछि--परागसे परिपूर्ण होता है, तो 
भी तुम्हारा मुख उन दोनोंके समान अथवा उन दोनोसे श्रेष्ठ है। इस प्रकारके अलंकार- 
को निन्‍्दोपमालंकार कहा जाता है ॥७४॥ 
प्रशंसोपमा--- 


चन्द्र शिवके मस्तकपर है ओर कमल ब्रह्माकी उत्पत्तिका कारण हैं। उन चन्द्र 
और कमऊके समान सुन्दर तुम्हारा मुख है। इस सन्दर्भ आया अलंकार प्रशंसित 
उपमान रहनेके कारण प्रद्ंसोपमा हैं ॥७५॥ 
आशिस्यासोपमा-- 


तुम्हारा मुख कमलके समान है, इस प्रकार कहने की इच्छावाला मेरा मन है । 
यह कथन दोषयुक्त हो अथवा गुणयुकत; पर मेरी इच्छा ऐसो है। इस प्रकारके 
अलंकारको आचविक््यासोपमालंकार कहा गया है ॥७६॥ 


१. विकारि-ख ! २. इन्दुक्षय:-ख । ३, निन्‍्दोपमा मता-खप्रतो नास्ति। ४, शशी 
इत्यादि ७५ इछोको खप्रतो नास्ति ॥ 








-<६₹ ] खतुर्थ: परिण्केद: १३७ 


शरदिन्दुः स्फुटं पश तवास्यमिति च त्रयम्‌ । 
स्फूटान्योन्यविरोधोति सा विरोधोपमा मता ॥७७॥ 
प्रेतियजितुमास्येन तवाब्ज जातु न क्षमम्‌ । 
विधकण्टकस ज्ीति प्रतिषिघधोपमा मत्ता ॥७८॥ 
त्वैदास्यमेणदृष्टयडूमेणेनेवा ्धिलो विधु: । 

तुल्य एवं तथाप्येष नोत्कर्षीत चटूपमा ॥७९॥ 

न शशी वकत्रमेवेद॑ नोत्पछे छोचने इमे | 

इति सुव्यक्तसाधर्म्याश्तस्वास्यानोपमैव सा ॥८०॥ 
इन्दुपद्धू जयोस्साम्यमतिक्रम्य त्वाननम्‌ । 
स्वेनेवाभूत्समं चेति स्थादसाघा रणोपमा ॥८१॥ 


विरोधोपमा--- 

शरद ऋतुका चन्द्रमा, विकसित कमल और तुम्हारा मुख ये तीनों स्पष्ट रूपमें 
परस्पर विरोधी हैं, अतएवं इसे विरोधोपमाऊंकार कहते हैं ७७॥ 
प्रतिषेघोपसमा-- 

विष और कण्टकका संगी कसल तुम्हारे मुखकी समता कभी नहीं कर सकता; 
इस प्रकारके अलंकारको प्रतियेघोपमालंकार माना गया है ॥७८॥ 
चाटूपमा--- 

तुम्हारा मुख मृगनयनसे चिह्नित है और चन्द्रमा मृगसे ही अंकित है; ये दोनों 
यद्यपि समान हो हैं, तो भी यह उत्कर्षो नही है भर्थात्‌ चन्द्रमा श्रेष्ठ नही है, इसे चाट्प- 
मालंकार कहते हैं ॥७९॥। 
रश्वास्यानोपमा--- 

यह चन्द्रमा नही है, किन्तु मुख ही है; ये दोनों कमल नहीं हैं, किन्तु नेत्र हो 
है, इस प्रकार स्पष्ट सादृश्यके कारण तत्त्वास्यानोपमा अलंकार माना गया है ॥८०॥ 
असाधारणो पमा--- 

भन्द्रमा और कमलकी समताका अतिक्रमणकर तुम्हारा मुख तुम्हारे मुखके हो 
समान है, इस प्रकारके सन्दर्भभो असाधारणोपमा कहते हैं ॥८१॥ 
अभूतोपमा--- 

सम्पूर्ण प्रकाशमान गुणोसे युक्त सुन्दर चम्द्रमा एक स्थान पर एकत्र हुआ 
तुम्हारे भुखके समान सुशोभित होता है ॥८२॥ 


१. स्फुटतू-क-ख । २. प्रतिगर्भितुमास्मेन-ख। ३. त्वदास्यमेण'""'-ख | 
४. मोत्कर्षीति'*-ख । 
श्८ 


१३८ अलंकारचिस्तामणि: [ ४८२- 


एकत्र सं चितो वेन्दुः सर्वकान्तिगुणो वरः । 

बदन॑ ते विभातीति सात्वभूतोपमा मता ॥|८२॥ 

सूर्यादिव जरू चन्द्राद्वास्निर्वा विषतो5मृतम्‌ । 

त्वदास्यात्परुषा वाणी चेत्यसंभावितोपमा ॥८व॥ 

उद्गत॑ चन्द्रबिम्बाद वा पद्ममध्यादिवोदितम्‌ । 

भो सुभद्रे शुभं वक्‍त्रमिति सा विक्रियोपमा ॥८४॥ 

वस्तृपन्यस्य यत्‌ किड्चिन्न्यासस्तत्सद्शस्य तु। 

सादृश्यप्रत्ययोउस्तीति प्रतिवस्तृपमा मता ॥८५॥ 

पुरोबंहुसुतेष्वेष चक्री भरत एव च। 

कि ज्योतिषां गणः सर्व: संवेोकप्रकाशकः ॥८६॥॥ 

अस्यां समानधर्मणैव न्यसनम्‌ अर्थान्तरन्यासालंकारे तु प्रस्तुताथंसाधन- 
क्षमस्प सदृशस्य वा असंदृशस्य वा न्‍्यसनमिति सा भिन्‍ना तस्मात्‌ ॥ 


अस म्मावितोपमा-- 

जैसे सूर्यसे जरू, चन्द्रमासे अग्वि, विषतते अभृत॒को उपलब्धि असम्भव है, वैसे हो 
तुम्हारे मुखसे कठोरबाणीका निकलना असम्भव है। इस प्रकारफे अलंकारकों अस- 
म्मावितोपमा कहते हैं ॥८३॥ 
विक्रियो पमा--- 

है सुभद्रा, तुम्हारा यह युन्दर मुख चन्द्रभाके मण्डलप्ते निकला है अथवा कमल- 
समूहके बोचसे लिकला है, इस प्रकारके अलंकारको विक्रिपोपमा अलंकार कहते 
हैं ॥2४॥ 
प्रतिवस्तृूपमा--- 

जिस किसी वस्तुको स्थापित कर उसके समान किसी दूसरी वस्तुके रखनेपर 
सादृश्यकी प्रतीति होतो है; अत. इसे प्रतिवस्तुपमाल कार कहते हैं ॥८५॥ 

पुरु महाराज--कऋषभदेवके अनेक पुत्रोमें चक्रवर्तों भरत हो हुए; क्‍या सम्पूर्ण 
नक्षत्रोंका समूह संसारको प्रकाशित करनेबाला होता है। आशय यह है कि जिस प्रकार 
सम्पूर्ण नक्षत्र मिछकर ससारको प्रकाशित नहीं कर सकते, केवल चन्द्रमा हो प्रकाशित 
करता है, उसी प्रकार पुरुदेवके अनेक पुत्रोंमे भरत ही चद्रबर्तो हुए, सभी पृत्र 
नहीं ॥८६॥ 
उपमा ओर अर्थान्ततन्यासमें अन्तर--. 

उपमामें सामान्यघर्मस्ते हो न्यास होता है, अर्थान्तरन्यासमें तो भ्रस्तुत अर्थके 
साधनमें समर्थ, सदृश या असदृशका न्यास होता है, अवएवं उपमालंकार अर्थान्तरस्यास 





१. स्बलोकाप्रकाशक:-रच | 


१] खतुर्थ: परिस्छेदः १३९. 


एकया क्रिययाहीन सेमाहत्याधिकेन तु । 

बर्दन्ति कवयों यत्सा तुल्ययोगोपमा यथा ॥८जा 
नाकस्येन्द्रः सु जागति रक्षणाय भुवो निधीट्‌। 
निरस्वन्तेसुरास्तेन राजानोध्नेन मविता: ॥८4॥ 

मेरु:* स्थेयेण क।न्त्येन्दुर्गाम्भीयेंणाम्बुधि रविस्‌ । 
तेजसानुकरोतीति मता हेतृपमा तु सा ॥८०॥ 
एष्दाहरणेषु क्वचिन्नामतः बवचिदर्थतो वा भेदो5स्ति ॥ 
न छिज़ँ न वचो भिन्‍न॑ नाधिकत्वं न हीनता। 
दृषयत्युपमां यत्र नोदवेगो यदि घोमताम ॥९०। 
सत्रीय षण्ड: प्रयात्यत्र स्त्री पुमानिव भाषते। 

धनं वोपाजिता विद्या प्राणा इब मम प्रिया: ॥९१॥ 


से भिन्न है । तात्पर्य यह है कि अर्थान्तरन्यासमे साधर्म्य अथवा बैधर्म्य द्वारा सामान्यसे 
विद्ोषका या विशेषसे सामान्यका समर्थन किया जाता है। इस अलंकारमें अन्य अर्थको 
स्थापित किया जाता है । भर्थात्‌ हसमें एक अर्थके समर्थनके लिए अन्य अर्थ स्थापित किया 
जाता है । इसमें दो वाक्य होते है--एक सामथ्य वाक्य और दूसरा समर्थक वाबय । इन 
वाबयोंमें सामथ्यं-समर्थकभाव-रूप सम्बन्ध रहता है । 
तुल्ययोगोपमा-- 

एक क्रियासे हीनको अधिकके समाहरण कर कवि लोग जो वर्णन करते हैं, उसे 
तुल्ययोगोपमालंकार कहते हैं ॥८७॥। 
तुल्ययोगोपमाका उदाहरण-- 

स्वर्गकी रक्षाके लिए इन्द्र और पृथ्वोकी रक्षाके लिए चक्रवर्ती साववान हैँ। 
इन्द्रसे राक्षस भगाये जाते हैं ओर चक्रधर्तीसे अभिमानी राजा ॥८८॥ 
ट्वेतूपमा--- 

स्थिरतासे मेर पर्वतका, सुन्दरतासे चन्द्रमाका, गम्मी रतासे समुद्रका ओर तेजसे 
सूर्यका अनुकरण करता है | इस प्रकारके सन्दर्मोर्मे हेतुपमालंकार भाना गया है ॥८९॥। 

उपर्युक्त उदाहरणोंमें कही नामसे अथवा कही अर्थत्ते भंद है । 
निर्दोष उपसमाका भऔशिश्य 

न लिंग, न भिन्न वचन, न अधिकत्व और न हीनता उपमाको दूृपित करते 
हैं, ( बातें कि ) जहाँ बुद्धिमान्‌ लोग उद्वेग का अनुभव न करें ॥९०॥। 

स्‍त्रीके समान नपुंसक चलता है, यहां स्त्री पुरुषके समान बोलती है तथा अजित 
घन या विद्या प्राणोंके समान मेरे लिए प्रिय हैं ॥॥९१॥ 


१. समाहुत्यादिकेन तु-ख। रे. निधिटू-ख। ३. मेरुम-खं। ४. कान्त्येन्दुम-ख | 
५. घोमता-ख। ६, दनंतोपाजिता विद्या-श्व । 


- १४० अलंकारचिन्ताभणिः ४।९२-- 


त्वद्वदाभाति दैवेन्द्रस्त्वं मेदरिव राजसे । 

इत्येवमादिक योग्यं वर्णनोयं मनोषिभिः ॥«२।। 

असम्मत्ति; क्वचित्तेषां धीमद्ि: क्रियते यथा । 

हंसीव चन्द्रमा: शुश्रो नभः पद्माकरा इव ॥९श॥। 

शुनोव गुहदेव्यस्ति खद्योतो जिनबोधवत्‌ । 

इत्यादिस्त्यज्यते सज्िश्चिन्त्यतां तत्र कारणमु ॥९५४॥ 

इववायथासमाननिभतुल्यसंकाशनीकाशप्रतिरूपक-प्रतिपक्षप्रतिदवन्द्रप्रत्य - 
नीकविरोधीसदुकपरदुकक्षेसमसंवादिस जातो यानुवादिप्रतिबिम्बप्रतिचछन्दसरूप सं मित- 
सलक्षणाभसपक्षप्रख्यप्रतिनिधिसवर्णतुलितशब्दा: कल्पदेशी यदेश्यवदा दिप्रत्यया - 
न्ताश्च चन्द्रप्रभादिशब्देषु समासश्च ॥ 

द्रह्मति निन्‍्य्यति हसति प्रतिगजंति संरुणद्धि घिक्‍कुरुते । 

अनुवदति जयति चेष्यंति सनुतेइ्सू यति कदर्थथति ॥९५॥ 


तुम्हारे समान इन्द्र शोभता है, तुम मेरुके समान शोभित हो; हृत्यादिरूपसे 
मनीषियोको यथायोग्य वर्णन करना चाहिए ॥९२॥ 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कही उपमा इत्यादिमें अपनो अप्तम्मति प्रकट करते हैं, जैसे 
हँसोके समान चन्द्रमा स्वेत है, आकाश कमलयुकत सरोवरके समान हैं ॥९३॥ 

गृहस्वामिनी कुतियाके समान है और ख्द्योत जिनेश्वरके शञानके समान है, 
इत्यादि वाक्य उपमाबिशिष्ट नहीं कहे जाते । विद्वानों और कवियोकों उपमेय और 
उपमानके साम्यका विचारकर ही उपमा प्रयोग करना चाहिए । क्रियासाम्य, गुणसाम्य 
और प्रभावसाम्यके औचित्यका ध्यान रखना अवश्यक है ॥९४॥। 


साहधशयवाधक शब्द--- 


इव, वा, यथा, समान, निभ, तुल्य, संकाश, नोकाश, प्रतिरूपक, प्रतिपक्ष, 
प्रतिद्वन्दद, प्र्यनीक, विरोधी, सदुक्‌, सदृक्ष, सदृष्द, सम, संवादि, सजातीय, मनुवादि, 
प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छन्द, सरूप, सम्मित, सलक्षणभ, सपक्ष, प्रश्य, प्रतिनिधि, सबर्ण, तुलित 
एब्द और कल्प, देशीय, देश्य, वतू, इत्यादि प्रत्ययान्त तथा चन्द्रप्रभादि शब्दोमें 
समासका उपमामें प्रयोग करने योग्य शब्द सादृश्यबाचक हैं । 

द्रोह करता है, निन्‍दा करता है, हँसता है, विरोधमें बोलता है, अच्छी तरह 
रोकता है, तिरस्कार करता है, पतला करता है, असूया करता है, कष्ट देता है ॥९५॥ 


१. निभसंनिमतुल्य-ख । २. नीकाशप्रतिकाशप्रकाशतिरूपक-ख । ३, विरोधि-ख । 
४. सदुक्षसदृशसम-ख । 


कु, ] खतुर्य: परिण्छेव: शहर 


स्पद्धते दृष्टि मुंष्णाति विमृह्वात्यधिरोहति । 

तमन्वेति पद धत्ते ककष्यां तस्य विगाहते ॥९६॥ 
तच्छीलमनुबध्नाति तन्निषेघति लूम्पति | 

लक्ष्मी सानुकरोतोन्दुरास्यलक्ष्मों समुज्छति ॥९७॥ 

हत्याद्या: शब्दा: सादुश्यवाचकाः ॥ 

“द्वितीयाथथ॑निवुत्त्यर्थ यत्रेकस्येव रच्यते । 

उपमानोपमेयत्वं मतोउनन्‍्वय इत्यसों ॥९८॥ 


यथा«< 

सुधासूतिसहख्रांशु रत्नाकरसुराद्रय: । 

सन्तु सत्यपि नामेयो नामेय इव राजते ॥९९॥ 

बराबरी करता है, द्वेष करता है, चुराता है, बलातु ग्रहण करता है, ऊपर 
चढ़ता है, उसका पीछा करता है, स्थान लेता है, उसकी कक्षामें प्रविष्ट होता है ॥९६।॥ 

उसके चसरित्रका अनुकरण करता है, उसको मना करता है, उसे लुप्त करता है, 
उसकी शोभाका अनुकरण करता हैं एवं उसके मुखकी शोभाको प्रास करता है ॥९७॥ 

उपयुक्त पद्योंमें प्रयुकुत॒ शब्दोंकी गणना भी सादुश्यवाचक छब्दोंमें होतो है । 
बस्तुत: साइइ्यकी सूक्ष्मता, विशदता, चमत्कारोत्पादकता और सटीकता आदिपर ही 
उपमाकी रम्यता और उत्कृष्टता निर्मर है । 

उपमालंकारमें उपमेय और उपमानके बीच भेदका होना आवश्यक है । भेदके 
मिट जानेपर हो उपमा “रूपक' हो जाती है । दूसरी ओर भेद यदि अधिक बढ़ जाता 
है तो उपमा अपना स्वरूप खोकर “्यतिरेक” का रूप ग्रहण कर लेती है । 


अनन्वयाल कार --- 

द्वितीय अर्थकी निवृत्तिके लिए जहाँ एक हो वस्तुको उपमाव और उपप्रेय दोनों 
बनाया जाता है, वहाँ अतन्वय नामक अलंकार होता है। आद्य यह है कि श्रेष्ठ 
उपमानके अमभावमें स्वयं उपमेयको हो उपमान कहा जाता है ॥९८॥ 


अनन्वयार्रुं का रका इृदाहरण--- 
चन्द्रमा, सूर्य, समुद्र और मेर भछे हो हों, किन्तु इनके रहनेपर भी नामेय तो 
नामेयके समान हैं ॥९९॥ 


१. समुच्छछति-ख । २. इत्याझादरच-ह्व । ३, द्वितीयार्थनिवृत्यम्‌ ?-लयम्‌ । ४. सन्तु 
सन्त्येषपि-ख । 


श्डर अलंकार बिन्तामणिः [४१००- 


पर्यायेणोपमानो पमेयत्वमवमृश्यते । 

ढयोयंत्र स्फुटं सा स्थादुपमेयोपमा यथा ॥१००॥॥ 
अर्थ: काम इव स्फीतः कामो5थ॑ इवब पुष्कलः । 
धेम॑स्ताविव संसिद्धस्तो धर्म इव चक्रिणि ॥१०१॥ 
एषां केषांचिदन्योउन्योपमेव ॥ 

सदस्य पदार्थंस्प सदुग्वस्त्वन्तरस्मृति:। 
यत्रानुमवतः प्रोक्ता स्मरणालंकृतियंथा ॥१०२॥ 
भरताख्यमहीशेन पालितो5्यं प्रजागण: । 

पुरुराजस्य तां चृत्ति स्मरति सम जगदुगुरोः ॥१०३॥ 
भेदाभेदसाधारणसाधम्यहेतुकाल द्धूरास्तृक्ता: ॥ 


डपमेयोपमाका छक्षण-- 
जिस अलंकारमें दो वस्तुओंकी पर्यायेण उपमानता और उपमेयता हो सकतो है, 
उसे उपभेयोपमा्लंकार कहते हैं ॥१००॥ ; 
आशय यह है कि जहाँ उपमेय और उपमान एक दूसरेके उपमान और उपमेय 
होते हैं, वहाँ उपमेयोपमा अर्लकार होता है । 
डपमेयोपमाका उदाह रण--- 


भरत चक्रवर्तीमिं घन कामके समान बढा हैँ तथा काम विपुल धनके समान बढ़ा 
है। धन ओर काम, इन दोमोके समान घर्म बढ़ा है और वे दोनो धर्मके समान बढ़े 
हुए हैं ॥१०१॥ 

मतान्तरसे उक्त उदाहरणमे अन्योअन्‍्योपमा भो मानो गयो है । 
स्मरणालंकारका छक्षण--- 


जिस अलकारमें समान पदार्थके अनुभवसे उसके समान दूसरे पदार्थका स्मरण 
हो जाय, तो उसे स्मरणालंकार विद्वानोने कहा है ॥१०२॥ 

अभिप्राय यह है कि किसी वस्तुके दर्शनसे तत्सदृश पूर्वानुभूतवस्तुका स्मरण 
होना हो स्मरणालंकार है । जहाँ किसी सुन्दर या असुन्दर वरतुके देखनेसे पूर्वानुभूत 
किसी सुन्दर या असुन्दर वस्तुका स्मरण हो आवे, वहाँ स्मरणालंकार माना जाता हूँ । 
स्मरणालंका रका उदाहरण--- 

मरत नामक नूपतिसे पालित प्रजागण जगद्गुरु पुर्देव नामक नृपतिके ब्यवहार- 
का स्मरण करता है ॥|१०३॥ 

भेदाभेद साधारण साधम्यहेतुक अलंकारोका प्रतिपादन किया गया है। 


१. खग्नतौ अशुद्ध: पाठ । २. एषु-ख। ३. तूबता: इत्यस्य स्थाने खप्नती सूक्‍ता:। 


+श्ण्ड ] ऋतुर्थ: परिच्छेव: १४३ 


अतिरोहितरूपस्य व्यारोपविषयस्य यत्‌। 

उपरण्जजकमारोप्यं रूपक तदिहोच्यते ॥१०४॥ 

मुंख॑ चन्द्र इत्यादों मुखमारोपस्य विषयः आरोधप्यश्चन्द्र: अतिरोहित- 
रूपस्येत्यनेन विषयस्य संदिद्यमानत्वेन तिरोहितरूपस्थ संदेहस्य, भ्रान्त्या 
विषयतिरोधानरूपस्थ भ्रान्तिमतः अपक्ृृवेना रोपविषयति रोधान रूप स्थापक्व वस्यापि 
चू निरास:। व्यारोपविषयस्थेत्यनेनोत्प्रेक्षादेरध्यवसायगर्भस्योपमादोना मना रोप- 
हेतुकानां व्यावृत्तिः॥ उपरञ्जकमित्पेतेव परिणामाछडू। रनिरास: । तत्र प्रकृतो- 
पयोगित्वेना रोप्यमाणस्थान्वयों न प्रकृतोपरञझ्जकतया । विलक्षणमिदमितः 
सर्वेभ्यः सादश्यमूलेभ्य; । त्तततु सावयवं निरवयव॑ परम्परितमिति त्रिधा। साव- 
यव॑ पुनद्धिधा समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति चेति | निरवयव॑ च केजलरूं माछा- 
रूपं चेति द्विधा | परम्परितमपि शिलष्टाहिलिष्टहेतुत्वेन द्विया ॥ तद्द्वथमपि केवल- 
मालारूपत्वेन चतुविधमित्यष्टविधं रूपकम्‌। यत्र सामस्त्येनावयवानामवयविनएच 
निरूपणं तत्समस्तवस्तुविषयं यथा-- 


रूपकाल कारकी परिमाषा और उसको ब्यवस्था-- 


जहां प्रत्यक्ष अतिरोहित आरोपके विषयका आरोप्य विषय उपरंजक होता है, 
वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है ॥१०४।॥ 

आशय यह है कि जब «प्रस्तुत या उपमेयपर अप्रस्तुत या उपमानका आरोप 
होता है, तब रूपक अलंकार होता हैं। यह आरोप दो प्रकारसे सम्भव है--(१) 
अभेदताके द्वारा और (२) तद्रूपताके द्वारा । इसी आधारपर रूपकके दो भेद हैं--(१) 
अभेद रूपक, (२) तद्गपरूपक । 

“मुखम्‌ चन्द्र:” हत्यादि उदाहरणमें आरोपका विषय है मुख और आरोप्य है 
चन्द्रमा। अतिरोहित रूप' इस विशेषणका सप्निवेश होतेसे, विषयके सन्दिह्य पान होनेके 
कारण तिरोहित रूप विषयवाले सन्देहालंकार अआम्तिके कारण विषयक्के तिरोधान- 
वाले अआन्तिमानलंकार, अपक्ववसे आरोप विषयके तिरोधानके कारण अपलुबव 
अलंकारोंमें रूपकका रक्षण नहीं जायेगा । 

“व्यारोपविषयस्य”” इस पदके उपादानके कारण अध्यवस्रायगर्भ उत्प्रेक्षा आदि 
अलंकारोंकी एवं अनारोपहेतुक उपमादि मलंकारोंकी व्यावृत्ति हुई है । 

“उपरंजकम्‌” इस पदके सच्निविष्ट होनेसे रूपकका यह लक्षण परिण।मारंकारके 
लक्ष णसे ज्यावृत होता है । क्योकि परिणामालंकारमें प्रकृुतका उपयोगों होनेसे आरोप्य- 
माणका अन्वय होता है, न कि प्रकृतके उपरंजक होनेके कारण । अवएव सादृश्यमूछक 
अन्य सभो अलंकारोंसे रूपक अलंकार भिन्न है। रूपकके तोन मेद है--(१) सावयव (२) 








१. मुखचन्द्र इत्यादो-ख। २. अपल्ृवेनारोप-ख । 


श्ड्ड अलंकार चिन्सासणिः [ ४१०५ 


देदीप्यमानचक्रयकंप्रतापातप उज्बले ] 

सीलिताक्षा रिपुलका वनगुल्मगृहे स्थिता: ॥१०५॥ 

बवयवनिरूपणादवयवितो निरूपणं गस्य॑ं यत्र तदेकदेशविवर्ति यथा-- 

अनेकान्तात्मार्थप्रसवफलभारातिबिनते 

बचः पर्णाकीणं विषुलनयशाखाशलयुते । 

समुत्तुज़े सम्यकूप्रततमतिमूले प्रतिदिन 

श्रुतस्कन्घे घोमान्नर्मयतु मनोमकंटममुम्‌ ॥१०६॥ 

अनेकान्तात्मार्था एवं प्रसवफलानीति वर्चांस्पेव पर्णानीति विपुलनया 
एवं शाखा दति प्रसवाद्यययवकथनात्‌॥ श्रुतस्कन्धस्य शास्त्रस्य कल्पवृक्षत्वं 
गम्यत इत्येकदेशवर्तित्वम्‌ | अवेयविनिरूपणादेव अथंसमाप्तियेत्र तन्तिरवयवस्‌ । 
अवयवनिरूपणमाश्रेषपि तदेव रूपकम्‌ । तत्र केवल यथा-- 





मिरवयय (३) परम्परित । पुनः सावयव भी दो प्रकारका है--(१) समस्स वस्तु विषय, 
(२) एकदेशविवर्ती । निरवयव भो दो प्रकारका है---(१) केवल और (२) मालारूप। 
परम्परित भी दो प्रकारका है--(१) द्लिष्टहंतुकू और (२) अश्लिष्टहेतुक । ये दोनों 
भी केवल और मालारूपत्वसे दो-दो प्रकारके हैं; अतएव चार प्रकारके हुए तथा 
संकलन करनेपर रूपक के कु आठ भेद हुए। 
जहाँ समस्त रूपसे अवययों भौर अवयवोीका निरूपण किया गया हो, उसे 
समस्त वस्तुविषय रूपक कहते हैं । 
डदाहरण--- 
उज्ज्वलवर्ण प्रकाशमान चक्री भरतेशरूपी सूर्यके प्रतापरपी घाममें बन्द किये 
हुए नेत्रवाले शत्ररूपी उल्लू बनके लतागृहोमे निवास करते है ॥१०५॥ 
एकवदेशवर्ती रूपक--- 
अवयवके निरूपणसे जहाँ अवयवोका निरूपण व्यंजनावृत्तिसे प्रतोयमान हो, 
यहाँ एकदेशवर्सीरूपक अलंकार आता है । यधा-- 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रतिदिन इस मनरूपी मर्कट---बन्दरको अनेकान्तात्माथंवादसे 
उत्पन्नफलसमूहके भारसे विनम्न, वचनरूपी पत्तोसे भरप्र, अतिविस्तुत नीतिरूपी सैकड़ो 
शाखाओंसे युक्त, अत्यन्त उच्च, अच्छी तरहसे विस्तृत बुद्धिरूपी जड़वाले ऐसे जिनेश्वर 
द्वारा प्रोक्त शास्त्ररूपी वृक्षपर क्रोडा करायें ॥१०६॥ 
यहाँ अनेकाम्तात्मार्थ ही उत्पन्न फल, वचन ही पत्ते, उदार नोति शाखा, उत्पन्न 
फछ-पृष्पादि अ्वयवके कहनेसे श्रुतस्कन्धकों कल्पबृक्षता प्रतोत हो तो है, अत. एकदेश- 


१. उज्ज्वले-रष। २, तदेकदेशवर्ति यथा-ख । ३. फछाभाराशि-ख । ४. क्रययतु-ख । 
७५. विमलनया-ख । ६, अवयवलिरूपणादेव-र् । 


“१०९ ] चतुर्थ: परिच्छेरः श्दद 


आओओमद्भरत्राअस्य महाज्ञासुममञ्जरो । 

अभान्मुकुटबद्धानां मणिराजितमौलिषु ॥(०७॥ 
मालानिरवयर्व यथा-- 

दिद्ममातड्भसुवर्णचाम रततिः कल्पद्ुपृष्पावलो 

खस्प क्षोमवितानमुच्चहिमवच्छ ज्रोत्यग ड्रानदी । 

श्रोकान्तो एकटाक्षजालमतुरश्रो भूपमो लिखगा 

दीशस्यात्मजकी तिविस्तृति रभान्तेमंल्यगा मूतले ॥१०८।। 

ब्रह्मक्षिप्तजगत्यधिष्ठितमणिज्योतिस्ततिभूंवधू- ५ 

रागोद्रेकततिश्व॒ दिक्‍्करिलसत्सिन्दूरसान्द्रप्ठवः | 

बाभाच्छेषशि रोमणिद्युतिततिर्भानू एबाछातपः 

*रबे कोसुम्भवितानमुल्लसति सत्त जस्ततिशचक्रिण: ॥१०९॥ 

परम्परित॑ रूपकका रणरूपकम््‌ ॥ असम रूपकद्वितयमात्रपयंवसितत्वेन 
“समस्तविषयान्तर्भावश छू। न क॒र्तव्या । परम्परितं केवल हिशषष्टं यथा-- 
वर्तिता है । अवयवके निरूपणसे ही अर्थक्री समाप्ति देखी जाय, वह निरवयव हैं। अब« 
यवके निरूपणमात्रमें भी वही रूपक है। वहाँ केवल यथा-- 

मुकुटबारी राजाओके मणियोंत्ते सुशोभित मस्तकोंपर श्रोमान्‌ चक्रवर्ती मरतकी 
महूती आज्ञाल्पों मंजरी सुशोभित हुई ॥१०७॥। 
माकानिरवयवका उदाहरण--- 

दिग्गओके सुवर्णचामरकी पंक्ति, कल्पवृक्षके पुण्योंकी राशि, आकाशका रेशमी 
बितान, अत्युच्च हिमालयके शिखरसे निकलो हुई गंगा, छदमीपतिके अत्यधिक कटाक्षका 
समूह, अनुउम्म शोमावाले राजाओंके मस्तकपर स्थित पृष्पहार और अत्यन्त स्वच्छ 
आदोदवर भगवानूके तवय--भरतकी कोति धरतीपर सुशोभित हो रही थी ॥१०८॥ 


बअह्यासे फेंकी तथा घरतीपर विद्यमान मणिको दोप्दिको राशि, पृथिवोरूपी 
नायिकाके रागकी अधिकताको श्रेणी, दिग्गजके मस्तकपर सुद्योभित सिन्दूरका अत्यधिक 
समूह, णेबनागके मस्तककों मणिको राशि, सुर्यका अत्यधिक प्रातःकालिक धाम और 
आकाशमें विस्तृत कौसुम्भरंगके विदान-रूपमें विद्यमान भरतचक्रवर्तीका तेज,समूह 
सुशोभित हो रहा था ॥१०९॥ 

परम्परितरूपक और कारणछूपक । यह रूपकके दूसरे अवयवम हो परिसमाप्त 
है, अतः समस्य विषयके अन्तर्गत आनेको शंका नहों करनी चाहिए। जहाँ प्रधानरूपक 


१. लेप: प्रथमप्रती पादमागे । २, भे को संभवितानमृुल्छसति,,,,-ख । ३, रूपक॑ 
फारणकूपकस्‌ “ख । ४. समस्तवस्तुविषयान्त,.., >ख । 
१९ 


श्ड६ अलंकार ब्िन्तामणिः ४।११०७- 


पुरो: शास्त्विधः कार्यदक्षयूक्तिमहाद्युति: । 

स्फारं कुवलय/ह्वाद करोति सततं भुवि ॥११०॥ 

श्लिप्टमालापरम्परितं तु यथा-- 

सम्मार्गाच रणेन्दु रुद्धक्मलछा ह्वादोष्ण भानुध॑ रा- 

भृद्द्ं सुमनः स्फुटत्वसु रमिर्देवागमास्थानभू: । 

सत्पद्मामृतवाधिरिन्‍्ददुदितज्यो तिविराजश्नमो 

बाभाति सम विभुः पुरु. कुवुयानन्देकचन्द्रो भुवि ॥१११॥ 

सम्मार्गाचरणं रत्नत्रयाचरणम्‌ । पक्षे नभः पर्यटनम्‌। प्रशस्तपदय- 
'विकाशो सूर्य: पक्षे कमला लक्ष्मी:। धराभृतो रिपुभूषा:' पर्वताश्च । पुष्प- 
विकादावरान्त: विद्वदानन्दकामघेनुध्च ॥ 

देवानां सुराणामागमनस्य सभाभू:। कल्परवृक्षस्थितिभूरच । पद्मामृते 
अब्जपोयूपे लक्ष्मीसमुत्यादक्षी रवार्रशिर्श्च । इढु परमैश्वर्य इन्दन्ति ज्योत्तोंषि 


एक अन्य रूपकपर आश्रित रहता है, और वह बिना दूसरे रूपकके स्पष्ट नहीं होता, 
वहाँ परम्परितरूपक माना जाता है । 
केचलशिछष्ट परस्परितका उद्ाहरण-- 


कार्यकुअलताकी युक्तिरूपी महाद्युतिवाला पुरुदेवका शास्प्ररूपी चन्द्रमा पृथ्वोपर 
निरन्‍्तर अत्यधिक कुबलयको बाह्मादित करता है ॥११०॥ 


शिलिष्टमाऊा परम्परितका उद्दाहरण--- 


सन्पार्गका आचरण करनेयाछा चन्द्रमा; राशिबद्ध कमलोको आह्वादित करने- 
वाला सूर्य, पर्वतोके लिए वज्ञ, पृष्पो--सज्जनोंको विकसित करनेके लिए बसन्त; देवताओं- 
के आगमनके लिए सभामण्डपस्थान, उत्तम कमलोके लिए अमृत सरोवर; देदीप्यमान और 
उदित नक्षत्रादिकोसे सुशोभित आकाश एवं कुवलयों--भव्योको आानन्दित करनेवारा 
अद्वितीय चन्द्रस्वरूप सर्वव्यापक पुरुदेव पृथ्वीपर सुशोभित हो रहे थे ॥१११॥ 


सनन्‍्मार्गाचरण--रत्लश्रयका आचरण, पक्षान्तरमें नभ:--पर्यटन, उत्तम कमरूको 
विकसित करनेवाला सूर्य, पक्षान्तरमें कमला--लक्ष्मी । घराभृत:--शत्रराजा अथवा 
पर्वत, कुसुमोकों विकसित करनेवाला वसन्तऋतु अथवा विद्वानोको आनन्दित करनेघाली 
कामधेनु । 

देवताओके आगमनका सभास्थान बल्पवृक्षकी स्थितिका स्थान | प्मामृते-- 
कमल और अमृत अथवा लदक्ष्मोकी उत्पन्न करनेबाला समुद्र | ९/ हदु परम ऐश्वर्य 


१. रुदू -ख। २. विकाश....-ख । ३. पृष्पविकास: वसन्त:-ख । ४. वाराशिए्च- 
त। ५, इदि.... -ख। ६. इन्दतीति इन्दन्तीति,...ख। 


>११४ ] चतुर्थ: परिच्छेदः १४७ 


चन्द्रादय: । ज्योतिरवधिबोधः, राज्यकाले तस्येव मावात्‌। कूनां भुवां वलय॑ 
उत्पछानि च । आदिलष्टपरम्परित॑ केवल यथा-- 

बुगादिदेवसू य॑स्थ दिव्यभाषोरुदीधिति: । 

सर्वकाष्ठाप्रकाशाय क्षमा में भातु मानसे ॥११२॥ 


अथा्शिलष्टमाजापरम्परितं यथा-- 
क्रोधारिनजलूदः श्लिष्टप्रजावार्रश शिचन्द्रमा: । 
असत्प्रजान्धकारे नः प्रवभौ चक्रभुद्वरः ॥११३॥ 


वेसादुश्येनाप्यश्लिष्टमाछापरम्परितं भवति । 


मिथ्यात्वातपयामिन्यों मोहध्वान्तोरुवासरा: | 
“श्रोमत्समचसत्याश्रीतादिब्रह्मोक्तिकेलय: ॥११४॥ 


व(क्पगत्बसमासगत्वाभ्यामेतदष्टविधमपि षोडशविधं स्यातु ॥ 


अर्थमें प्रयुक्त है । इन्दन्ति ज्योतीषि--चन्दादि; ज्योति.---अवधिज्ञान; क्योकि पुरुदेव--- 
करषभदेवको राज्य करनेके समय अवधिज्ञान! ही था। 'कृताम--पृथ्वीका बलय--- 
परिधि अथवा कमल । 
केवल अशिछष्ट परम्परश्विका उदाहरण-- 

सभी दिशाओोको प्रकाशित करनेमे समर्थ भगवान्‌ आदिताथछूपी सूर्यको 
दिव्यभाषारूपी किरण सर्वदा मेरे मनमें प्रकाशित हो ॥११२॥ 
जरिलष्टमाऊछा परम्परितका उदाहरण-- 

हम लोगोके दुष्ट प्रजारूपी अन्धकारमें क्रोधरूपी क्षरिनिकों शान्त करनेके लिए 
मेपस्वरूप शिलिष्ट प्रजारूपी समुद्रके लिए अन्द्रस्वरूप श्रेष्ठ चक्रवर्ती भरत देदोप्पभान 
हुए ॥११३॥ 
सारश्यके न होनेपर मी अश्छिष्माछा परम्परित होता है । यथा-- 

मिथ्यात्व आतपरूपी रात्रियाँ और मोहान्घकाररूपी उस्वासर श्रोमान्‌के 
समवशरणम्ें आकर विरक्तिजन्य ब्रह्मोक्तिरूपी केलियाँ है ॥११४॥ 

यहाँ वैसादुश्यका प्रयोग है । रात्रियोको मातपरूप, दितकों अन्धकाररूप और 
ब्रह्योक्तियो को केलियोरूप कहा गया हैं । राजिमे अन्धकार, दिनमें आतप ओर ब्रह्मोक्तियोंमें 
शान्ति या केलिका अभाव रहता हैं, इस सादृब्यका प्रयोग न कर वैत्तादृश्यका प्रयोग 
हुआ हैं । 

वामयमें और समासमे स्थित होनेसे आठ-आउ प्रकारका होते हुए सोलह प्रकार 
का रूपक होता है । 
१. खप्नती कूतामिति पद नात्ति | भुवां वलयः उत्पलानि च-ख । २, श्रीमत्समत्र- 
सृत्याक्षीदादि,.. -क । श्रीमत्समवसत्याश्रीपादिब्रह्योक्तिकेवल: -ख । 


श्ड८ अर्लकार चिन्तामणि: [ ४११५ 


पल्‍लव: पाणिरेतस्या: पादों पद्मौ मुखं शशी । 
लोचने केरवे चेति वाक्यगं रूपक॑ मततस्‌॥११५॥ 
व्यस्तरूपकमिति चास्य नाम | 

जिनार्को दिव्यवाग्दीप्त्या भव्यचेतो5म्बुजानि वे । 
सुरेशकोकसंसेव्यों व्यकासयदनुत्तर: ॥११६॥ 
समासगतमिदमेवं सर्व योज्यस्‌ । पुनरप्यस्थ कश्चिद्‌ विशेषो यथा-- 
“आारतीप्रसरो वक्त्रचन्द्रस्थादि जिनेशिनः ) 
ज्योत्स्नाप्रसर इत्येतत्समस्तव्यस्तरूपकम्‌ ॥११७॥ 
“शोणाड्गुलिलसतत्रनवभाभा रकेसरम्‌ | 

पादाम्बुज निधीश्षस्य स्वोत्तमाजु धृतं नृपे. ॥११८॥ 
सकलरूपकमिद ं तत्तदयोग्यस्थानविन्यासात्‌ | 


ब्यस्तहूपक या वाक्यगत रूपकका उदाहरण--- 

इस सुन्दरीका हाथ-पत्लव है, पेर-कमछ है, मुख-चन्द्रमा है और नयन-करव- 
कमल है । महू वाक्यस्थित रूपकका उदाहरण हैँ ॥११५॥ 
समासगतरूपक--- 

बनुत्तर विमानवासी देवरूपरी चक्रवाकसे सेवनोय तीथकररूपी सूर्यने सज्जन 
पुरुषोंके चित्तरूपी कमलकों विकसित किया है ॥११६॥ 

यह समासस्थित रूपकका उदाहरण हैं। इसी प्रकार अन्य सभी भेदोको 
समझना चाहिए । यहाँ अन्य कुछ भेदोके उदाहरण कहते है । यथा--- 

श्रीमान्‌ प्रथम जिनेश्वरके मुखचन्द्रकी वाणोका विस्तार चन्द्रमाकी किरणोका 
विस्तार ही है । 

यह समस्तभ्यस्त रूपकका उदाहरण हैं ॥११७॥। 

चक्रवर्ती भरतके लाल भेंगुलियोंसे सुशोमित पत्ररूपो नखको कान्तिके समुहरूपी 
क्रेसरवाले चरणकमलको राजाओने अपने मस्तकपर धारण किया ॥११८॥ 

उन-उन उचित स्थानोंपर स्थित पत्र, पल्लव ओर पुष्पादिका वर्णन रहनेसे 
यह सम्पूर्ण रूपक है । 


१. समासगमिदम्‌ -ख। २. भारति .>ख। ३. शोणांगुलो.... -ख । 


>१२३ ] झतुर्भ: परिच्छेद: १४९, 


लोचवनोत्पलमास्यं ते स्मितचन्द्राक॑मुज्ज्वलस | 
इत्येतयो रयुक्तत्वादयुक्त' रूपक॑ मतम्‌ ॥११९॥ 
चरन्तेत्रद्विरेफं ते स्मितपृष्पोच्चयं मुख । 

इति 'पुष्पालिना योगाय्युक्तहपकमिष्यते ॥१२०॥ 
कामदत्वेन कल्पदुगिरिघेयेंण सौम्यतः | 
त्वमिन्दुरिति हेतकतेहँतुरूपकमिष्यते ॥१२१॥ 
>नेतदास्यमयं चन्द्रो नाक्षिणों श्रमराविमो । 
इत्यपह्नवपुर्वत्वात्‌ त्ततत्वापक्त _तिरूपकर्‌ ॥१२२॥ 
सुश्रूवल्ली नटो वक्‍ृत्रपच्च रस्धे तव प्रिये । 
सलोलं नटतीत्येतन्मतं रूपकरूपकम्‌ ॥१२३॥ 





अयुक्तरुपक -- 

ईबदू हास्यरूपी चघन्द्रकिरणवाला उज्ज्वल तुम्हारा मुख नयनकमल है | इन 
सादृश्योके अनुचित होनेके कारण इस रूपकको अयुक्तरूपक कहते हैं ॥११९॥ 
युक्तरूपक-- 

चंचलनेत्ररूपो भ्रमरवाला तुम्हारा मुख ईषद हास्यरूपो विकाससे युक्त कुसुम- 
समूह ही है। इस प्रकार पुष्पस्थित अ्रमरके सम्बन्धसे इस रूपकका नाम युक्त- 
रूपक है ॥१२०॥ 
हँतुरूपक -- 

तुम मनोरथोके पूरक होनेसे कल्यवृक्ष, धेयसे युक्त होनेके कारण पर्बत, ओर 
सुन्दरताके कारण चन्द्रमा हो। इस प्रकार हेतुके प्रतिपादनके कारण इसे द्वेतुरूपक 
कहते हैं ॥१२१॥ 
तस्वापह्ुतिरूपक--- 

यह मुख नही, किस्तु यह चन्द्रमा है, ये दोनों नयन नही किन्तु दोनो भ्रमर 
हैं। इस प्रकार यहाँ अपक्वव होनेके कारण इसे तत्त्वापक्रुति रूपक कहा गया है ॥१२२॥ 
रूपक-रूपक--- 


हे प्रिये ! तुम्हारे मुखरूपो रंगभूमिपर सुन्दर अलतारूपी नटी लीलापूर्बक नृत्य 
कर रही है। इसे रूपक-रूपक माना गया है ॥१२३॥ 


१, पृष्पालिनामू “ख॥। २, साम्यत: -ख। ३. नैतदास्यप्तमम्‌....चन्द्रो साक्षिणी 
>> +ख । 


मुखचन्द्रोषपि ते कान्‍्ते दन्दहोति च माउदयः । 

दोष एप ममेवेति स्थात्समाधानरूपकस ॥१२४॥ 
इत्यादिबहू मेदं बोद्धव्यम्‌ । 

आरोपविषयलेनारोप्य॑ यत्रोपयोगि च । 

प्रकृति परिणामों 5सौ द्विपेकार्थवरस्वतः।।१२णा 

आरोप्य॑ प्रकृततोपयोगोत्यनेन सर्वेन्योडलड्धूरेभ्यो वेलक्षण्यमस्थ। से 
द्विवा सामानाधिर रण्पवेयधिक रण्पास्थां क्रमेण दयं यथा-- 

सुधां सर्वे जिनेशस्य दिव्यमाधामयीं सुरा:। 

सदा सुखगतस्व्रान्ता: सेवन्ते पुरुतोषतः ॥१२६॥ 


“अन्रारोपविषयाया दिव्यध्वनिरूपेणारोप्यमाणाया: सुधाया: सामानाधि- 
करण्येन परिणाम: | 


समाधानरूपक--- 

हे मुन्दरी ! परम दयालु तुम्हारा यह मुखचन्द्र भी मुझे अत्यधिक जला रहा है, 
यह दोष मेरा ही है, ऐसे रूपकको समाधान रूपकका नाम दिया गया है ॥१२४॥ 

इस प्रकार बहुत प्रकारके रूपकोंको समझना चाहिए । 
परिणामाछंझार स्वरूप भोर भेद-- 


जिस अलंकारमें आरोप्य-्आरोप विषयतासे प्रकृतमें उपयोगी होता है, उसे 
परिणाम अलंकार कहते हैं । पके दो भेद हैं--(१) एकार्थ और (२) अनेकार्थ ॥१२५॥ 


परिणामका अर्थ परिणति, परियर्तन, बदरऊना या अवस्थान्तर होना है। इसमें 
उपमानके स्वभावका परिवर्तन दिखाना हो अभीष्ट होता हैं। जहाँ उपमान स्वतः कार्यके 
उपयोगमे अप्तमर्थ होता है, वहाँ वह कार्य सम्पन्नवाकी दृष्टिसे उपमेयके साथ अभिन्नता 
प्राप्त कर लेता है । 


आरोप्य प्रकृतमे उपयोगी हो, इस कथनके द्वारा और सभो अलंकारोंसे इसकी 
विज्क्षणता बतलायी गयी है। यह दो प्रकारका है--(१) सामानाधिकरण्पसे और (२) 
वेयविकरण्यसे | क्रमशः दोनोंके उदाहरण दिये जाते हैं। यथा-- 


सुखसे युक्त अन्तःकरणवाले सभी देवता भगवान्‌ जिनेश्वरकों दिव्यध्वनिरूपी 
सुघाका सदा पूर्ण स्तोषसे सेवन करते हैं ॥१२६॥ 


यहाँ मारोप विषयका दिव्यध्वनिरूपसे आारोप्यमाण सुधाका सामानाधिकरण्यरूपसे 
प्रकृतमें उपयोगिताके कारण परिणामालंकार है| 


की क-+++- ++++ _+++«+ ->--त0_ 


१. एबं -ख | २, विधम्‌ -ल । ३. सुधा -रख् । .४ अन्ारोपविषयभूतादिव्य,...-क-ख | 


बऔइ० ] अतुर्ण: परिष्केव: !१र१्‌ 


सुरा: किरीटरत्लांशुनिवहेन जिनेश्वित: । 

पुष्वाअजलि विधायाणु प्रणमन्ति पददयम्‌ ॥१२७॥ 

अत्र आरोपबिययकुसुमाञ्जलिस्पेणारोप्यमुकुटमण्यंशुरणस्यथ वेयघि- 
करण्पेन परिणति: ॥ 

समासोक्त रारोप्यस्म प्रकृतोपयोगित्वेष्प्यवाच्यत्वान्न/न्तर्भावः परिणामे । 

स्यार्ता विषयतद्वन्तो सन्देहविषयों कवे: | 

सादुव्यास्सन्मताथत्र संदेहालंकृतिमंता ॥१२८॥ 

शुद्धा निश्चयगर्भा च निदचयान्त्येति सा त्रिधा । 

शुद्धा यथा थे संदेहमात्रपयंवसायिनी ॥१२९॥ 

किमेष सिन्धु: परमो गमीरः किमेष कल्पद्ु रभीष्टदायी । 

किमेष मेर: कनका ज्ू रम्य: प्रजाभिरित्यं स पुछः सुदृष्ट: ॥१३०॥ 


देवगण मुकुटके रत्नोंको किरणोंके समूहसे पुष्पांअलिका विधानकर तुरक्त 
जिनेश्वरके दोनों चरणोंको प्रणाम करते हैं ॥१२७॥ 

यहाँ आरोप विषय कुसु्मांजलिरूपसे आरोप्य मुकुटमणिके अंशु समूहकों 
वैयधिकरण्यरूपसे परिभति हुई है । 

समासोक्ति अलंकारमें आरोप्य प्रकृतमें आरोप होने पर भी प्रतीयमान होनेके 
कारण अवाच्य होनेसे परिणामालंकारमें समासोक्ति अलंकारमें अन्तर्माव नहीं होता है । 
सन्देहालंकार--- 

जिसमें सज्जनोंसे अभिमत सादृश्यके कारण विषय और विषयीमें कविको 
सन्देह्न प्रतीत हो तो उसे सम्देहालंकार कहते हैं ॥१२८॥ 

आशय यह है कि किसी वस्तुको देखकर जहाँ साम्पके कारण दूसरी वस्तुका 
संशय हो जाता है, पर निश्चय नही होता; वहाँ सन्देहारंकार होता है। किम्‌, कथम्‌ 
जैसे शब्दोंका व्यवहार भी पाया जाता है । 
सन्देहालऊंकारके सेद-- 

(१) शुद्धा (२) निश्चयगर्मा और (३) निष्ययास्ता हन तोत भेदोंके कारण 
सम्देहालंकृति तीन प्रकारकी होतो है। केवछ सन्देहमें समाप्त होनेवाली सम्देहालंक्ृतिको 
छुद्धा सन्देहालंकृति कहते हैं ॥१२९॥। 
श॒द्धा सन्देहालंकृतिका उदारहण--- 

गया यह अत्यन्त गम्भीर समुद्र है? क्‍या यह सम्पूर्ण अभिमत वस्तुओंकों देने- 
बाछा कृसल्पवृक्ष है? क्‍या यह सुवर्णके समान देह काम्तिवा्ा मेरु है, एस प्रकार 
महाराज पुरुदेव प्रजाके द्वारा देखे गये ॥१३०॥॥ 


१. सम्देहविययभ्‌ -ख। २. गिर्चयान्तेति च तिभा-ख | 


श्र अलंकारचिम्तामणिः [ अत्त३- 


निदययगर्भा यथा-- 

श्रीचन्द्र: किमिंदं मलीमसमयौ घत्त कलूंक॑ पुन! । 
श्रीपर्म किमिदं दिवेव विचक बोभाति चेतत्पुनः ॥ 

कि प्रद्यम्तक रस्थद्पंणमि्दं सोइपि स्थितो नीरसः । 
इत्पेवं सुविकल्पितं प्रियवघूवकत्नं सल्ीभि: प्रेमो: ॥१३१॥ 
निश्चयान्ता यधा-- 

एते शारदचन्द्रनिमंलडकरा: कि श्रोहुद: शुद्धयः । 

कि पीयूषरया: सुरदुमलसत्पृष्पस्रजः कि पुरो: ॥ 

कि कारुण्यरसा इति स्वकहृदि व्यामृश्य सन्‍्तब्चिरम | 
व्याहारा जिनशिक्षका इति विभोनिश्चिल्वते सम स्फुटम ॥१३२॥ 
पिहितात्मनि चारोपविषये सदृशत्वतः । 

आरोप्यानुभवों यत्र भ्रान्तिमान्‌ स मतो यथा ॥१३३॥ 


निदच्चयगर्सा सन्देह(रं कृतिशा बदाहरण--- 

क्या वह शोमा-सम्पन्न चन्द्रमा है? नहीं, क्योंकि चन्द्रमा अपने मीतर काले 
कलंकको धारण करता हूँ । क्या यह सुन्दर कमल है ? नहीं, बयोंकि कमर दिनमें ही 
विकसित होता है। क्या यह प्रधुस्नके हाथमें स्थित दर्पण है ? नहीं, बयोंकि वह भी 
नीरस है । 

इस प्रकार सखियोंके द्वारा महाराजकी प्रियातओंके मुखके विषयमें विकल्प किया 
गया है ॥१३१॥ 


निश्चयान्ता सन्देद।अकृतिका उदाहरण--- 


ये शरद्‌ ऋतुफे चन्द्रमाकी स्वच्छ किरण हैं क्या ? ये स्वच्छ हृदयकी शुद्धियाँ हैं 
क्या ? क्या ये अमृतको धाराएँ हैं? क्‍या पुरुदेवकी कल्पवृक्षके सुन्दर पुष्पोंसे निभित 
मालाएँ हैं ? क्या कारुण्यरसके प्रवाह हैं? इस प्रकार अपने हृंदयमें बहुत समय तक सोंघते- 
के अनन्तर सज्जनोने यह स्पष्ट निश्वय किया कि जैनमतको शिक्षा देनेवाली सर्वव्यापक 
परमज्ञानी भगवान्‌ ऋषभदेवकी ये उक्तियाँ हैं ॥१३२॥ 

यहाँ सम्देहालंकार निश्चयास्त है। आारम्ममें जो सन्देह उत्पन्न हुआ, उसका 
अस्तमें निराकरण हो जाता है और निश्चय होता है । 
आस्तिमान्‌ अलंकार # रुवछूप--- 


जहाँ विहित-आशन्‍्छादित आरोप विषयमें सादश्यके कारण आरोप्यका अनुभव 
होता है, वहाँ भ्राम्तिमान्‌ अलंकार होता है ॥१३३॥ 





१. विकर्य बोभोति -छ । २, प्रमो “लव । ३. जन -क । 


-शश्व ]' अधुर्णः परिच्छेशः १५३ 
ऋल्द्प्रभ॑ नोमि यदजुकान्ति ज्योत्स्नेति मत्वा द्रवतीन्दुकाश्तः । 
चको रयूथं पिबति स्फूटन्ति कृच्णेर्णप पक्षे किक बेरवाणि ॥१३४॥ 
अवारोपनिधये जिमाजुकास्तो खकोरादीतां ज्योत्स्तानुभव।। 


इ॒द॑ न स्याविदं स्थादित्वेषा साम्यादपहुनुति: । 

आरोप्यापन्ववारोपच्छलाबु किमिदा त्रिधा ॥१३९।॥ 

आरोप्यापक्ृच: अपक्लवारोप:  छलादिशब्देरसत्यत्ववचर्न चेति 
त्रिधासा। 





तात्पर्य यह है कि प्रस्तुतके देखनेसे सादुदयके कारण अप्रस्तुतका भ्रम हो जाये, 
वहाँपर भ्राम्तिमात्‌ अलंकार होता है। दो वस्तुओंमें उत्कट साम्यके आधारपर यस्तुकी 
स्मृति जागतो है एवं इसके पश्चात भ्रम उत्पन्त होता हैं। निदिखत सिथ्याज्ञान ही भ्रम 
है, इसमें शान तो होता है मिथ्या ही, पर मिथ्या होनेपर भी शाताके लिए यह 
मिथ्याज्ञान निश्चय कोटिका होता है । हसमें भ्रम स्थिति तो वाच्य होती है, पर सादृश्य- 
को कल्पना व्यंग्य । 
ज्ाखिमान्‌ का उदाहरण--- 

कृष्णपक्षमें भी जिसके शरीरकी काम्तिको चन्द्रमाको किरणें मानकर शरद्रकास्त- 
मणि पिघल रहा है, चकोरका समूह उसका पान कर रहा है और कुमुद विकसित हो 
रहे हैं ॥१३४॥ 

यहाँ आरोप विषय चन्द्रप्रभभे अंगकी कान्तिमें खकोर आदिको चन्द्रकिरणको 
अन्ति हो रही है। 


अपहृतिका स्वरूप और उसके भेद --- 


यह नही है, यह है इस प्रकार साम्यके कारण अपल्ूलू ति अलंकार होता है । इतके 
तीन भेद हैं--(१) आरोप्यापक्ृव (२) अपक्लववारोप और (३) छलादि उक्ति ॥१३५॥ 


आरोप्यापक्ृव, अपक्ृवारोप ओर छलावि शब्दोंके द्वारा असत्यवधनका निरूपण, 
इस प्रकार तोन प्रकारका अपल्ूव अलंकार होता है । 


आशय यह है कि जहूँ प्रक्ृष---उपमेयका निषेषकर अप्रकृत---उपमानका आरोप 
किया जाये, वहाँ अपह्ृति या अपल्वब अलंकार होता है। इस अछोकारमें आरोपपूर्यक 
निषेष भी हो सकता है और निषेच्पूर्वक्त आरोप भी । वस्तुतः अतिसादुश्यके कारण 
सत्य होनेपर भी उपमेयकों असत्य कहुकर उपमातको सत्य सिद्ध करना बपह्ुुति है । 





१, छलादिशब्दे सत्यववनम्‌....-ख | 
२० 


श््४ अलंकारजिस्तामणिः [ डश्रप- 


आश्यदय वधा-- 

तायथ॑ वायूसमुत्थितास्वुधिमहा निर्धोषकोछाहुलः 

श्रीमा घोष्यसमासुरप्रहतसदमेरीनिनादो महान । 

नाय॑ ब्रह्मसभासुर प्रहतसदुमे री विराजध्वनति: 
श्रीवायूत्वित्तता रवारिधिमहानिर्धोषकोलाहलः ॥१३६॥ 
अन्तिम यधा-- 

पुरो: सुपाश्य॑युग्मे 5मूत्‌ पृष्पवृष्टिच्छलादरा: । 
मुक्तिलक्ष्मीकटाक्षा: श्रीधवली कृतदिश्मुखा: ॥१३१॥ 
*तकस्य शेषरुच्यथयोगेरुल्लेखनं बहु । 
ग्रहीतुभेदादुल्लेखालडूगर: स मतो यथा ॥१३८॥ 
लक्ष्मोगृहमिति प्राज्ञा ब्राह्मीपैदमिति प्रजा: | 
कछाखनिरिति प्रीताः स्तुवन्ति सुपुरो: प्री ॥१३९॥ 


भारीप्यापद्षथ और अपट्ृवारोपके उदाहरण--- 

यह पवनके वेगते उछलते हुए समुद्रके महानिर्धोषका फोलाहल नहीं है; भिन्‍्तु 
बहुत बढ़े रपमीपतिको सभामें विद्यमान देवताओंके द्वारा बजायी हुई उत्तम भेरीकी 
इबति है । 

गह ब्रह्माकी सभामे स्थित देवगणके द्वारा बजाथी हुई उत्तम भेरोकी सुम्दर 
ध्वनि नही है, किन्तु सुन्दर पवनके बेगसे समृत्यित समुद्रके सहान्‌ शब्दकी ध्वनि 
है।।१२६।॥ 
छछादि शब्दों द्वारा भसध्य प्रकाप--केतवापह्ुतिका ठदाहरण-- 

महाराज पुरुके दोनों ओर गुसुमवृष्टिके बहाने सुन्दर शोमासे सभी दिशाओंको 
दबेत कर देनेवाले मुक्तिरूपी रूद्मीके कटाक्ष हुए ॥१३७॥ 
उरुछेख/लंकारका स्वरूप--- 


ग्रहण करनेवालोंके भेदसे एक वस्तुका अबशिष्ट रुथ्यर्थके सम्बन्धसे अनेक 
प्रकारका जिसमें उल्लेख क्रिया जाये, विद्ानोंने उसे उल्लेखालंकार माना है ॥१३८।॥। 
अर्थात्‌ ज्ञातुमेदसे अथवा विषयभेदसे जहाँ एक वस्तुका अनेक रूपोर्मे वर्णन 
किया जाये, वहाँ उल्लेखालंकार होता है । 
डह्ऐेखका उदादरण--- 


बुद्धिमान्‌ ध्यक्ति लक्ष्मोका घर, प्रजाजन सरस्वतीका स्थान और प्रसक्तासे 
युबतजन कछाको खान बहुकर महाराज पुरुको नगरीकी स्तुति---प्रशंसा करते है ॥१६९।। 


१. खप्रती एकस्य इत्यस्थ पूव॑ ( उल्लेख: ) बर्तते। 


न्श्बश चतु्ष: वरिष्छेव: १५५ 

अब सब्यक्वोवाध्यामुल्केख: | श्लेपेंण माथा-- 

जिष्णू रियो वेरिरणेष्‌ भोमः कछासु राजा कमहातिहृष्टो । 

हनो5च्लेशो भृवि मूमिभृत्सु इति स्तुवच्ति सम नूप॑ कवीरदा: ॥१४०॥ 

उल्लिखत्ति स्वस्वमावनया आरोपयन्ति बेहूनि रूपाण्यस्मिप्षित्युल्लेख:। 
अध्यवसायगर्भालहकुतिद॒यं यथा । अध्यवसायो नाम विषयविषयिणोरन्‍्पत रनिग- 
रणादमेदनिश्यय: । प 

यत्राअकृतसंबन्धात्फकृतस्योपतकंण स्‌ । 

अन्यत्वेत विधीयेत सोत्प्रेक्षा कविनोदिता ॥१४१॥ 

अप्रकृतगुणक्रियासंबन्धात्‌प्रकृतस्याप्रकृतत्वेनारोपणं यत्र सोटप्रेक्षा। 
अत्ये तथ्यप्रसिमासयोग्यमुत्प्रेक्षल्ते उदमावयन्त्यस्थामिति उद्रेक्षा। वाच्या 
गम्यमाना चेति सा चर द्विधा। विदूमः मन्‍्ये नूनं प्रायः इत्यादोनामारोपण- 
प्रातिपदिकानां प्रयोगे वाच्या । प्रयोगस्य प्रतोयमानत्वात्‌ । 

यहाँ रुचि और अर्थके योगसे पुरुको तगरी अयोध्याका वर्णन अनेक रुयोंमें 
किया गया है। अतः उल्लेख है| 
इकेषयोग जन्‍म उ3हकेखका उदाहरण--- 

शत्रुओंके विषयमें इन्द्र, दात्ुओके साथ युद्धमें सीम, कछाओं में चन्द्रमा, अत्यन्त 
प्रसन्‍्नावस्थामें लक्ष्मो, पृथियोपर राजा एवं पहाड़ोंमें हिमालय, इस प्रकार बड़े-बड़े कवि 
राजाको स्तुति करते थे ॥१६०॥। 

अपनी-अपनो भावनासे बहुत रूपोंका जिसमें उल्लेज् होता है, उते उल्लेखालंकार 
कहते हैं। अध्यदसाय मध्यवाका दो अलंकार है। विषय ओर विषयोपें से किसी एकके 
निगरणसे अभेद निएम्वय करना अध्यवसाय है। 
उर्प्रेक्षाऊंकारका स्वरूप--- 

जिसमें अप्रकृत भर्थके सम्बन्धसे प्रकृत अर्थक्ा किसी दूसरे प्रकारसे वर्णन किया 
जाये, उठे विद्वानोने उत्प्रेज्ञालंकार कहा है ॥१४१॥ 

जहाँ अप्रकृत वस्तुको गुण और क्रियाके सम्बन्धसे प्रकृतवस्तुका अप्रकृतवस्तुस्य रूप- 
से भारोप किया जाये, उसे उद््रक्षालंकार कहते हैँ । अयत्यको सत्य रूपते उज्धावन करना 
भो उसत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षाके दो मेद हैं--(१) बाज्योत्परेजक्षा जोर (२) भम्यमानोतप्रे्षा । 
विदृम:--जानते हैं; मम्ये--मावता हूँ; मूनम--निश्यव हो; प्रायः; इत्यादि आरोपण 


१. इति इत्यस्य स्थाने खप्नतों चेति पाठ: ! रे. बहुग्यारोपणि-ख | ३. प्रतोयमानत्व- 
प्रयोगे इति -क प्रयोगे । प्रतिसमानत्वप्र घोगे इृति “रब । 


५५ अलंकारचिब्ताम्शणिः [४४२- 


सम्प्रत्यपापाः सम इति प्रत्तीत्ये 
वह्नाविवात्वाय मिथः प्रविष्टा:। 
यत्कापकान्तो कनकोज्ज्वलायां 
सुरा विरेजुस्तमुपेमि शान्तिम ॥१४२॥ 
वह्ाविवेति कविप्रोढिकल्पितत्वान्नोपमाशड्धा । तदुक्तम-- 
कल्पना काविदौचित्याद यत्रार्थस्प सतोध़न्य था । 
द्योतितेवादिभि: शब्देस्त्पेक्षा सा स्मृता यथेति ॥ 
उत्प्रेक्षा बहुविद्या संक्षिप्ता ग्रन्थविस्तारभी रुत्वात्‌ । असएव सर्वत्र संक्षेप:। 


?अस्याल्पप्रपऊवो यथा-- 
इयें जातिफलोतक्षा नून॑ चक्रिभुजद्ययम्‌ । 
घट्खण्डपृविवी हंतुस्तम्मीभवितुमायत्तम्‌ ॥(४३॥ 
अन्र स्तम्मस्य जातित्वेन स्तम्भीभवितुमिति जाते: फलत्वम्‌ । 


क्रियाके प्रतिपादक शक्दोंका जिसमे प्रयोग रहता है, उसे वाच्योत्प्रेक्षा मौर जिसमें उपर्युक्त 
शब्दोके प्रयोग न रहनेपर भी उनका अर्थ श्छलकता हो, उसे गम्यमानोस्परेक्षा कहते हैं । 
डदाह (ण-- 

जिनकी सुवर्णके समान उज्ज्वल छारोरको कान्तिके मध्य देवलोक ऐसे सुशो- 
मित्र होते थे, मानो इस समय हम निर्दोष हैं, ऐसा परस्परमें विश्वास करानेके छिए 
अग्निमें ही प्रविष्ट हुए हों--अग्नि-परीक्षा ही दे रहे हों, मैं उन श्री शान्तिनाथ भगवानूको 
दारणको प्राप्त होता हैं ॥१४२॥ 

वह्धी इव' में कवि प्रोढोक्ति कल्पित होनेंके कारण उपमाकी दांका नहीं को जा 
सकती है। कहा भी है-- 

प्रस्तुत अर्थके औषित्यसे जिस अलंकारमें इव इत्यादि अव्ययोके द्वारा झिसो 
अन्य अर्थकी कल्पना को जाती है, उसे 'उत्प्रेक्षा' कहते हैं । 

'उत्प्रेक्षा' के बहुत नेद हैं, किन्तु ग्रन्थ विस्तारभयसे उसे संक्षिप्त किया गया 
है। अतएब सर्वत्र अलंकारोंमें संक्षेप किया है। यहाँ 'उत्प्रेक्षा' का थोड़ा विस्तार भो 
बणित किया जाता है । 
जातिकडोपप्रेश्लाका उदाहरण-- 

निएचय ही चक्रो भरतके दोनों बाहु पट्खण्डवाल्ो पृथ्वोको धारण करनेके लिए 
दो विद्याल स्तम्म हैं ।१४३।। यह जाति फछ्तोश्प्रक्षाका उदाहरण है । 

यहाँ स्तम्मके जाति होनेके कारण 'स्तम्मी मबितुम' में आातिफलत्व उत्प्रेक्षा है। 


१. २. प्रतोते -ख । २, कविप्रोडितकल्पित.... “ख । ३, अस्या अल्पप्रपझनों यथा 
क-ख । ४, हुएर्य.... ख | 


-१४७ | सतु्च: वरिच्केदः १९७ 


जात्यमावफछोल्त्रेज्षा सेम॑ चहोशवेरिथ: | ह 
गावोध्वष्या इत्ति भापुरम्स्वाय तदाक़ृतिस 7१ ४ 
नृत्व॑ मनुष्यत्वजातिः अनुस्वावेति जात्पभावस्य फ्रशत्मस + 
क्रियास्वरूपगोत्ेक्षा सेथं चक्रेशबेरियाम । 
मरुम्रस्तगुल्मादिविया्स प्रददाति वा ॥१४५॥ 
अत प्रददातीति क्रियास्वरूपमुत्पेक्यम्‌ । 
क्रियास्वखूपहोत्प्रेक्षा विमुखे चक्रिणि द्विष:। 
बनमप्यददत्स्थानं शिरः क्षति कण्टकेः ॥१४६।॥ 
अत्र अदददित्यतन्र क्रियास्वरूपस्य हा हाने अभाव इत्सये: । 
क्रियाहेतु्य॑ोत्ेक्षा प्रत्यई कक. राः। 
म्लानाश्चक्रिप्रतापाफंतोब्रोष्मा भिहतेरिव ॥१४७॥ 
अत्र अभिहतेरिति क्रियाहेतुत्वम । 


गआत्यमाद फलीस्पेक्ाका उदाहरण-- 

भरत चघक्रवर्तीके लिए गो अवध्य है, इसो कारण उनके शत्रुओंने मनुष्यटवाभावकों 
प्रकाशित करनेके लिए गो आक्ृतिकों धारण किया है और गौका भोजन तृण अपने दांतों 
तले दबाया है ॥१४४॥ 

नृत्व जाति है, अनृत्व कहनेसे जात्यमाव फलित हुआ है । 
क्रियास्वरूपगा टस्प्रेक्षाका उदाहरण--- 

जल, वनस्पति आदि रहित मस्मूमि--मारवाह भरतके श्वश्रुओंको निवासके 
लिए स्थान देती है भर्थात्‌ भरतके शत्रु भागकर मदमूमिमें चले जाते हैं !१४५॥ 

यहाँ 'प्रददाति” क्रियास्वरूपकी उत्प्रेक्षा को गयी है । अर्थात्‌ 'प्रददाति” क्रिया 
द्वारा ही शत्रुओके मारवाड़में माग जानेकी उ्प्रेक्षा की है । 
क्रियास्वरूपता उस्प्रेक्षाका ददाइरण--- 

भरतके रष्ट होनेपर वन भी स्थान न देता हुआ नाना कण्टकोंसे छत्रुमोंके सिर» 
को सोच रहा है (!४६॥ 

यहाँ 'अद्दत्‌' में क्रियास्वरूपका हा -+ हानि अर्थात्‌ अभाद है । 
क्रियाहेश्स्प्रेश्ञाका उदाहरण--- 

भरतके प्रतापकपी सूर्यको तीम्र किरणोसि चोट खाये हुए के समान शाजुरूपो 
हाथियोंके मदके अंकुर प्रतिदिन मलिन होते जा रहे हैं ॥(४७॥ 

यहाँ 'अमिहते: इन' क्रियाहेतुता है । 


१, तदाकृतिमिस्यत्न तुभादनमिति प्रठान्धरम्‌ । इति प्रथमप्रती पादनागे । 


श्प्ट अकंकारचिस्तामलिः [ डीरइंद- 


यथा क्रियाफछोठोक्षा चक्रियातानकध्वनि: | 

अन्वेष्टु' वा रिपून्छीनान गुहामध्य बियाहते ॥१४८॥ 
अस्वेष्टु वेति क्रियायाः फललस । 

क्रियामावफलोस्ेक्षा तेजो दस्धे भुयां स्थल । 

भास्थातुमिव चक्रोशद्िषों लोकान्तरं गताः ॥१४५॥ 
अत्रास्थातुमिवेति क्रियाभावस्थ फछलम। 

गुणस्वरूपगोत्रेक्षा वक्‍तु रास्यादुगणेशिन:। 

कृपया असृता वाणी स्वल्ुद्धिरिव मूतिगा ॥१५०॥ 
अत्र शुद्धिबोधसम्यकत्वरूपो गुण: । 

“कविप्रोढगिरा यत्र विषयो सुविरच्यते । 

विषयत्य तिरोधानात्‌ सा स्थादतिशयोकिता ॥१५१॥ 

_मेदेइमेदस्त्वमेदे तु मेदः संबन्धके पुनः । 
असंबन्वस्त्वसंबन्धे संबन्धस्सा चतुविधा ॥१५२॥ 
कियाफछोप्रेक्षाका उदाहरण--- 

शत्रुओंपर आक्रमण करनेके समय मरतकों वाद्यध्वनि मानों कन्दराओंमें छिपे 
हुए क्त्रुओंकोी खोजनेके छिए उनमें प्रविष्ट होतों है ॥१४८॥ 

“अन्वेष्टुं वा' यह क्रियाका फछ कहा गया है । 
क्रिया माव फकोस्प्रेक्षाक। उद्ाहरण--- 

चक्री भतरके तेजसे पृथिवीपरके सभी स्थानोंके जरू जानेपर उनके शत्रु अच्छो 
तरहसे रहनेके लिए मानो दूसरे छोकमें चछ्े गये है ॥॥१४९॥ 

यहाँ 'आस्थातुमित' में क्रियाके अमावका फल हूँ । 
गुणस्वरूपगा उःपप्रक्षाका उदाहरण--- 

अच्छे बोछनेवाले भरतके मुखते कृपया निकलो हुई वाणों अपनो शुद्धिके समान 
शरीरधारिणी हुई ॥१५०॥ 

यहाँ शुद्धि शानका सम्यकत्वरूप गुण है । 
अतिशयोक्ति अरूंकार का स्वरूप--- 

जहाँ कविको प्रौदधाणोसे उपभेयके निगरणपूर्वक उसके साथ विषणों-उपमानकों 
अन्ेद प्रतिपति हो, वहां अतिशयोक्ति अलंक्षार होता है । अर्थात्‌ उपभेयके छिपा देनेते 
अभेदरूप उपमान सुन्दर बना दिया जाता है ॥१५१॥ 
१. विगाहायते -छ । २, अक्रंशद्षियो छोकान्त पता: -ल । ३, प्रकृता -ख। 
४. कवि इत्यस्य पूर्मर्‌ -ज ( अतिशमोक्तिका ) बिशवते । ५. पश्रेद सेदस्त्मपेदे -ख । 








ज्जंपड] आतुओे: वरिष्केदः श्ष्र, 


तत्र मेदे असेदो अभा-- 

इदयाकुकुछवार्राओों बमूव शिक्षिरदुति: ॥ 

महारक्ष्मोपत्ि: सोथ्म॑ चित्र इलाध्यतरों मुवि ॥१५२॥ 

भरतचक्रिचन्दयो रमेदाष्यवसाय:। छक्ष्मोषकायों: सोदरत्वेषपि पतित्व- 

प्रतिपादनाम्वित्वस । 

श्रद्धान्थान्या तु विद्या समितिरषि परागृप्तिरन्वा सपोध्न्यत्‌ । 

सानुप्रेक्ञापि भिन्ना चरितमपि पर स्युदंशान्येडपि धर्मा: ७ 

नित्याएलेषोत्वसौदपप्रदपरमवध्‌स फू संपादते श्रो- 

ध्यानेनाधीश्वरस्प त्रिजगंति कलिता कानु सामग्रयतोद़ा ॥१५४।॥ 
श्रद्धादेरमेदेईपि मेदकल्पना एक्स्येव वे अतिशायकथनाय मेदवचनात्‌ स्वतः 


जहाँ उपमेयको छिपाकर उपमानके साथ उसका अमेदल्थापन किया जाता है, 
वहाँ अतिक्षयोक्ति अलंकार होता है । यहाँ उपमानमें उपमेयका अग्रेदाष्यवश्तान होता 
हैं--उपमेयको उपमान पूर्णतः आत्मसात्‌ कर छेता है । उपसेयके निगीरण या अध्यवसात- 
से यहाँ इतना ही तात्पय है कि वह वाष्य-वाबक भावे तो अप्रकाशित रहता है, पर 
छह्य-रक्षक भावसे नहीं । लक्षणासे उपमेयकी सा स्पष्ट हो जाती है। 
अतिशमोक्तिके भेद--- 

(१ ) मेदमें अस्ेद, (२) अभेदमें भेद, ( ३ ) सम्बन्धपें असस्बन्ध और 
(४) अधम्बन्घमें सम्बन्ध वर्णन करना; इस प्रकार अतिश्योक्ति अलंकार चार प्रकारका 
है ॥१५२॥ 
मेदमें असेद वणनारूप अतिशयोक्तिका ढदाहरण-- 

इहवाकुवंशरूपी समुद्रमें महारृदमीपति--अध्यन्त सम्पत्तिशालों, पृथ्वीपर 
अत्यधिक प्रशंधतोय चन्द्रमा--मरत उत्पन्न हुआ, मह आदचर्य है ॥१५३॥ 

चक्रवर्ती सरत और बल्द्रमामें भिश्नता होनेपर अमेदाष्यवसाय है। छदमी और 
चन्द्रमा दोनों माई-जहुन हैं, फिर भो रदमोीके पविल्का प्रतिपादन किया है। इसलिए 
लित्र--आएचर्य है । 
अमेद््म भेद वणनारूप भतिदायोस्किका उदाहरण -- 

श्रद्धा भिन्न है, विद्या भिन्न है, समिति भर गुप्ति मी परत्पर भिन्न हैं तप भोर 
अनुप्रेक्षा भी भिन्न हैं। चक्रोका आचरण और दश्विधिकर्म भी भिन्न-भिन्न हैं। सर्वदा 
बालिगनजम्य सुखषप्रद सर्वोत्कृष्टबभूके संगमवाले तीसों छोकमें अधीश्वरके ( सुक्तिरमा- 
रूपी बघूके संग समािगित अधीदवर ) श्रीयुत्‌ घ्यातमें समागत कौन सामप्रो भिन्न है, 
ग्र्यात्‌ कोई सामग्रो भिन्न नहीं है ॥१५४॥। 


है, वाराशौ-ख । 


१६७ अलूंकारजित्तऋणिः [ डक 


शब्दभेदे सिद्धेषपि अमेदाध्यवत्तायः । 
बविन्तारत्नं दुषदिह तरुः कल्पवृक्षीईपि कास- 
चेनुः साक्षात्पशरपि जगद्दोष युक्त च हृष्टसू । 
वेधीसूष्टिवतु रवयवा सावंसोमं स्पृशीत्‌ कि 
लोकानन्दो प्रथमपुरुषं रूपक दर्पदेवम्‌ ॥१५५॥ 
कविसड्भेतेन विधिसुष्टिसंबन्धेष्प्पसंवन्ध: । . अतिशबितब्रह्मसृष्टिना 
प्रथमपुरुषेणाधीशेन चक्रिण: अमेदाध्यवसाय: । 
श्रीशक्र: शतमन्युराश्रितवपुर्दा ह्मग्निरप्यन्तकी 
बालादेरपि धातको5पि निऋति:ः स्पाद्राक्षसः प्राप्ततातु । 
पाह्याशामधि वारुणों चलगतिर्वायुः कुवेरो: भवों 
लुब्बो मेक्ष्यभुगित्यजेत हरितां पातादिम: स्थापित: ॥१५६॥ 
अष्टदिक्षु तत्पालसंबन्धेष्प्यसंबन्ध,, आदिमस्य तत्पालनासंबन्ध उक्त: | 





श्रद्धा हत्यादिके अमेदर्में भी भेदकी कल्पना एक ही पदार्थों अतिशयता कथनके 
लिए है। भिन्नताके कथनसे स्वतः शब्द भेद सिद्ध होनेपर भो अमेदका अध्यवसाय 
हुआ है । 
सम्बन्धर्में भसस्वस्थयणनारूप अतिशयोक्तिका उद।ह रण-- 

हस सुष्टिमें चिन्लामणि पत्यर है, कल्पवृक्ष भी वृक्ष ही है। कामधेनु साक्षात्‌ 
पषु है। इस प्रकार इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले सभी पदार्थ दोषयुक्त हैं। विधाताकी 
चतुरवयवरूप सृष्टिमें प्रसिद्ध, साक्षात्‌ कामदेवके समान सुन्दर एवं आनन्दप्रद प्रथम 
लोकर आदिनाथका कोई दोष स्पर्श कर सकता है, अर्थात्‌ कदापि नहीं ॥|१५५॥। 

कार्य संकेतसे विधिसृष्टिके सम्बस्धमें भी असम्बन्ध कहा गया है और बह्माको 
सुष्टिपे अत्यधिक सुन्दर प्रथम तीर्थंकर पुरुदेवसे चक्रोका अभेवाध्यवस्ताय हुआ है । 

इस्द्र शतमन्यू--अहंकारो है; अग्निदेव अपने आश्रित शरोरके जलानेवाएे हैं; 
यमराज बध्चोको भी हत्या करते हैं; निऋंति राक्षस है, वरुण भो वारुणी ( मदिरा ) 
दिश्ञाको प्राप्त किये हुए हैं, वायु चंचल गतिवाले हैं, कुबेर छोमी हैं; शंकर भिक्षान्नको 
खानेवाले हैं; अवएव दिशाओंके अधिपति इन आठो देवताओंमें दोपको देखकर विधाताने 
सम्पूर्ण दिशाओंकी रक्षा करनेके हेतु आदिदेव--प्रथम तीर्थंकर कषभदेवकों स्थापित 
किया है ॥१५६॥ 

आठ दिक्षाओंमें उनके मालिकोंके सम्बन्धमें मी असम्बन्ध और द्रादिदेवका उन 
दिद्याओंकी पालकताके असम्बन्धमें भी सम्बन्ध कहा गया है। दिशाओंके पालकको 


१. रोकतन्दि,.. ख। २, प्रथमपुरुषेणादोशेन -ख । 


८] चतुर्थ: परिच्छेद: १६१ 
अतिक्षमितदिकपासवुश्तिवा55 धोशेता सेदाध्यवतायश्थक्रिम: । असम्बन्धे 


सम्बन्धी यधा-- 

उद्राहे वरसाव॑ मौमसुरसाक्रान्ताजनोद्घ श्रिमो: । | 

सर्वाषोध्वनिच5् दूरतदघः पर्वादिक्रविस्तारकः ॥ 

ति्यकक्षेत्रकटिस्त॒दृष्यंसदुरा बज्ञान्तदिग्वाहुकः । 

श्रीग्रेवयकर्सिद्धभूगछशि रा लोकोश्नया नुत्तवान्‌ ॥१५७॥ 

अन्न है कुआ2४२२६॥क लिप 408 मतछोकनटताण्डबयो र- 
संबन्धे संबन्ध:। अञ् सार्वभौभेन करुबेरदिग्गजेन निधीशस्यामेदाध्यवसाय:' | 
शोभनरसया अज्जनया कुबेरदिककरिण्या रसाश्रियः भूश्वियश्च । 

अन्यदपि-- 

आदिब्ह्यान्‌ कते कि त्रिजगति भवतो नो मुदे देव सत्यस्‌ 

सृष्टिस्ते स्यास तुष्ट ये नुपवर सफला यन्निधीशः कृतो5रस । 

कि मिथ्या इछाघसे त्वं सकलमुरुजगस्त्रातुमिन्द्रो5वतीरों 

गोराज्ञातो मयेति स्वजनि बरकर्था55दीशनागेशयोस्सा ॥१५८॥ 


अपने व्यवहारसे जोतनेवाले अधोशके साथ चक्रीका अमेदाध्यवसाय हुआ है । 
असम्वस्धरमें सम्बन्धषणनारूप अतिशयोकिका उदाहरण--- 


श्रेष्ठ और प्रसिद्धचक्रवर्ती भरतेशके भूमिश्रोके साथ सम्पन्त हुए विवाहके अवसर- 
पर पर्वाड्प्रि पर्यन्व व्यास समस्त अधोलोकते, कटिपर्यन्त विस्तृत लियंकक्षेत्रने, ऊपर 
बाहुपर्यन्त व्याप्त ब्रह्मलोकने, ग्रोवासे ऊपर विस्तृत ग्रैवेयकर्ने एवं शिरोपरि स्थित 
सिद्धलोकने नृत्य किया ॥१५७।। 

यहाँ चक्रो घोर भू रूपी नायिफाके विवाह्वसरपर सात, एक, पाँच और एक- 
रज्जु प्रमत लोकरूपी नट और ताण्डव नृत्यके असम्बन्धमें सम्बन्ध दिखाया गया है । 
यहाँ सार्वमौम कुबेर सम्बन्धी दिग्यजके साथ निधीश भरतका अभेदाष्यवसाय हुआ है । 
अन्य ढदाहरण--- 


है आदि ब्रह्मन्‌ | तोनों जगत्‌की रघना कर लेने पर--कंबलज्ञान द्वारा त्रिजगत्‌ 
को हस्तामछक कर लेनेपर भी, सचमुच आपकी प्रसन्नताके लिए यह पर्याप्त नहीं हुआ 
जो कि अभरम-शोीघत्र हो अमित निधोशकी रघना--भरत चक्रवर्तोको जन्म दिया, 
सम्भवतः यह आपको तुष्टिके छिए हो । आप व्यर्थ ही इलाघा करते हैं, क्‍योंकि इस 
धम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करनेके लिए यह इन्द्र-चक्रवर्तीमरत अवतीर्ण हो गये हैं ॥१५८॥ 


१. 5दोशेना,... ख । २. जनोदश्रियों -ख । ३. चड्चदुरु,.., “ख । ४, सर्वाहिध्र- 

विस्तारत: -ख । ५, छोड़ो नरो नृतवान्‌ -क । लोको न बानुत्तवान्‌ू -ज। 

६. भेदोध्यवस्तायः «ख । ७. सत्या -ल। . ८, कथयाधीशनागरेशयोस्सथा -ख । 
२६ 


धर अलंकारचित्तामलिः [ड8९९-० 


अनत्र आदीदासागसजयोरेवंविधकथासंबन्धेषपि संबन्ध उक्त:। इन्द्रेण 
चक्रिणो3मेदाध्यवसाय: । 

कार्यका रणयोविपरी तरूपाध्यवसायरूपत्याभावेन भिन्ना४पि प्रौडोक्त्या- 
इतिशयोक्तिरिष्यते। सा यथा-- 

कर्य॑ प्राग्मो निधोट्दुष्टे: शराः स्मारा; पतन्त्यमी । 

स्मरोध्प्यस्य सुरूपेण जितस्तत्किद्धू रोउमबत्‌ ॥१५०॥ 

कार्यमतस्य स्मरशरपातस्य हेतुभूतात्‌ प्रियावलोकनादुक्त' पूर्वकालत्व- 
मिति पोर्वापय॑कृतं विपरीतत्वस्‌ । उक्तिसाम्यालद्धा रप्रस्तावे अतिशयो क्तिहेतुका 
सहोक्ति: कथ्यते-- 

यत्रान्वय: सहाथन प्रोच्यतेडतिशयोक्तितः । 

ओपम्यकल्पनायोग्याँ सहोक्तिरिति कथ्यते ॥१६०॥ 


आदीश--ऋषभदेव ओर नागेशको अपने जन्मकोी श्रेष्ठ कथा पछे जानेपर कह 
सुनायो । उपरि निदिष्ट कथा आदीश ओर नागेशसे असम्धद्ध होनेपर भी सम्बद्ध को 
गयी है । 

यहाँ क्ादीववर और नागराजके इस प्रकारके वार्तालापके असम्बन्धमें सम्बन्ध- 
का कथन है। इन्द्रके साथ चक्रो भरतका अभेदाध्यवसाय हुआ है । 


कार्यकारणमाधनियम विपयय-वर्णनाखूप अतिशभोक्तिका स्वरूप-- 

कार्य ओर कारणके विपरोतरूप अ्रष्यवसायके अभावसे भिन्‍न रहने पर भी 
कविको प्रोढोक्तिति अतिशयोक्ति अलंकारको निष्पत्ति होती है । 
डदाहरण-- 

अरे | भरत चक्रोके दृष्टिवपमें आनेके पूर्व हो ये कामदेवके बाण गिर रहे हैं । 
इसके सुन्दर रूपसे पराजित कामदेव भी इसका दास हो गया है ॥१५९॥ 


कारण भूत प्रियावछोकनसे कार्यस्वरूप कामदेवके बाणपतनकों बताया गया है । 
यहाँ पोर्वापर्य कृत विपरीतता है। उक्ति साम्य होनेके कारण अलंकार क्रममें अति- 
शयोक्ति हेतुक सहोबितका लक्षण कहते हैं । 


सहो किका स्वरूप--- 


जिस अलंकारमें सह अर्थवाले शब्दोंते अन्वय किया जाये और अधिशयोक्टिके 
बरसे उपमानोपमेयभावकों कल्पना हो, उसे सहोबित अलंकार कहते हैं ॥॥१६०॥ 


ैब->++>-न»न 


१. मूलत्वासावेत -क-ख । २, कर्थ प्रार्मोगि धोट दृष्टि... । ३, हेतुता-ख । 
४. योग्य,...-ख | 


-१६२ ) चअदु्णः परिस्केद: श्ष्ड 

सत्रेकस्प व्राधान्येनानवये. सह्यन्यस्थ  सहार्थेनाम्वयेअलिक्षमोबत्या 
उपमानोपमेयरव परिकल्प्मते सा सहोक्ति!। कार्यकारणपोर्नापयंवियर्ययरूपाति+ 
हायोक्तिमूंडा अमेदरूपातिक्षयोक्तिदसेषगर्मा चारत्यातिशयद्ेतुरिति सा द्विपा। 
क्रमेण यथा-- 

अक्रेशयुह्योरभटप्रयुक्कृपाणधारा रिपुमस्तकेषु । 

पतल्ति साक सुरचारुतारीकरप्रेमुकोरसुमप्रतानेः ।१६९॥ 

अनरासिपातोसरकाछझसाबिनोउमरसुमब्रजपासस्थ। समकाछत्वमिति- 
“वौर्वापयंविपयंयः ॥ 

तेजोछक्मी निधीश्षस्य प्रतिबासरमृच्छति । 

उदय द्योतिताशेषदिगन्ता 'मनुना सह ॥१६२॥ 


जिसमें एकका प्रधानके साथ तथा अन्यका सहार्थक शब्दके साथ अन्वय हो 
जानेपर अधिशयोक्तिसे उपसानोपमेयमावकी कल्पना को जाये, उसे सहोक्लि अलंकार 
कहते है । इसमें सह छब्दकें श्र्थ--सामरथ्यंते, एक शब्द द्वारा दो अर्धोंको ऐसी 
वाचकतामें देखा जाया करता है, जिसके मूलमें मतिशयोव्तिका रहता आवश्यक है । 


सद्दोक्ति भलंकारके भेदू-- 

सहोक्ति अलंकारके मूछतः दो भेद है--(१) कार्यकारण॑के पोर्वापर्य विपर्यय- 
हूपा अतिशयोक्विमूलक और (२) अभेदाष्यवसाय अतिशयोक्तिमुलक । चारत्वाति- 
शयका कारण अम्नेदाष्यवसायमूछक 'इलेषमूलक” और 'अद्लेषमूलक' दो रूपोर्मे विभवत 
किया जा सकता है । 
प्रथमसेदका उदाहरण--- 

चक्रवर्ती भरतके विष्वसनीय सैनिकोंके द्वारा प्रयोग को गयी तरूवारकी धारा 
देवताओंकी सुन्दरियोंके हाथसे छोड़े हुए पुष्योके समूहके साथ शत्रुओंके मस्तकपर 
गिरती है ॥१६१॥ 

यहाँ सैनिकों द्वारा तलूवारका पतन और देवांगताओं द्वारा गिरामो गयो 
पृष्यावकिका पतस समकारूरूपसे बणित है । अतः क्रार्यकारणभावके पौर्वापयंका विपर्यय 
हुआ है । 
दितीयसेद्का उदाहरण--- 

सम्पूर्ण दिज्ञाओंके आरास्तभाग तकको प्रकाशित करनेबाऊी चक्रवर्तीकी तेज- 
रूपी छठमी मनुके साथ प्रतिदिन उदयको प्रास करतो है ॥१६२॥ 


१. प्राधान्येतास्वयेस्यस्य,...-छ । २. मूछा मेंदे खमेद,...-क -ख। र. दिपु -| | 
४. प्रयुक्तो -ख । ५. पूर्वायर्य....-ल । ६. झदसी....-ख । ७, भानुता -कन्ख । 


श्द्ड अलंकारचिन्तासथिः [ ४१६३-- 


उदयमुच्छतीति इलेषेगोदयाद्रधभ्युदयस्पामेदो निश्चितः। संहोक्तिप्रति- 
पक्षमृता विनोक्तिर्थ्ते ॥ 

असन्निघानतो यत्र कस्यचिंद्‌ वस्तुनो५परस । 

वस्तु रम्पमरण्यं वा सा विनोक्तिरिति द्विपा ॥१६३॥ 

अरम्यता यथा-- 

सम्यक्त्वब्नतशुद्धस्य विनोरुगुणवर्णनास 

बलुप्ति: काव्यस्य कीरक्षा श्यृण्वन्तु कविकुण्ज रा: ॥१६४॥ 
ग ब्रतेन वा सम्यफ्त्वेन वा भद्र॒परिणामेन वा शुद्धस्थ गुणवर्णनया बिना 
काव्यसंपदोष्शो भनत्वव्‌ । एतेन काव्यक्षोभामिच्छता कविना तादृशस्य राज्ञो 
गुणा वर्णनोया इति विधिरेव झोतितः । 

रम्यता यथा-- 

प्रकाशमाने भरताधिनाथे चिना कलडुन सुलक्ष्ममाजि- 

कलाप्रपृर्ण जगति प्रसन्‍ने नभःस्थितो5पीन्दु रभून्मनोज्ञ: ॥१६५॥ 


'उदयमृच्छति'में श्लेषके द्वारा उदयन्पर्वत और अभ्युदय हन दोनोंमें अमेद 
निश्चित हुआ है । 

सहोक्ितिका प्रतिपक्षी विनोक्ति अलंकार है । 
विनोक्तिका स्वरूप और भेद-- 

जिसमें किसी वस्तुके नहीं रहनेसे दूसरी किसी वस्तुका सौन्दर्य या असौन्‍्दर्य 
बणित किया जाता है, उसे विनोक्ति अलंकार कहते हैं। और इसके दो भेद हैं ॥१६३।॥ 

तात्पर्य यह है कि एक वस्तुके विना दूसरी वस्तुको शोमन या अशोभन 
बतलाया जाता, विनोकित अलंकार है। विनोक्तिके दो मेद हैं--(१) शोमन-विनोफित, 
(२) अशोभन-विनोक्ति । 


अरम्यता या जशोमन-विनोक्तिका उदाहरण--- 


हे श्रेष्ठ कवियर, सुनो, सम्यबत्वव्रतसे विशुद्ध काव्यके विस्तृत गुणोके बर्णनके 
विना काग्य रचना कैसी होगो ? ॥१६४॥ 

वब्रतसे या सम्यकक्‍त्वसे अथवा अच्छे परिणामसे शुद्ध काव्यस्वके गुण वर्णनके 
बिना काव्यरूपी सम्पत्ति अच्छी नही लूग सकती है। अतएबं काव्यकोी शोभाको चाहने- 
वाले कविकों धम्यनत्व गुणविशिष्ट राजाके गृणोंका वर्णन करना चाहिए | जो सम्यक्त्व 
गुणसे रहित है, उसके गुणोंका वर्णन करनेसे सत्काम्य नहीं हो सकता है । 
रम्बता विशिए---शो मन विनोक्तिका उद्ाहरण-- 

कलंकहीन अच्छे लक्षणोंत्रे युक्त सभो कलाओसे विशिष्ट चक्रवर्ती भरतके 


१. शुद्गुणवर्णनया.... >ख । २, काव्यसम्पदों छोममत्यं “ख | ३, विधेरिय -रब। 


-१६७ ] अतुर्यः वरिच्लेदः १६५ 

शवक्रिणि प्रकाध्षमांते लिन: कलझुन विमा रम्वता । 

प्रस्तुत व्ष्यते यत्र । 

व कर प्रतीयेत सा समासोक्तिरिध्यते ॥१६६॥॥ 
पणसाम्या साधा रणविशेषनसाम्या चेति प्विपां क्रमेण यधा--- 

बक्रिदर्त गुणारुठपर्मयुकसुखगश्निया । 

अशिजितो 5रिवर्गोष्या:द्रावं कमपि चेतसि ।।१६७॥ 

“विश्नमविछासशीछादिगुणस्वमावयुक्तसोस्यप्रापणलक्ष्मपाश्लिष्टा: रिपवः 
स्वेदानन्दाश्रुदृष्टिनमीलनादिभावमगुरित्यप्रसतुत॑ _मौव्यरदिधनु:प्रयृक्तशोभन- 
वाणश्रिया शतच्छिद्रीकृता जा मृज्छादिभावमगुरितति प्रस्तुतोक्त्या प्रतीयते। 


विद्यमान रहनेपर अतीव प्रसन्‍न जगत्‌में आक्राशस्थित भो श्म्द्रमा अत्यन्त मनोहर 
प्रतीत हुआ ॥१६५॥ 

चक्रवर्ती भरतके प्रकाशित रहने पर अस्द्रमाकी कऊंकके बिना रम्यता प्रतोत॑ 
हुई है । 
समासो क्ति अछूंकारका स्वरूप--- 


जहाँ विशेषणोंकी अत्यधिक समताके कारण प्रस्तुत बस्तुका वर्णन किया जाये 
और अप्रस्तुत वस्तुकी प्रतीति हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है ॥१६६॥ 

समास्तोक्तिमिं समानरूपसे समन्वित होनेवाले कार्य, लिड्, और विशेषणके 
बलसे प्रस्तुतपर शप्रस्तुतके ग्यवहारका आरोप किया जाता है । 
सम्ासो क्तिके सेद-- 

हिलष्टविशेषणताम्य और साधारण विशेषण साम्यके मेदसे समासोक्ति दो 
प्रकार की है । 


श्किष्विशेषण साम्या समासो क्तिका उदाहरण--- 


भरतके द्वारा प्रदत अत्यधिक वैभवष्नाली सुखप्रद रूवमीके द्वारा समालिजित 
विरासोके समान शत्रु समूहते भरतके चाप चढ़ायें घनुषके तोक्ष्ण वाणके द्वारा विद्ध अंग 
होनेते विकक्षण प्रकारके भावोंका अनुभव अपने चित्तमें किया ॥१६७॥ 

विज्रप, विकास, शोर हृत्यादि गुण और स्वभावसे युक्त सुखप्रद क्ृक्ष्मोसे 
आलिगित शत्रु, स्वेद, आतन्दाश्रु, दृष्टिनिस छन दृत्यादि भावोंकों प्रास हुए। इस प्रकारके 
अप्रस्तुत की प्रतोति चाप चढ़ाये हुए धनुष्से छोड़े तोक्ष्ण बाणकी शोभासे सेकड़ों छिद्र 
किये हुए अंगवाले शत्रु मूर्छा आदिभाव रुप प्रस्तुत वर्णनसे हो रही है। इस प्रकार 
प्रस्तुत फपनते अप्रस्तुतकी प्रतीति वदिखलछायी गयी है । 





१. विशेषेण.... “सर । २. समासोक्तिरुष्यते -कन्स । ३, विश्वेषेम-ख । ४. गुणरूढ 
>ख] ५, विभ्रमविरासादिगुण (घोलादि) स्वभाव-ख । 


५] अहंकारजफिसतसमलणिः [ हरपद- 


ब्रीडानिद्रामिमानस्युतियछकछपनादीकिसस्वेदविन्दु- 

हिलष्टाज़ू ज्स्तसर्वाभरणवरमहावस्त्रमाकम्पिता जूस ॥। 

नियद्वाष्पाग्युमाष्रास्खलनयूतिमहा शी मिरालिकितास्से । 

सदघोषाघुट्नं श्रीनिधिपतिबलसस्तजिता रेमिरेडरस ॥१६4॥ 

अत्र प्ज़ारमयानकसाघारणविशेषणबछादरीणां नायकत्वप्रतोतिः | 
समासोक्तों द्योविशेषणविशेष्ययो: स्थीकारामाबातू इलेघामेद: ॥ इयमपि 
समासोक्ति:-- 

मन्द॑ यातु' गृहीतु कचमधरसु्धां पातुमामोदमाशु | 

घ्रातु' बक्षो विधातु' स्वभुजशुमसहाप्रञ्जरे चाटु वक्‍ृतुस ॥ 

अन्यां वृक्ति च कतु' समरतपतिना षण्ड तस्मिनु मुगाक्ष्या । 

बन्धावतें सुमग्ते रतसुखजलधो स्थीयते किन्नु तृष्णीय ॥१६९॥ 


समासोक्षिका ददाहरण--- 

श्री निधिपति--भरतचक्रवर्तोके बरसे, शक्तिसे अथवा सेलासे तजित होकर 
साथ हो बड़ी डॉट्से घबराकर लछज्जा, नीद, अभिमानच्यृति, गललूपतादि--कऋण्ठसे 
भर्रायो आवाजका आना, ईक्षण, पसीनेकी बूंदोंसे अंग भर जाना, सभी प्रकार्के आमरण, 
महावस्त्रका सरक पड़ना और अंगोंमें कंपकपी हो जाना, आँखोसे आँसू निकल पड़ना, 
बाक्‌-स्खलनसे युक्त मद्दामय आदिक कारण आपके छात्रुओंकी नारियोंने जो धात्रुओका 
आशिगन कर लिया उस समय शीघ्र उन धन्रुओंते एक प्रकारसे रमण कर लिया ॥१६८॥ 

इसमें ब्रीडा, नींद हत्यादि सभी विशेषण, श्रृंगार और भयातक दोनो ही रसोमे 
छमानरूपसे प्रयुगत है । जतः उब्त पद्चमें चक्रवर्तीकों डॉटके भयसे शन्रु-तारियोंको जो 
दशा हुई उससे रमणकी भी प्रतीति हो रही है । 


समासो क्तिका उदाइरण--- 

अरे नपुसक ! कोई पति अपनी नायिकाके प्रति मन्द-मन्द गतिसे पहुँचने, केश 
पकड़ने, अधर सुधाका पान करने, सुगन्धको सुधसे, अपने मुजारूप शुभ पिंजरेमें वक्षको 
बाँधने, चाटु-वाणी बोलने तथा अन्य प्रकारकी रतिकालिक क्रियाएँ करनेके छिए तुल्यरति- 
युक्त होते हुए प्रवृत्त हो तो उक्त रतिसुछ्षके समुद्रमें जहाँ आवत्तं अर्थात्‌ भ्रमी बंध रहा 
हो, फलतः: चकोहसे भरे रतिसुखके समुद्रमें डूबते समय मृगाम्ी नायिका द्वारा क्या 
शुपणाप रहा जाता है ! अर्थात्‌ वह भी पूर्ण रतिमें प्रवृत्त हो जाती हैं । 

यहाँ आ्ावतोते पूर्ण जलधिमें सुमरत होते समय तुष्णोमृत होकर नहों रहा जा 
सकता । इसी अन्मत्‌ वस्तु' को प्रतीति समासोकित द्वारा हुई है। इृष्ट वस्तु रति- 
सुख है ॥१६९॥। 


१. सदधोटा55घट्ुन >ऋख । २. भयानकश्युंगारसाधारण,,.,-ख | ३, श्लेषाद्‌ 
भेद:-क-लख । ४. बन्धावृत्ते-ल। 


| [ बहु: 7. 

पर ] आंतुर्ण: फरिस्केट! रैक 

उक्त चुत... , 

उच्यते वबतुभिष्टल्थ प्रतीतिजनसक्षमश । 

सघर्म॑ यत्र वस्त्वस्यस्थमासोक्तिरियं यवेति ॥ 

अन्यवोदितवानपत्य कावश वाज्मावरूम्यतास्‌ । * 

अन्यथा योजच यत्सा वक्रोक्तिरिति कथ्यते ॥ १७०॥ 

आधसक्तो मि्भरत्वेत्त क्षियां मे बल्छभः सखि। 

*अम्ब न्यूना शिप्रोषपि त्व॑ं कि करोषि रूघुं स्वकास ॥१७१॥ 

त्वमषि श्रियः सकाक्षात्‌ न्‍्यूना न भवसि असस्ख्स्यपि पतिरासक एवं 
किमिति स्वकां रूघुं करोषीति कामया प्रतोति:। 

स्वमावमात्राध॑पदप्रक्लृप्ति: सा या स्वभावोक्तिरिय॑ हि जातिः। 

जासिक्रियाद्रव्यगुणप्रमेदा:' नीचाज़ुनात्रस्तसुताधिरम्या ॥१७२॥ 








समासोक्तिका लक्षण अन्यत्र बताया है--- 

विवक्षित अर्थमें प्रतीति उत्पन्न करनेके छिए जिस अलंकारमें उसके पोग्य समान- 
घर्मवालें किसो अन्य अर्थद्रों उक्ति को जातो है, उसे समासोक्ति अलंकार कहते 
हैं ॥१७०॥॥ 
पक्रोक्ति अरूंझारका स्प॒रूप-- 

किसी अन्य प्रकारसे कथित वाक्यकी उसके वाध्यार्थके आधारपर काकुके द्वारा 
दूसरे प्रकारसे योजना कर देनेपर वक्तोक्ति अलंकार होता है ।१७०॥ 
वक्रो क्तिका उदाहरण--- 

है सखि | मेरा प्रियतम ऊद्मोमें सम्पूर्णयया आसकत हो गया है। सलि, उक्त 
वार्ताकापका उत्तर देतो हुई कहतो है कि हे अम्द ! क्या तुम लूक्ष्मोसे कम हो, तुम 
अपनेमें तुच्छ बुद्धि क्यों करतो हो अर्थात्‌ अपनेको छोटा क्यों समझती हो ॥१७१॥ 

तुम भी भोसे कम नहीं हो, अतएव तुझमें तेरा पति आसक्त है ही तुम अपनेको 
तुल्छ क्यों समझतो हो । काकुसे उक्त अर्थक्री प्रतीति होठी है । 
स्वमाषोक्ति अछंकारका स्वरूप-- 

जो केवल स्वभावके वर्णन करनेवाले पदोंते रचित हो, उसे स्वभावोक्ति अलंकार 
कहते हैं । निएचय हो जाति है। जाति, द्रव्य और गुणके मेदसे यह अलंकार अनेक 
प्रकारका होता है । भयभीत पुश्रवाल्ी अत्यन्त रमणीय यह अंगना सुन्दरों है ॥१७२॥ 


१. खप्नतों य्रेति पद सास्ति। २. यथा ॥ हृति ॥ -लज | ३. स्लो -ख | 
४. अम्ब इत्यस्प पूर्वम्‌ ( स्वमायोश्ति: ) -ख । ५, प्रभेद..., -ख। 


रपट अलंकार जिन्ताधलणिः [ #१७३-. 


अड्भना प्रावृडारम्मे वनक्रोडापरायणा । 
घनाघनध्वनेर्मीता5एलिछिजात्मपति दुढम्‌ ॥१७रे॥ 

हुंभारवं वितन्वाना: कुर्वाणा वल्गनं गवास। 

पुरो वत्सास्सुप्ृछ्ठा डरा गोकुले भान्ति चारवः ॥१७४॥ 

यत्र प्रकाशितं वस्तु साम्यगर्भत्वत्तः पुनः । 

*कुतो5पिच्छादयते व्याजात्‌ सा ध्याजोक्तिरितीष्यते [[१७५॥ 
श्रीभूमिषाणिग्रहकालजात रोमाञ्चवुन्दे सति चक्रयुदात्तः। 
राजा“भिषिक्ताम्बुकणत्रज: कि कतंठय इत्येक्षत सन्त्रिय्ग म्‌ ॥१७६॥ 


रदादरण--- 

बनक्रीडामें तत्पर, वर्षा ऋतुके प्रारम्म हो आनेपर मेघके गर्जनस भयभीत किसी 
रमणीने अपने पतिका दृढ़तापू्वक गाढालिगन किया ॥१७३॥ 

यहाँ रमणीके स्वभ्नावका चित्रण होनेंसे स्वभावोक्ति है । 

हुंकार करते और गायींके आगे सुन्दर ढंगसे चलते हुए मजबूत अंगबाले सुन्दर 
बढड़े गोकुलमें शोमित हो रहे हैं ॥९७४॥ 

यहाँ पशु स्वसावका चित्रण है। बछड़ोंके स्वभावका दर्णन किया गया है । 


द्याओोक्ति अछंकारका स्व॒रूप--- 


प्रकट हो जाने वालो कोई बात अत्यस्त सादुश्य होनेसे किसी कारणवश बहाना 
करके छिपा दी जाये, उसे व्याजोक्ति अलंकार कहते हैं ॥१७५।॥ 

व्याजोक्ति और अपकृव परस्पर भिन्न-भिन्न अलंकार हैं, क्योंकि व्याजोक्तिमें 
छिपानेबारा व्यक्ति विषय--उपमेयका निर्देश नहीं करता है अर्थात्‌ वास्तविक वस्तु 
स्वयं प्रकट नहीं होतो, कवि द्वारा प्रकट की जाती है ओर बादमें कवि उसे छिपाता है; 
किन्तु थ्याजोक्तिमें वास्तविक वस्तु स्वयं प्रकट हो जातो है, पश्वात्‌ कवि उसका गोपन 
करता है । निष्कर्ष यह है कि व्याजोक्ति गूढार्थ-प्रतोतिमूलकक अर्थालंकार है, पर अपकृति 
सादृश्यगर्भ अभेद प्रधान आरोपमू लक है । वास्तविकताकों विगीर्णकर अवास्तविकताका 
प्रकटीकरण दोनोंमें होता है । 
इसाजओं फिझा उदाहरण--- ४! 

शोमूमिदेवीके साथ विवाहके अवसरपर शअत्यधिरू रोमांच हो जानेपर उदात्त 


चक्रवर्ती मरतने अभिषेक्त किये हुए इन जलूकणके समूहका क्‍्य/ करना चाहिए, इसे 
पूछनेके लिए मस्त्रियोंकी ओर देखा ॥१७६।॥ 


१, कुतो इत्यस्थ पूर्वम ( व्याजोक्ति: ) पदम्‌ -ख । 





हि 
भूमिषाणिग्रहज़कित रोमहर्र्भ भ्ोशेदासतका भरतवक्रिज सहाभिये- 
काभ्यकणव्याजैन प्रष्छादयता मन्त्रिणों वीक्षिता:। व्याजोकट्या किचितू- 

साम्योन्मौस कथ्पते-- 

वस्तुना मीरूम यत्र प्रध्छाद्येतान्य बस्तुबत्‌ | 

सहजागल्तुकाभ्यां तक्तिसेघानान्मियों दिन्रा ॥00आ 

वस्तुना वस्त्वस्तरं ग्रन्न प्रल्छादितं से मीलजालंकार:। स देधा-- 
3 तहजेनागन्तुकविरोधातं, आगम्तुकेन सहजसिरोधान चेति । 

क्रमेण घधा-- 

श्रोमहिग्विजयाभिमुस्यवत्ति सच्चक्रेश्वरे शत्रषु 

क्वापि त्रस्तवपृष्यु लीनतनुषु प्रध्यानकेदु म्वुमेः । 

गम्भीरे: परिगजितेषु जनिताः कामज्वरालिखिताः । 

दात्रणां मरुजोष्णतां न वर विदन्त्य जरेषु छरतामपि ॥१७८॥ 


भूमिके करग्रहणसे उत्पन्न रोमावकों घोरोदास होनेके कारण भरत चक्रवर्सीने 
महाभिषेक जलूकणके ब्रद्मनेसे छिपाते हुए मन्त्रियोंकी ओर देखा । 

व्याजोक्तिते कुछ समता रखतेके कारण मोछतालकारका स्वछृप प्रतिपादित किया 
जाता है । 
मीछनाऊंकारका स्वरूप--- 

जिसमें अन्य वस्तुकै समान सहज और आगन्तुक वस्तुके द्वारा परस्पर कोई वस्तु 
छिपा दो जाय, तो भेद वाला मोछतालंकार कहा जाता है ॥१७७॥ 

एक बस्तुसे दूसरी बस्तु जहाँ आच्छादित कर दी जाय, वहाँ मीलनारऊंकार 
है। यह दो प्रकारका है--(१) सहज अस्थुसे आगस्तुक वस्तुका तिरोधान और (२) 
आगन्तुक वस्तुसे सहज वस्तुका तिरोधान । 

रूप अथवा गुण साम्यसे दो पृथक बस्लुओंका एकाकार हो जाना ही मीछित था 
मोलनालंकार है। ग्रह अमेद प्रधात आरोपमूलक अलूकार है। इसमें साधम्यके कारण 
निर्बल वस्तु हस प्रकार छिप जातो है कि उसका भेद कुछ भी ऊक्षित नहीं होता । 


सहृज्ञ वस्तुसे भागस्तुकका तिरोधानरूप मीकनका डदांद्रंण--- 


श्रीमान्‌ भरत अक्रबर्तीके दिग्विजयके किए तैयार होमेपर गम्भीर तथा 
विशेषष्वुनियाले युद्ध वाद्यके बज जानेपर सयभीत सथा कहीं अपने दारोरकों शत्रुभोके 
द्वारा छिपा लेनेपर उत्पन्त कामज्वरसे युक्त शत्त॒नारियाँ छापने शरीरमें लूगतो हुई 
मार्गश्रम जनित अन्य उचष्णवाका अनुभव नहों करती हैं ॥१७८॥ 


के “नस का 2 पिननटलनल+-न+नरी 2, ल-जननभन्कंलओ 


१. रोमहर्षन्‌ -खल। २. पस्तु यत्‌ -क-ख । . ३. जआमन्तुकतिरोधान जेति-ल । 
'४, भस्‍्तवपुष्य....-खं । ५, दुंन्दुमे: -ख। ६. वनिता,,.. -स | 
डरे, 


१७० अलंकार जिस्तामणिः ..य डाहक९- 


सहजेन रिपुवधृगतेन स्मरानछौज्थ्येत मार्मवशादागन्तुक॑ मरुमसि- 
जातोष्णत्वं तिरोहितस । 
श्रीमच्चफ्रेश्व रस्थ प्रधितभुजमहातेजसान्तरभंयातां 
नित्य॑ स्वेदाश्रुकस्पाद्पक्रयममषि सतकामगोष्ठयां प्रभावस । 
"प्रेम्णोदुभूत॑ भवेदित्यवधुतमसितों विष्यसन्ति सम नारस्‌ । 
कास्याकृशिक्षमश्रीहसितयुतगुणश्रीकटाक्षा३ बधूट्य: ॥१७०।॥ 
हर भयजातेन स्वेदादिना आमन्तुकेस सहज प्रेमजात॑ स्वेदादिक॑ तिरो- 
तम्‌ । 
वस्त्वन्त रेकरूपत्व॑ं सामान्यालडइकृतियंधा ॥१८०॥ 
भरतयशसि छोके जुम्ममाणे5सिशुश्रे 
दाशधररजतादिक्षी रवा राशिमुख्ये । 
भुवि जमततिरोक्ष्यापटश्यमानेः्युताद्या | 
प्रमदसुलूपितास्या&न्यो नये मस्थादती द्वा ॥१८१॥ 


यहाँ स्वामाजिक शत्रुनारियोर्मे स्थित कामारितिकों उष्णतासे मार्यश्रम जनित 
आगन्तुक मस्भूमिमें विद्यपान उच्णताका तिरोधान बताया गया है । 
आगन्तुकसे सहज तिरोधानका छक्षण--- 

श्रीमान्‌ चक्रत्र्ती भरतके प्रसिद्ध भुजदण्डके महान्‌ तेजसे भयभीत शत्रुओंकी 
सुन्दर आकर्षणर्मे समर्थ हास्ययुक्त गुशशालो कटाक्षवालों युवतिर्याँ सवंदा काम-गोष्ठी में 
उत्पन्त स्वेद, अश्रु, कम्पन आदि लक्षण प्रेमके कारण उत्पस्न हुए हैं, ऐसा निद्चित॒रूपसे 
शीक्र विश्वास नहीं करती हैं ॥१७९॥ 

यहाँ मबसे उत्सस्‍्त स्वेद आदि आंगन्तुक वह्तुसे प्रेम अआदिसे उत्पन्त स्वेद 
भादि सहज वस्तुका विरोधान हुआ है । 
सामान्यालंकारका स्वरूप-- 

जहाँ अव्यक्त गुणवाले प्रस्तुत और अप्रस्तुतमें गुण-सादृश्यके कारण एक- 
खरूपलाका वर्णन किया जाय, वहाँ सामान्य अलंकार होता है ॥१८०॥ 
सामाग्य अ्ूकारका डदाहरण-- 

अत्यन्त स्वच्छ भरत चक्रवर्तीके यशके फैल जाने पर चन्द्र, रजत, हिमालय, 
क्षोारसायर आदि हएवेत बस्तुएँ आँखोंते इस प्थ्वीपर नहीं दिलाई देनेके कारण 
आदथर्यवक्षित मदयुक्त मुखबालो जनता परस्पर एक दूसरेकी ओर देखतो रह 
गयीं ॥१८१॥ 





१, प्रेम्णोदुभूतो -ख ।4 २. वाराशि.... “ख । ३. जनततिरोद्ष्या दृष्यमाने -ख । 
४, मस्थातीद्वा -ख । 


-१४३ : ख़तुर्थः परिक्हेंदः १७१ 
यश जुम्मिते सति शश्मिप्रभूतीनां निर्मझकस्तूनां गुणंसाम्येस तदे- 
कास्म्यम । अन्यगुणसंतिधास तिश्षयसाम्यात्‌ सदगुणः कथ्यते-- 
विहाय स्वगुण न्यू संनित्रिस्थितवस्तुनः । 
यत्रोत्कुष्टमूणादानं तदगुणालडकृतियंबा ॥१८२॥ 
जिनाडिआनलसदषधान्द्रधा नम्नत्रिदशमोलय: | 
पद्म रागमणियोताः शुभ्रिमादयतमौकृता: ॥१८३॥ 
तत््तिपक्षोध्तदुनुण उच्चते ॥ 


यश श्वेत होता है, उसके व्याप्त होनेसे सभो वस्तुएँ दबेत हो गयो हैं, भतः 
घन्द्रमा, रजत, हिमाजूय, क्षीरसागर आदिसें सेद दिखलाई नहीं पड़ रहा है। श्वेत 
गुणसाम्यके कारण एकलाका वर्णन किम्रा गया है । 


तदगुण अरूंकारका स्वरूप--- 


अन्य गुणके सान्निष्यके कारण अतिशय साम्य होनेसे तदुगुण अलंकार होता 
है । मोलित, तद्गुण और सामान्य इन तोनों अलंकारोंमें वाध्य-वैवित्यके कारण स्पष्ट 
अन्तर है । तद॒गुणमें एक पदार्थ अपने समोपस्थ पदार्थके उत्कृष्ट गुणोंको ग्रहण भर करता 
है, उत्मे तिरोधान नहीं होता है। यहाँ केवल अपने गुणका त्याग अवश्य होता है । 


सामान्‍्यमें निजगुण त्यागनेकी बात आती द्वी नहीं है। यहाँ प्रस्तुत और 
अप्रस्नुतको स्वरू्पभिन्नता का आभास सदा बना रहता है, केवल उप्ते सिद्ध करनेवारू 
व्यावत्तंक धर्म अलक्षित रहता है । मोलितमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थसे इतना घुल-मिल 
जाता है कि उनके भिन्‍न स्वरूपका आमास हो नही होता। निष्कर्ष यह है कि एक 
पदार्थके गोपनमें 'मोलित”, गुणग्रहणमे 'तद्गुण' और एकरूपता वर्णनमें सामान्य 
अलंकार होता है । 

जिसमें स्वरूप अपने गुणकी छोड़कर समोप स्थित वस्तुके श्रेष्ठ गुण ग्रहणकरा 
वर्णन हो, उसे तद्गुणालंकार कहते हैं .॥१८२॥ 


तद्युणका डदाहरण--- 


पद्मराग मणिसे प्रकाशित प्रणाम करनेके लिए घुके हुए देवताओंके मुकुट 
जिनेश्वरके अरणके नखक्ी कान्तिझूपो चन्द्रिकासे बहुत अधिक शुश्र बना दिये 
गये ॥१८३॥ 


तद्गुण अलंकारका प्रतिपकषी अतदूगुण अ्ंकार होता है । अब उसका लक्षण 


कहते हैं--- 


शक अहंकारजिशायधि: [ आरदड 


अंत्र संनिधिरुपे तु हेतो सत्यपि बश्सुनः । 

तेतरस्प गुणावानं सोछडकाते ऋतद्गुण! ॥६८शीं 

आदीक्षबाहुबल्य जु त्यणेनारत्मतत्विषा । 

छोके कि मीलिते चक्रिकोति: शोग्ल्य न चात्मजतु ॥१८५॥ 

पुरुजितस्य भुजबलिकेवलिनश्व कायप्रमाशवक्षिते जगति सर्वेत्र ध्याप्तस्य 
घक्रियशसः स्वकीय एवं धवर््षिमा जुम्मित: । विरोधस्यातदगुणेन किडिस्बट्पारब्घ- 
त्वादिरोध उच्चते ॥| 

यत्राभासतया पुर्व विरुद्धत्वं प्रतीयते । 

परिहियेत पयेन्‍्ते विरोधारुकृतियंथा १८६॥ 

चतुस्चरिदूयेक जात्याधेस्तद्भेदाइचतुरादपः । 

जातिक्रियागुणद्रव्यबिरोषे क्रमतो दश |[१८७॥ 


अतवगुणका छक्षण--- 

जिसमें सामीप्यरूप हेतुके रहनेपर वस्तुके अपनेसे अतिरिक्त वस्तुके उत्कृष्ट 
गुण अ्रहणका वर्णन हे किया जाता हो, उसे अलद्गुणालंकार कहते हैं ॥१८४।॥ 

आाशम यह है कि जहाँ समीपस्थ वस्तुके गुणप्रहणकी सम्भावता होनेपर भी गुण 
न प्रहण किया जाना वर्णित हो, वहाँ जतदगुण अलंकार होता है । 
अ्रतद्गुणका उदाइरण--- 

आददोश्वर और बाहुबलीके स्वर्ण एवं मरकतमणिकों शारोरिक कान्तिके मिलने- 
पर भी संस्तारमें जक्रवर्तोकी कोतिते शुक्कृताका त्थाग नहीं किया ॥१८५॥॥ 

पुरुदेव भौर केवली बाहुबलीके छरोरको प्रभासे मिले हुए जगत्‌में सभी जगह 
ध्याप्त यक्रवर्तीके मशका धावल्य ही वर्णित है। अर्थात्‌ स्थर्ण गौर गारुडमणिके 
मिश्रितरूपने भरतके यशाघावल्यको तिरोहित या तद्गुणमय नहों बनाया । 

विरोधका अतद्गुणसे कुछ आरम्भ हो जानेके कारण विरोधालंकारका वर्णत 
किया जाता है । 

जिसमें आभास--अउुत्य प्रतीतिके कारण पहले पिरोघध प्रतीत हो, किन्तु 
अन्तमें उसका परिहार कर दिया जाब, उसे विरोधाभास या विरोधालंकार कहते 
हैं ॥१८६॥ 
बिशेधके भेद--- 

आति, गुण, क्रिया और द्रव्यके साथ चार, तीन, दो ओर एक इस प्रकार दस 
भेद होते हैं ॥१८७॥ 


१. जात्यादेस *” -ख । 





"करवाया: कियांगुमद्रव्वेधिरोधे जयों सेदा! । सुभस्य गुनतरस्धाभ्यां तह- 
विरोधे दो मेदी। अंब्यस्य ग्रव्येण छप्ध विरोचें जेकी भेद: ॥) जा 
एवं विरोधमेवा दश । हे 
पद्माकरो्धप चेक्रेशो जडांशय इति स्तुत:। 
आतेजात्वा विरोबो5यं श्लेषेणेसि सिरूपित: ॥१2४॥ 
धीवरोषपि न मीनादेशधाकारों निधीश्वरः 
जाते: क्रियाविरोधो5यं इलेपेमेलि निरूपित: ॥१८९।॥ 
धीवरो5पि रथाजेश्य: स्योदजश्ञानीति नोदितः । 
जातेगूृंणवि रोधो5यं इलेपेणेति मिरूपितः ॥१९०॥ 





जातिका जाति, क्रिया, गुण ओर द्रग्यके विरोधमें चार, क्रियाका क्रिया, गुण 
और द्रष्यके विरोध तीन; क्रियाका गुण और द्रष्यके विशेष दो एवं द्रब्यका द्रभ्यके 
विरोधमें एक, इस प्रकार विरोधाभासके दस भेद होते हैं ॥ 


जातिसे आतिका विरेधाभास--- 


पद्माकर होनेपर भी चक्रवर्ती भरत जहाशम ऐसा कहकर प्रशंसित हुए हैं । 
यहाँ पदुमाकर ओर जड़ाशयमें विरोध है, जो पद्मा तामक निभिका स्वामी है, वह 
जडाशय जड़ाशय---मन्दमति कैसे हो सकता है। पद्मनिधिका स्वामी जलादाम बाला 
सम्मव है अयथबा भरत पद्माकर होनेपर भी जदाशब--ठदास्तोन-सँसारको प्रवुत्तियोंसे 
उदासौन हैं | यहाँ एलेष द्वारा जातिके साथ जातिका विरोध वर्णित है ॥१८८॥ 


जातिसे क्रियाका बिरोधामास-- 

घोवर होनेपर भी भरत मोन इत्यादिको कष्टप्रद नहीं हैं, जो घीवर-मछआ 
होगा, वह मत्स्पोके लिए कष्टप्रद क्यो नहीं होगा, अतः विरोध है। परिहारके लिए 
धीवर--बुद्धिमान्‌ अर्थ किया जाता है। यह जातिका क्रिपासे बिरोत है ॥१८९॥ 
जातिका गुणसे बिरोधासास--- 


घोवर होगेपर मो चक्रवर्ती भरत मूर्ख यहों हैं, यहाँ आतिका गुणके श्लाथ 
विरोध हैँ; श्छेष द्वारा अर्थ करमेपर--प्ोवर--बुद्धिशालोसे विरोधका परिद्वार हो 
जाता है ॥१९०॥ 


१. खप्नती 'क्रियाया:' इति पद नास्खि । २. निरूपितम्‌ -ख । 


श्ड्ड अक्षंकारकरिसासणि: [ #१९९-« 


रत्नाकररोधष सन्माों भरताहुमबकमृत्‌ । 

जातेद्रेंठपबि रोघो5्य॑ इलेबेणेलि निरूपितः ॥१९१॥ 

सन्मागेस्य गगनस्येकत्वेन द्रव्यत्वं कंर्थलित्‌ 

तत्व सत्यादिना येन नेकेसाप्यवधारितस | 

तदितियाप्यसावेव स्त सुपाश्वो5स्तु में गुरुः ॥१९२॥ 

*सत्वादिना बस्तित्वनास्तित्वादिना धर्मेणम एकेनापि नावधारितं 
किचिदपि न ज्ञातं तथापि तत्त्ववेदी स्वेथास्लिस्वादिना ले वेत्ति कथंचिदस्ति- 
सादिना जानातोति परिहार; । अनिष्ययक्रियाया विरोध: | 

विवुधेशविह्द रोषपि गोजवात्सल्यमण्डित: । 

क्रियायास्तु गुणेनान्र विरोष: इलेषतों मतः ॥१९३॥ 


जआातिका अभ्यके साथ विरोधामाध--- 

चक्रवर्ती भरत रत्ताकर--समुद्र होनेपर मी सम्मरार्गगामों है, यह विरोध हैं, 
यत: समुद्र उन्मार्गी होता है, सस्मार्गो नहीं । परिहारके लिए रत्नाकर--बहुत र॒त्नवाला 
होनेपर भी सन्मार्गी है, अर्थ करना चाहिए ॥१९१॥ 

सनन्‍्सार्ग और गगनमें एकत्व होनेसे करथंचित्‌ द्रव्यत्व माना गया है । 
अनिइचय क्रिया दिरोधका उदाहरण--- 

जिन्होंने अनेकान्तात्मक वस्तु्में सतू, या असत्‌ आदिखूपसे वस्तुततत्वका निर्णय 
नहों किया, तो भी तत्त्त->अनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्वके ज्ञाता वे भगवान्‌ सुपाश्व॑नाथ मेरे 
गुरु हैं ॥१९२॥ 

अस्तित्व, तास्तित्व इत्यादिस्पमे जिसने एकान्तरुूपसे वस्तु स्तरछपका निर्धारण 
महीं किया, अपितु अनेकान्तरूपते वस्तु स्वरछूपका निर्धारण किया है, भर्थात्‌ सर्वथा 
अत्तित्वरूपसे जो वस्तुस्वरूपक्ो नहीं जानता, कथथंचित्‌रूपसे अस्तित्व, नास्तित्व आदि- 
का जो जानकार है । इस प्रकार विरोधका परिहार हो जाठा है । यहाँ अनिर्वय-+- 
एकास्तरूपसे वस्तु अनिश्थय रूप क्रियाके साथ विरोध है, और इसका परिहार कथंबित्‌- 
के द्वारा हो जाता है । यह अनिश्चय क्रिया विरोध है । 


गुणपे कियाका विरोध-- 

इम्द्रका विहार होनेपर भी पर्वत प्रेमसे सुशोमित हू । यहां गुणसे क्रियाका विरोध 
इल्ेषके बरूसे माना गया है। इन्द्रविहारका सम्बन्ध पर्वतोके कष्टके साथ है, प्रेमके साथ 
उसका विरोध है। परिहारके लिए विबुधेशका अर्थ विद्वान्‌ मानना उपयुक्त है ॥१९३॥ 


१. यवदारितम्‌ -ल । २. खप्रतो सत्वादिना' पर्द नास्ति। ३, विज्ञातं तत्त्ववेदी 
-ख। ४. अभिश्चय क्रियाया: निश्चयक्रियया विरोध: -क। श्रनिश्चयक्रियाया: 
निदचयक्तियाया विरोध:-ख 


-१९७ | अहु्भ: बरिष्छेहः श्ज 


इन्द्रविद्ारस्य अ्रकेतवात्सस्यभिति क्रियागुजयोबिरोधः । विबुधार्ना 
विदुषामोशो5 भीषटदायी चक्री ॥ 

विकासमपि पद्मानां ठुर्वन राजा निधीशवर: । 

द्र्पेणाज कियायास्तु बिरोधः एलेषतों मतः ॥१९०७॥ 

सन्द्रस्य परमतापेक्षयेकत्वे न द्रव्यत्वस ॥ 

रणिजितापि स्वया राजन भूमि: शुक्रा बभूव भो:। 

“गुणेनात्र गुणस्थास्ति बिरोध: कविसंमतः ॥१९०५॥ 

रक्तत्वशुभ्रत्वमोविरोध: । 

3बेषप्रतापयुक्तोषपि कछानिषिरिति स्वुतः । 

द्रब्येणात्र गुणस्याध्ति विरोध: कविभाषितः ॥१९६॥ 

धमंराजो<४पि सक्रेशो राजराज इति स्तुतः। 

द्रव्पेणात्र विरोधो5स्ति द्रष्यस्य श्लेषतः स्फुरमें ॥१९७॥ 


हन्द्रविह्वार क्रियाका पर्वत वात्सर्य गुणके साथ विरोध है। विदुधानामू--- 
विद्वानों का, ईश:---अभी दाता चक्री मान लेनेते विरोधका परिहार हो जाता है । 
दष्पके साथ क्रियाका विरोधामास--- 

चक़वर्ती राजा अथवा घन्द्रमा लक्ष्मी अथवा कमलको विकसित करता है । यहाँ 
द्रव्यके साथ क्रियाका विरोध इलेष माना गया है ॥१९४।॥ 

मतान्तरसे चन्द्रमा्में स्थित एकत्वके कारण द्रथ्यत्व नहीं है । 


गुणके साथ क्रियाका विरोध-- 

है राजन्‌ ! आपके द्वारा लाल की हुई पृथिवों दवेत है। यहाँ लछारू करनेरूप 
क्रियाका इवेत गुणके साथ कवियों द्वारा विरोध माना गया है ॥१९५॥ 

रक्तत्व और शुश्नत्वका परस्पर विरोध है। 
द्रब्यबसे गुणका विरोध--- 

बे और प्रतापते युक्त मी आप कछानिधि--चन्द्रमा हैं, ऐसा कहकर आपको 
स्तुति की गयी है, यहाँ द्रव्यसे गुणका विरोध कवियोंके द्वारा कहा गया है ॥१९६॥ 
दृब्यसे वध्यका विरोध--- 

धर्मराज--यमराज भी चक्रवर्ती रारराज:--कुवेर अथवा राजाओंके राजा हैं, 
ऐसा कहकर चक्रवर्ती भरतकी स्तुति की गयी। यहाँ द्रब्यसे द्रब्यका विरोध कहा 
गया है ॥१९७॥ 





१. -अभोष्टदायीत्वे चक्री >ख । २. गुणिनात्र -ख। ३. एप प्रताप....ख ) 
४. स्फुट:-ख । 


हक अख्करजिसश्णि: [ अशष8० 


एवं दशप्ा बिरोधों दर्ित: इलेवाइलेयाभ्यां व विचारणीयः । 

अथ विरोधगर्भाल॑कृतयः कथ्यन्ते | 

आधार बिता बत्राणेय विरव्यते स एको विशेष: । एकमनेकविषयमिति 
द्वितोयो विशेषः। प्रकृतस्यावाक्यवस्थवत्तरकरणसिति तुलोय इलि विशेषा- 
रकारस्त्रिया । क्रमेणो च्यते-- 

आधाररहिताघेयविशेषालंकृलियंथा । 

पुरुभाषाशिता मेन्नीवाभाव्यक्रिगिरा चिरम ॥१९८॥ 

अश्रादीशस्य प्रायोनस्थाधारभूतस्य परममुक्ति गतस्य तिरोधानेः्प्या- 

श्रिताया उक्त रत्तर कालवर्तिचक्रिभाषया सह स्थितिः । 

एकस्यानेकधात्वे तु बिशेषालंकृतियंथा । 

चक्रयालोकैन सर्वत्र घावन्ति स्मारयों भयात्‌ ॥१९ण०॥ 


इस प्रकार दस प्रकारका विरोध दिखलायथा गया है। इसमें कहीं इलेष है भर 
कहों नहीं भी है, उसका विचार कर लेना चाहिए । अब विरोधगर्भ अलंकार कहते हैं । 
विशेष अछंकारका स्वरूप और भेद--- 

प्रापारके बिमा आधेयकी स्थिति कही जाय, वहाँ प्रथम; जहाँ एक मस्तुका एक 
ही समयमें अनेकन्र वर्णन किया जाय, वहाँ द्वितीय एवं जहाँ एक करार्यके आरम्भसे किसो 


अस्य अशक्य कार्यकी सिद्धिका वर्णन किया जाय, वहाँ तुतीय विशेष अलंकार होता है । 
क्रमशः इसके कक्षण और उदाहरण--- 


प्रथम विशेषका छक्षण एवं डदाहरण--- 

आधाररहित आधेयका जहाँ वर्णन होता है, उसे प्रथम विशेष अलंकार कहते 
हैं। जैसे--पुरुभाषामें आधित मैत्रोब्क्को भरतकी वाणोके साथ बहुत दिन तक रहे 
॥१९८॥ 

यहाँ पूर्वमें आादीश्वर भगवासके मुक्त हो जानेपर मो उत्तरकारूमें होनेवाछे 
भरतजक्रीकी भाषाके साथ उनकी दिव्यध्दनिकी मेत्री--स्थिति बतछायी है । 


द्वितीय दिशेषरूा स्वरूप एवं ठदाहरण-- 

एक वस्तुक्ा अमेक रूपसे बर्णव करनेसे द्वितोय विशेष अलंकार होता है। 
यधा--चक्रबर्ती भरतके सर्वत्र दिखलाई पढ़नेसे छात्र लोग भयके कारण सभो जगह 
दोड रहे थे ॥१९९॥ 





१. काछमति चक्रिमाषया सह स्थित:-ख । २. नेकदात्वे तु-ख । 


“२०१ ) । भलुर्धः परिच्केद) हैंड 


भयश्रान्तानांमरोर्जा सर्वत्र पुरोभाते पदचादभागें धाश्वेयोरपि 
गृहस्य बहिरन्तर्वा घृतछ्शग भरतेशदशनाद्‌ चावशम्तिति एकोर्षप चक्रो अनेक 
प्रतीयते 


अश्वगयवस्तुनिष्पसिविशेषालंकृतियेथा । ' 

चक्रिदृष्ट: पुरेष्द्रोअप कृतार्थ: कि जन: पर: ॥२००॥ 

चक्रिण: कृपाकोमलदृष्टिनिरोक्षित: ध्षक्रीषपि कृतार्ष:। साधारणजनस्तत्प्र- 
साददष्ट: किन्न प्राप्नोतोति अशक्‍यवस्ट्वन्तरकरणम । 

आधाराघेयवैचित्येणाधिफालंकृतियंधा । 

यन्न नास्त्यनुख्यत्वमाधाराधेययोमेता ॥२०१॥ 

“अधिकालंकतिद्ेंधा साधाराल्पबहुत्वत: । 

ऊर्ध्याधोमध्यमेदत्रिभुवनभरिता कोतिरादीशसूनोः 

स्वेरक्रोडां विधातु' निकुचिततनुका गृढमूर्त्या प्रवुत्ता । 


यहाँ भयते भ्रान्‍न्स शत्रुओंको सभी जगह आगे, पीछे, अगकू, अगर, घरके 
बाहर, मीतर, तलवार धारण किये हुए मरतके दिखाई पड़नेसे दौड़नेरूप कार्यका 
वर्णन होनेसे द्वितीय विशेष अलंकार है। एक भरतचक्री अनेकरूपमें प्रतीत हो रहा है । 
अत: वे सर्वत्र भाग रहे हैं । 
तृतीय विशेषका स्वरूप एवं उदाहरण -- 

जिसमे अशक्य वस्तुको उत्पत्तिका वर्णन हो, उसे तुतोय विश्ेषालंकार कहते हैं । 
यथा--चक्रवर्ती भरतके द्वारा क्रुपापूर्वक देखे हुए इन्द्र भी ऋृतार्थ हो सकते हैं, तब 
साधारण मनुष्योके कतार्थ होनेकी बात ही क्या है ॥२००॥॥ 

चक्रवर्तीकी कृपापूर्ण कोमलूदृष्टिसे अवलोकित इन्द्र भो कृतार्थ हैं। साधारण 
मनुष्य उनकी प्रसन्न दृष्टिसे देखे जाने पर क्‍या नहीं प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रकार अशक्य 
अन्य वस्तुका वर्णन है । 
अधिक झर्ंकारका स्वरूप और सेदु--- 

जिसमें आधार और आधेयको विचित्रताके कारण आधार तथा आाधेयमे अचु- 
रूपता न हो, वहाँ अधिक अलंकार होता है। अधारके अल्प और बहुत्वके कारण 
उसके दो भेद होते हैं ॥२०१॥ 
भाषेयकी बहुरुताका उदाहरण-- 

ऊर्ष्ध, पाताल और मध्यछोक सेंदबाफ्े तोतों भुवतोंमें ध्यापत, विक्रिवान्द्ध 
प्राप्त आदीदव रके पुत्र मरतकी कोलि उसके शरोरते ह्वच्छन्दतापुर्वक व्रोडा करने लगी, 


१. दृष्टिबीक्षित:-ख । २. हत्प्रासाददष्ट: -ख । ३. रुध्यते -ल । ४. अधिकालंकृति हे 
इत्यस्य अनस्तरम्‌ २०२ इछोकपय॑न्तं भागो नास्ति-ख। अन्राघारस्य हत्यारम्य विद्वते-स । 
शक 


१७८ अलंकारलिम्तामणिः [ '४।२०१- 


इन्दुव्योमापगाशीहिभपदुरुगिरिक्षो रवार्रा शिमुख्ये- 

स्हस्तास्द्रोभावरूपे: प्रकटिततनुका मध्यलोके रराजै ॥२०२॥ हे 
अन्ाघारत्य भम्पाकाशजठरस्थाल्पत्वम्‌ आधेयस्य चक्रियशप्तो 
विपुलत्वम्‌ । हे 
प्राच्योदोच्या: प्रतीष्या स्वहितनृपतयों दाक्षिणात्याइच सर्वे । 
हस्त्यश्वादिस्वसेनाविभवगणसमाक्रान्तकाष्ठान्तराला; । 

निर्मयादे बले श्रोभरतनिधिपतेः क्षी रसिन्धूयमाने । 

लीनाः पृर्णत्वमापू्न च बलजलधेरल्पकोणे5पि चित्रम ॥२०३॥ 
आधारस्य चक्रिसेनाब्धेवेंपुलयेमाधेयातां प्राच्यादि-राजसेनानामस्पत्वमु । 
प्रसिद्धकारणाभावे कार्योत्यत्तिविभावता | 

विशेषोक्तिस्तु सामग्रथां सत्यां कार्यस्य नोदभवः ॥२०४॥ 


पुनः मध्यछोफम्रें अपने शरीरकों प्रकट करतो हुई अपने हो घतीभूत रूपयाले चस्रमा, 
आकाशगंगा, रूक््मी, हिमालय, रजताद्रि या मेह मौर क्षौरसागर दृत्यादि प्रधानरूपोंमें 
सुशोभित हुई ॥२०२॥ 

यहाँ आधार भूमि, जराकाश और पातालकी रूघुता तथा आधेयभूत भरत 
सक्रव्तोके यशकी दीर्घताका वर्णन किया गया है। झ्राधेय और आधारमें अनुरूपता नहीं 
है । आधेयको अपेक्षा आघार लघु है, अतः आधेयको बहुलतारूप अधिक अलंकार है। 
आधारकी अधिकता और जाधेयकी अल्पठारूप अधिक अलंकार-- 

क्षीर समुद्रके समान प्रतीत होनेदाले सल्यातोत सेना समुद्र श्रीमान्‌ राजा भरत- 
की सेनाके छोटे कोनेमें भो छिप जानेवाले हाथी, घोड़ा, सेना, सम्पत्ति इत्यादिते 
दिशाक्ंके मध्यभागको आच्छादिद कर देनेवाके पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिणक्रे 
सभो मित्र पूर्वताकों प्राप्त नही कर सके, यह आइचर्य है ॥२०३॥ 

यहाँ आधारभूत चक्रो भरतके सेनासागरको अधिकता और बआधेय पूर्वोध 
इत्यादि राजाओंकी सेनाको अल्पताका वर्णन है । 
विमायना अर्ृकारका स्थरूप---- 

प्रसिद्ध कारणके न रहनेपर कार्यक्री उत्पत्तिका जिममें वर्णन हो, उसे 
विभावनालंकार कहते हैं ॥२०३१॥ 

विभावनाका अर्थ है विशिष्ट भावना या कल्पना । विभावनामें कारणके अमावका 
अर्थ वास्तवमें कारणका म॑ होना नही है, किन्तु तात्पय॑ कारणान्तरसे है। कारण तो 
होता है, पर लोकप्रसिद्ध या सामान्य कारणका अभाव बताकर श्प्रसिद्ध कविकल्पित 
कारणान्टर दिखाया जाता है। इस अलंकारका मूल हैं अभेद अध्यवसान | 


१. विम्ततत्वम्‌ -ख । २, वैमल्यम-ख। ३, प्राच्यसेनानामत्पत्वमु -रू । 


रन ] : आलुब; परिण्फेड: १७९ 


चक्रिनिजितझत्रणा मुत्पेदेटराजिकंतम: । 
दिवसेध्यपि तेजांसि नोवूबमूवुश्तरां तदा ॥२०५॥ 
विमिरोत्यादस्य अ्रश्चिद्धस्थ कारण राज्िस्तदभावेईपि तद॒त्पत्तिसका 
अप्रसिद्धहेतुना मोतिशोकादिना दिड्टमूढत्वादिरूपस्थ तमसः सदुभावात्‌ । दिवसे 
किरणानां बाहुलयेषपि तेजसामनुत्पाद इति विश्वेषोक्ति:। अत्रापि कोशदण्डधैर्यादि 
>विरहो5प्रसिद्धो हेतुरस्स्येव । 
कार्यका रणविरोधप्रस्थुते रसं ग तिरच्यते--- 
कार्यका रणयोरेकदेदसंवर्तिमोरपि । 
भिन्नदेशस्थितियंत्र तत्रासज़त्यलंकृति: ॥२०६॥ 
विशेषोक्ति अरूकारका स्वरूप--- 
कारणरूप सामग्रीके रहनेपर भो जहाँ कार्यकोी उत्पत्ति न हो, उसे विशेषोक्ति 
अलंकार कहुते हैं । ॥२०४।॥ 
यह विभावनाका प्रतिलोम है। विभावनामें जमत्कार 'फलसत्त्वके' कारण होता 
है ओर विद्येषोक्तिमें फलाभावके कारण । विशेषोक्तिका अर्थ है--कारणके सदभावमें 
भो कार्यकी उत्पत्ति और उक्तिका अर्थकथन । 
विभमावना अलंकारका उदाहरण-- 
चक्रवर्ती भरतके द्वारा जीते गये शत्रुओंको रातके बिना भी घोर अन्धकार 
प्रतीत हुआ ॥२०४ह॥ 
विशेषोक्ति अलंकारका उदाहरण-- 
भरतके शत्रुओंके समक्ष दिनमें भो प्रकाश प्रकद नहो हुआ ॥२०५॥ 
अन्धकारको उत्पतिका मुख्य कारण रात्रि है, यहाँ रात्रिके अमावमें भो अन्ध- 
कारको उत्पत्ति कही गयो है। अन्धक्रारके अप्रसिद्ध कारण भय और थोक इत्यादिके 
द्वारा दिइमूढतादिरूप अन्घकारका वर्णन होनेसे विभावनालंकार है। दिनमें युर्यकिरणोंको 
अधिकता रहनेपर भो प्रकाशकों अनुत्पत्तिके वर्णन होनेसे विशेषोकित अलंकार है । 
इसमें भी कोश, दण्ड, घेर्य इत्यादिका अभाव स्वरूप अप्रसिद्ध कारण है ही । 
कार्य और कारणके विरोध प्रस्तुत होनेपर असंगति अलंकार होता हैं। इस 
अलकारका स्वरूप निम्न प्रकार है--- 
अधंगति अलंकारका छक्षण-- 
जिसमें एक स्थानमें रहनेवाले कार्यकारणकों पृथक्‌-पुथक्‌ देशमें स्थितिका बर्णन 
हो, उसे असंगति अलंकार कहते हैं ॥२०६॥ 


१, उत्पेदे रात्रिकम्‌ -ख। २. प्रतिद्धकारणमू-ख | ३. विरहो प्रश्चिद्ञों “ख । 
खप्नतों सर्वत्र अकार ( ५) प्रदकेषो नास्ति | ४. यथासऊूत्य -स । 


१८० अलंकारबिस्तामणिः [ ४२०७-- 


धुर्ये बक्रिणि बट्खण्डभारं॑ वहति भूभुजि । 

राजानः शमितात्मानो बभूवुनंठमोरूप: ॥२०७॥ 

भारमन्यस्मिन्निधीशे बिश्रति सति तदन्येधु रिपुषु नमनमिति | विरोध- 
प्रस्तुतेविधित्रमुच्यते-- 

स्वविरुद्फलाप्ट्यथं मुद्योगो यत्र तन्यते | 

विधित्रालंऋति प्राहुस्तां विबिश्रविदों यथा ॥२०८॥ 

पुरोरग्रे त्रिलोकेशा मुमुचुः संपदो&खिछाः । 

सुनिर्वाधनमादातुम खिला: संपदो5निश्यस्त ॥२०९॥ 

तात्पर्य यह है कि असंगतिमें कारण और कारय भिन्न-भिन्न ाश्रयोंमें वरणित 
होते हैं । लोकप्रसिद्ध॒ संगति यही हैं कि जहाँ 'कारण” रहता है, कार्य” भो वहों 
उत्पन्न होता है; पर यदि कवि लोकातिक्रान्त प्रतिभा द्वारा कारण और कार्यका स्थान 
भिन्‍त-भिन्‍त बताये, तो उसमे उत्पन्स काव्य-बैचित्य हो असंगति कहा जाता है । 
असंगति भलकारका उदाहरण-- 

भार ढोनेमें समर्थ चक्रव्तों भरतके षट्खण्डभूमिके भारकों ढोते रहनेपर अपने 
को शान्‍्त कर देनेवाले राजाओने मस्तक झुका लिया ॥२०७॥ 

यहाँ भार ढोना और मस्तक घझुकाना, इस कारण-कार्यको एकाश्रयमें रहना 
चाहिए था, पर उसका एकाश्रयम्ें वर्णन नहीं है। मार चक्रवर्ती ढोते हैं भोर 
मस्तक अन्य राजा झुकाते हैं, अत. कारण-कार्यकी भिन्न-भिन्न स्थिति होनेसे असगति 
अलंकार है । 

विरोधके प्रस्तुत होनेपर विचित्र अलंकार होता है। अब प्रसंगश्राप्त विचित्र 
अलंका रके स्वरूपका वर्णन करते हैं । 
विश्ित्रा्लकारका कक्षण--- 

जिसमें अपने अनभिमत फलकी प्राप्तिके लिए विस्तृतरूपसे उद्योग किया जाय, 
उसे विचित्र बातोंके जानकार विद्वान्‌ विचित्रालंकार कहते हैं ॥२०८॥ 

आशय यह है कि इसमें इष्टफलकी शआपिके लिए विपरीत कार्यके किये जानेंका 
वर्णन रहता है । 
विचिद्राऊंकारका उदाहरण-- 

सभी देवगण बाधारहित सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रास करनेके लिए निरन्तर अपनों 
सम्पत्तिको पुरु महाराजके समक्ष रख देते थे ॥२०९॥ 


१, त्रिलोकोशा -ख | 





+२१२] जहुओं: ब्रिष्छेव: .. श८है 
अत्रादातु' स्यजन्ति स्तेति विपरीतफलप्राप्पर्थ: प्रथत्मः॥ विरोध- 


ही 


परस्परक्रियादारमुत्पाद्योत्पादकत्वकम्‌ 

यव सूरिभिरुकासावस्योन्यालंकृतियंथा ॥२१०॥ 

पुरुणारोहता मेरं सिहासनमर्लक्ृतम । 

नानारत्नभृता तेन पुरुरापाधिकां श्रियम्‌ ॥२११॥ 

जत्माभिषेकावसरे आरोहता नामिशिशुता हेममयवपुवा सिंहासन भूषित॑ 
तेनायमिति पुरुपीठयो रन्योन्यभष्यभूषकत्वम्‌ ॥ विरोधमूल विषम निरूप्यते-- 

हेतोविरुद्धकार्यस्य यत्रानर्थस्य चोख्ूवः । 

विरूपघटना त्रेधा विषमालंकृतियेथा ॥२१२॥ 


यहाँ लेनेके छिए देते थे, इस विपरीत फलको आ्राप्तिके लिए प्रयत्न है। विरोध- 
मूलक होनेके कारण अन्योस्यालंकारका वर्णन किया जाता है--- 


अन्योभ्याक कारका छक्षण--- 


जिसमें आपसमें एक क्रियाके द्वारा उत्पाद्य और उत्पादकत्वका वर्णन हो, 
विद्वानोने उसे अन्योन्यालंकार माना है ॥२१०॥ 

तात्पर्य यह है कि जहाँ दो पदार्थ एक ही क्रिया द्वारा परस्पर एक दुसरेके 
उत्कर्षफारक रूपमे वरणणित किये जायें, वहाँ अन्योन्य अलंकार आता है । 
अन्योन्या छंकारका उदाहरण--- 


पुरुदेबने मेरुपब॑तके समान सिंहासतपर आरूढ होते हुए उसे सुशोभित किया 
और अनेक रत्नोंके धारण करनेवाले उस मेरुसे पुठने अधिक सम्पलि--शोभाको प्राप्त 
किया ॥२११॥ 

जन्माभिषेकर्के अवसर पर मेरुपर चढ़ते हुए नाभिपृत्र पुरदेवने सुवर्णक समान 
शरीरसे सिहासनको अलंकृत किया और उस सिहासनने पुरुको शोभाको वृद्धियत 
किया | अतएवं पुरदेश ओर विहासनका परस्परमें भष्य-मृषकुृमाव होनेसे अन्योन्या- 
लंकार है | 
विरोधमुझक विष्नालंकारका कक्षण--- 


जहाँ कारणसे विपरोत कार्यको उत्पत्ति एवं क्नर्थकों उत्पत्ति वणित हो, वहाँ 
विषमालंकार होता है । विरूपघटनावली तोन प्रकारको होती है, अतः विषमालंकार 
भो तीन प्रकारका माना जाता हैं ॥२१२॥ 

विषमालंकारके तीन भेद हैं--(१) दो बे-मेल पदा्थोके सम्बन्धका वर्णन, (२) 
कार्य एवं कारणकों गुभ-क्रियाओंका परस्पर वेपरीत्य प्रतिपादन, (३) कार्यानुकूछ फल- 
प्राप्तिके स्थानपर तद्विपरोत परिणामका निरूपण । 


श्ट२ अलंकारक्षितासलिः [_ ४२११- 


कालोरगाभसडगेन कोतिंगंख्रीपमोदभत्‌ | 

जयाज्ञास्तां द्विषो युद्धे बक्रथालोकातु पतन्त्यमी ॥२१३॥ 

तोलवर्णायुघेन गड्भाशुत्रं य्ञो जातम्रिति कारणादरिरद्धकार्योत्यत्ति- 
रिस्पेका विषमालंकृति: ।, न केवलूस्य रणोद्योगफलस्थ जयस्य अनुत्पत्ति: किन्‍्सु 
प्राणनाहरूपस्थानथंस्पोत्पेत्तिरपीत्यकाय॑भूतस्थानथ्थस्योजूवे द्वितोयं विषमस्‌ । 

निःशेषत्रिदशेन्द्रशेख रशिला रत्न॑प्रदीप्रावलि- 

सान्द्रोभूतमुगेन्द्रविष्टरतटीमाणिक्यदीपावली । 

क्षवेयं श्री: कद च निस्पृहत्वमिदमित्यूहातिगरस्तेदुशः 

सर्वज्ञानदुशवचरित्रमहिमा लोकेशलोकोत्त र: ॥२१४॥ 

सस्पृहृत्वयोग्याया: श्रियो निस्पृहस्वस्थ घटनमिति विरूपयोव॑स्तुनो: 
संघटटने तृतोयं विषमम््‌ । 

यन्नान्योन्यानुरूपाणामर्थानां घटना समस्‌ । 

*सुमद्रा भरतेक्षस्थ लक्ष्म्या सममभूदरा ॥२१५॥ 


विषमालंकारका डदाहरण-- 

काछ सर्पके समान वल्‍वारसे गंगाके समान कोति उत्पन्न हुई; युदक्षेत्रमे शत्रु 
घक्रों भरतक देखते ही भयक कारण भूमिपर ग्रिर पड़े ॥२१३॥ 

काछे वर्णकी तलवारसे गंगाके समान दवेत यश उत्पन्न हुमा। यहाँ कारणसे 
विरुद्ध कार्यकी उत्पत्तिका बर्णन है। अठः विषमालंकार है। केवल युद्धके उद्योगफल 
जयकोी उत्पत्तिका अभाव ही नहीं हुआ, किन्तु प्राणनाशरूप अनर्थक्री उत्पत्ति भी हुई । 
अतएव अकार्यस्वरूप अनर्थकी उत्पत्ति होनेपर यह द्वितीय विषमालंकार है । 
सृतीय विषमाछंकारका उद।हरण--- 

सम्पूर्ण देवेन्द्रोंके मुकुटमणि स्तरूप दोपपक्तिसे धनोभूत सिंहके निवास स्थान 
ध्वरूप गुफाके आस-पासके माणिक्यरूपी दीपश्रेंणीसे सुशोभित लक्ष्मी कहाँ और कहाँ यह 
निस्पुहता ? इस प्रकार कल्पताका अतिक्रमण करनेवाले सर्वज्ञान दृष्टि सम्पूर्ण छोकके 
अधोश्यरके घरिश्रकी महिमा कहाँ ? भर्थात्‌ दोनोमे महान्‌ भेद है ॥२१४॥ 

स्पृह्ययुक्त छोगोंके योग्य लक्ष्मीका स्पृह्चारहितके साथ वर्णन होनेसे तृतीय प्रकार- 
विषमालंकार हैं । 
समर अछंकारका स्थरूप ओर उदाहरण--- 

जिसमें परस्पर समानरूपवाले पदार्थोका मिलाप बणित हो, उसे सम अरूकार 
कहते हैं। यथा--भरतकी सुभद्रा लक्ष्मोके समान श्रेष्ठ प्रतीत हुई ॥२१५॥ 





१. न केचर्र रणोशोगस्य -हु । न केवर्ल रणोश्योगफलस्थ -ख । २. योत्पत्तिदवेत्यकार्य 
»««० “ख। हे. प्रदीपावकी >ख। ४. स्वादुश: -कन्ख। ५, यत्रान्योन्यरूपाणा -ख | 
६. सुमद्राम्‌ लख। 


_-२१८ ] चहुर्घ: दरिस्केद! (४३ 


कक्मीसुभद्वा देव्यो रनुरूपयोरयोग इति समालंकारः | 

विषमपय॑न्‍्त विरोधगर्मालिंकारा दक्षिताः । 

विषमनैसादृश्यात्‌ सममुक्तम्‌। इदानीं गम्यमानौपम्थालंकारा उच्यन्ते । 
केवलप्रस्तुतान्येषामर्थानां समधमंतः । 

यत्रौपम्यं प्रतोयेत भवेत्सा तुल्ययोगिता ॥२१५।॥ 

*क्रेवलप्रकरणिकाणां यथा-- 


भरते सिहपौठस्थे कीतंयो द्विषदड्भुना: । 

नित्यभ्रान्तियुजो यान्ति सितिमान प्रतिक्षणस्‌ ॥२१७॥। 

यशसां रिपुयोषितां च्‌ प्रस्तुतत्वं, शुक्नतां यान्‍्तीति समानधर्म:। अन्येषां 
केवलाप्रस्तुतानां यधा-- 

इन्द्रनागेन्द्रसिहाब्षि-दिग्दन्तिकुलपवंताः । 

चक्रिणि भ्राजमाने5त्र मिथो निःसारतां गता: ॥२१८॥ 


यहाँ लक्ष्मो और सुभद्रादेवी इन दोनों समान योग्यतावालों वस्तुओंका वर्णन है, 
अत सम अलंकार है । 

विषमालंकार तक विरोधमूलक बलंकार वर्णित हैं। विषभमें सर्वथा असदुश-- 
विपरीत होनेके कारण समालंकारका वर्णन क्रिया गया है। अब प्रतीयमान उपमेगोप- 
मानवाले अलंकारोंका वर्णन करते हैं । 


तुल्ययो गिसा अलांकारका स्थरू प--- 


जिसमे प्रस्तुतसे भिन्न अथोंके सादृश्यके कारण सादृब्य भ्रतीत हो, उसे तुल्य- 
गोगिता कहते हैं ॥२१६॥ 


तुल्ययो गिताका उदाहरण-- 

चक्रवर्ती भरतके राजसिहासनासीन होनेपर कीतिरूपो शत्रन्तारियाँ क्षण-क्षण 
शुभ्रताको प्राप्त करती हैं ॥२१७॥ 

प्रस्तुत यश और छात्रु नारियोंका शुभ्रताकों प्राप्त करना सा्देश्य है। अनेक 
प्रस्तुतोका सम्बन्ध एक ही साधारण धर्मंसे बताया गया है । 


भप्रस्तुतोंके सम्पन्धर्में तुम यो रिताका डदाहरण--- 


इस लछोकमें चक्रवर्ती भरतके देदीप्यमान रहनेपर इस्द्र, ऐरावत, सिह, समुद्र, 
दिग्गज और कुलूपवंत ये सभी पदार्थ निस्सारताको प्राप्त हुए ॥२१८॥ 


१, केयलप्राकरणिका.,.. -क । 


० अर्ंकृारणितासलिः [ ४२१९- 


इन्द्रादीनामप्रस्तुतत्वसु्‌॥ नि:सारतां गता हृति समालधर्मः। अत्र 
गम्यमानोपम्यं वैवक्षिकं न बस्‍स्तवर्मिति कश्चित्‌। सं न कविः। वन्ध्यासुतो 
निःसारतां गत इत्यपि वक्तु' शब्यत्यप्रसजरात्‌ । इयमपि तुल्ययोगिता । 

ताकस्पेन्द्र; सुजागति रक्षणाय भुवों निघोट्‌। 

निरस्यन्तेःसुरास्तेन राजाबोब्नेन गविता: ॥२१५९॥ 

तथा चोकक्‍तं-- 

उपमेय समीकतु मुपमानेन युज्यते । 

तुल्येककालक्रियया यत्र सा तुस्ययोगिता ॥२२०॥ 

तमसा लुप्यमानानां छोकेषस्मिनु साधुवत्मंनास । 

प्रकाशनाय प्रभुता भानोस्तव च दृश्यते ॥२२१॥ 

सामस्त्ये प्रस्तुतान्येषां तुल्यधर्मात्म्रतोयते । 

ओपम्य दोपक तत्स्यादादिमध्यान्ततस्त्रिधा ॥२२२॥ 








इन्द्रादि यहाँ अप्रम्तुत हैं । निस्सारताकों प्राप्त हुए, यह समानधर्मा है। यहाँ 
प्रतोयमान उपमासोपमेय भाव विवक्षाधोन है, वास्तविक नहों है, ऐसा छिसीका मत 
है । किन्तु वस्तुत: वह कवि नहीं है, क्योंकि उक्त तथ्य स्वीकार कर लेनेपर बन्ध्याका 
पुत्र निस्सारताको प्राप्त हुआ, यह भो कहा जाने रूगेगा । 
अभ्य डदाह रण--- 

इन्द्र स्वर्गकी ओर चक्रवर्ती मरत पृथिव्रोको रक्षा करनेके लिए सावधान हैँ । 
इस्द्र असुरोंको और यह धमण्डी राजाओंको दूर भगाता है ॥२१९॥ 
खम्य द्वारा कथित प्रकारास्वरसे तुल्धयोगिताका छक्षण ओर उदाहरण-«- 

जिस अलंकारमें एक हो कालमें होनेवालो क्रियाके द्वारा उपमानके साथ उपमेय- 
का समभाव स्थापित किया जाय, उसे तुल्ययोगिता' कहते हैं ॥२२०॥ 

इस संसारमें अन्धकार अथवा मोहसे आचुछादित समन्मार्ग किंवा सदाचारको 
प्रकाशित करनेके छिए भगवान्‌ सूर्य और आपका प्रताप हो दिखलाई देता है ॥२२१॥ 

यहाँ प्रस्तुत राजा और अग्रस्तुत सूर्य एक समयमें एक ही क्रियाका अनुष्ठान कर 
रहे हैं, अतः तुल्ययोगिता नामक अलंकार है । 
दीपक अलंकारका स्वरूप और भेद्‌--- 

जिसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थोमें एक धर्मका अभिसम्बन्ध होनेसे उपसानो- 


पमेयमाव प्रतोत होता है, वहाँ आदि, मध्य और अन्तदीपकके भेदसे तोन प्रकारका 
दीपक अलंकार होता है ॥२२२॥ 


१. तुल्यधर्स: -ख । २. इति वक्‍तुमपि शाक्यत्वातु-ख । 


श्र ] चतुर्थ: परिक्केवः १८५ 


प्रस्तुताप्रस्तुतानां समस्तानामेव यत्र समघर्मयोगेनीवर्म्य तहोपकम । 
भात्यधो विश्पे नागराज: स्वर्गे सुरेशवर: | 

आनन्दमन्दिरे क्षेत्रे मरते मरतेश्वर: ॥१२श॥ 

पद्मादिवर्तिनों भातीतिपदस्य प्रत्येकमभिसंबन्धादादिदीपकम । 
मोक्तिकेरुदधिर्माति ज्वलत्ते जोमिरंशुमान्‌ । 

शीतले: किरणे रिन्दु: स्वगुणभ॑रतेश्वर : ॥२२४।॥ 

मध्यदीपकस्‌ | 

ज्योत्स्तया वरया चन्द्र: सुरनज्या महांबुधिः । 

सुरेन्द्रो दिव्यया चक्री कीर्त्या चारु विराजते ॥२२५॥ 
अन्त्यदीपकमिदस्‌ । इलोकर्त्रेयेउश्न यथा-- 


तथेत्यौपम्यं गम्पते । क्वचिदोपम्याभावेदपि दीपक यथा-- 


जहाँ समस्त ही प्रस्तुत और अग्रस्तुत पदार्थोका समधर्मके सम्बन्धसे ओऔपम्य 
प्रतीत होता है, उसे दीपक कहते हैं । 


आदि दीपकका डदाहरण--- 

पातालमें नागराज, स्वग॑में इन्द्र और इस आनन्दनिकेतन भरतक्षेत्रमें चक्रवर्ती 
भरत सुशोभित हो रहे हैं ॥२२३॥ 

पदके आदिमें रहनेवाले 'भाति” क्रियापदका प्रत्येकरमें सम्बन्ध होनेसे यहाँ 
आदिदीपक है। 
सध्यदीपकका डदाहरण--- 

मोतियोसे समुद्र, जलते हुए तेजोंसे सूर्य, शीतर किरणोंसे चन्द्रमा जोर अपने 
गुणोंसे राजा मरत सुशोभित हो रहे हैं ॥२२४॥ 
अन्श्यदीपकका उदाह्रण--- 

सुन्दर चन्द्रिकासे चन्द्रमा, गंगासे समुद्र, सुन्दरमाछासे इन्द्र तथा कीतिसे चक्र- 
वर्तो भरत बहुद सुशोभित हो रहे हैं ॥२२५॥ 

यह अम्त्य दीपक है। तोनों पद्योंमें जिस किसी प्रकारते उपमानोपमेयभाव 
प्रतीत हो रहा है । 

कहो उपमानोपमेय भावके न रहनेपर भो दोपक अलंकार होता है। यथा--- 


क्जजत-- ॥ 


१. समधर्मगोरेकोपस्यमू-ख । २, ज्योत्स्ताया “ख । ३. बक्री-ख। ४. श्रयेपि 
अत्र -स् | 


२४ 





१४९ अलंकारशकित्तामलणिः [ ४२२६- 


कोलासादी भुनोन्‍द्रः पृरुरपटूरितों भुक्तिमाप प्रपत- 

इचम्पायां 33845 नेमिरप्यूज॑यन्ते । 

पावायां वर्घमानस्त्रिमुवनंगुरते विशति: तोर्थनाथाः 

संमेदाद्री प्रजस्मुदंघतु विनमतां निवृति नो जिनेन्द्रा: ॥२२६॥ 

इदमलंकारद्वय॑ पदार्थद्यगतम्‌ ॥ अघुना वाक्यार्थगतमलंकारद्दयं 
निरूप्यते । 

वाक्ययोय॑त्र सामान्यनिर्देश: पृथगुक्तयो: । 

प्रतिवस्तृपमा गस्यौपम्या देधान्ववान्यतः ॥२२७॥ 

पृथगुक्तवाबयढ्ये यत्र वस्तुभावेन सामान्य निदिश्यते तदर्थंसाम्येन 
_गम्योपम्या प्रतिवल्लूपमा । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सा द्विघा क्रेण यथा-- 

अमरेष्यर एवेक: शक्तः स्वर्लोकपालने । 

भरतेश्बर एवंक: क्षम: षट्खण्डपाछने ॥२२८॥ 


कर्मकलंक रहित परम पवित्र मुनीद्ध पुरदेव--ऋषभदेवने कैलासपर्वतपर 
मृक्तिको प्राप्त किया, देवेस्द्रेसे पूजनीय वासुप्‌ज्यने अम्पानगरोमें; नेमिनाथने ऊर्जयन्त 
गिरिपर; वरद्धमानने पावापुरीमें और शेष -बीस तीर्थंकरोंने संमेदाबरूसे मुक्तिको प्रा 
किया । अतः सज्जनो ! इस त्रिभुबस श्रेष्ठ पर्वंतकों नमस्कार कीजिए ॥२२६॥ 

उक्त अलंकार दो पदार्थों हैं। अब वाक्‍्याधोंमें रहनेबाके अलंकारोंका निरूपण 
फरते हैं । 
प्रतिबस्तृपसाका स्वरूप-- 


जिसमें अलग-अलग कहे हुए दो वाक्योंमें वस्तुकी समतासे निर्देश हो, और 
उनके अर्थकी समतासे उपमानोपमेय भावकी प्रतीति होती हो, उसे प्रतिवस्तृपमा 
अलंकार कहते हैं। यह अन्वय और तसदितर व्यतिरेकर्क भेदसे दो प्रकारका होता 
है ॥२२७॥। ै 
इस अलंकारके लिए चार बाते अपेक्षित हैं--(१) दो वाक्यो या वाक्ष्याथोंका 
हीना, (२) दोनों वाक्यों या वाक्‍याथोंमें एकका उपमेय और दुसरेका उपमान होना, 
(३) दोनों वाक्यों था वाक्‍्यार्थोसें एक साधारण धर्मका होना और (४) उस साधारण 
धर्मका भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों द्वारा कथन किया जाना । 
अम्वय प्रतिवस्तृपम्नादा उदाह(ण-- 
एक हो इन्द्र स्वगंक पालन करनेमें समर्थ है और एक ही भरतेदवर छहू खण्ड 
भूमिके पालन करनेमें समर्थ हैं ॥२२८॥ 
१. लप्नतो मुमीस्द्र; इति पद वास्ति । २, गुरवों -क-ख । ३. पदार्थगतम्‌ -क-र । 
४. देघास्वन्यतः «ख। ५, वस्तुप्रतिवस्तुमावेन -ख । ६. गम्यौपम्पौ-ख। 


-ए१३ ] जरुर: परिष्केदः ६46 


यृषमेश्यर एमेक: को सआप्रतोषणे | 

सुर्याद्‌ बिना क्षमों भान्य: सरोजपरितोबणे ॥र२०॥/ 
जय बन ले गम्यते । 

पु भरते एव थे । 

कि ध्वोतिषां गणः सर्वः सर्वेक्षोकप्रकाशक: ॥२३०॥। 
उक्त' च--+ 

“अनुपात्तविवादीनां वस्तुतः प्रतिवस्तुना । 

यत्र प्रतोयते साम्य॑ प्रतिवस्‍्तुपमा तु सा ॥ररे शा 
बहुवोरेज्प्यसावेकों यदुवंगेंददभुतोउमंवत्‌ । 

कि केलक्या दलानि स्थुः सुरभीण्यखिलान्यपि ॥२३२॥ 
वाक्ययोयंत्र चेदू बिम्बप्रथिम्बतयोदितम । 

सामान्य सह दुष्टान्तः साधम्येंतरतो द्विधा ॥२३श॥। 


व्यत्तिरेक प्रतिवस्तृपमाका डदाहरण--- 

केवल एक करषभदेव भगवान्‌ ही भव्योंकों सन्तुष्ट करनेमें समर्थ हैं; क्गोंकि 
सूर्यके बिना अन्य कोई कमलोंको सन्तुष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता है ॥२२९॥ 

दोनों पद्योमें जिस किसी प्रकारसे उपमानोपमेय भाव प्रतोत होता है। पुरु 
महाराजके अनेक पुत्रोंमें चक्रवर्ती यह भरत हो हुए; क्या नक्षत्रोंका समस्त गण सम्पर्ण 
लोकको प्रकाशित करता है ॥२३०॥ 
कहा भी है--- 

/ जिस अलंकारमें “इव इत्यादि उपमावाचक शब्दोके न रहने पर मी प्रस्तुत 

भोर अप्रस्तुतमें साम्य दिखाया जाता है, उप्ते श्रतिवस्तृपमा कहते है ।॥॥२३ ६॥। 
उदाहरण+---- 

यदुवंशम अनेक योद्धा मरे पडे हैं, दघापि श्रीकृष्ण उन सबसे अवभुत हो हूँ । 
क्यों न हो । क्या कंतकीक सभी पसे सुगन्धित होते हैं ॥२३२।। 

यद्यपि 'हव इत्यादि उपमावाचक एक भी दाम्द यहांपर नहों है, तो भो 
उपम्रेयभूत यवुबवश शओर उपमानभ॒त केतक्ोमें साधम्यकोी प्रतीति होतो है। अतएव 
यह “अतिबस्तूपमा' है । 
इष्टाभ्ताछकारका स्वरूप और मेद-- 

जहाँ दो वाषयोंमें विम्व-प्रतिबिम्बभावरूप सामान्य धर्मका कथन हो, वहां 
दृशन्तालंकार होता है। इसके दो भेद हे--(१) साधर्म्य दुष्न्तारंंकार और (२) 
वेधर्य दुष्टान्तारूंकार ॥२२३ ३॥ 





१. ग्म्यते इत्यतस्तरं क-खप्रतो 'हयमपि सा अधिक: पाठ:। २. अनुपात्तविनादोगाम्‌ 
न | 


१८८ अलंक्रारजिस्तापणिः [ ४२६४- 


वृक्षाइचृतादयः श्रोफलकुसुममुखे: स्वाश्रितात्मोपकारं 

केचित्‌ कुव॑न्तु कोईपि स्फुटतरमहिमा कल्पवुक्षस्य दातुः । 

सर्वाभीष्टस्थ मृषाविभववितरणं कुवंतां चक्रपाणे- 

जीवाजोवोरु रत्नप्रवरनिधिभुतः को5पि संपद्विश्वेष॥२३४॥ 

कल्पशासिनश्वक्रिणदच बिम्बप्रतिबिम्बभावादोपम्ध॑ गम्यते ।' 

पुरुमाषोदयेनेव जाता: सम्पक्त्वसंपद: । 

तावदब्जानि निद्रान्ति यावप्नोदेति भास्करः ॥२३५॥ 

यथा भानूदयमात्रेण प्मोल्मोलन॑_ तथा पुरुजिनदिव्यध्वन्युदयमात्रेण 
सम्यकत्वानि जातानि भव्यानामिति वेधम्येण बिम्बप्रतिबिम्बभाव:। वाक्याथंयो- 
रमुद्रानिष्पादितयोवंस्तुतोरिव स्फुटे सादृश्ये प्रतिवस्तृपमा | बिम्बप्रतिबिम्ब- 
योरिव किचिदस्फुटे तु दृष्टन्त: । न हि बिम्बप्रतिबिम्बयों: स्फुटतरं सादृश्यं 
नियमेन परस्परविरुद्धदिद्मुखत्वात्‌ । 

प्रतिबिम्बस्य हानापादानयोग्यताविरहाचुच । 


उदाहरण--- 

कोई आज्र आदि वृक्ष अपने सुन्दर फल और फूल इत्यादिसे अपनी छायामे 
रहनेवालोंका उपकार भछे ही करें, किन्तु सम्पूर्ण अभिमत वस्तुके प्रदान करनेवाले 
कत्पवृक्षकों महिमा स्पष्ट है । केवल अलंकार और सम्पत्तिके देनेिवालों और जीव-अभीव 
सभीके लिए अत्यधिक सुन्दर रत्नादि विधिको धारण करनेवाले चक्रवर्तीकी सम्पत्तिमें 
कोई विलक्षण विद्येषता हे ॥२३४॥ 

यहाँ कल्पवृक्ष और चक्रीका बिम्ब-्प्रतिब्िम्ब भाव होनेसे उपमानोपमेय भाव 
प्रतीत होता है। 

पुरुदेवकी दिव्यध्वनिके उदय होते हो सम्यकक्‍्त्व आदि सम्पत्तियाँ हो गयी, यत्त: 
तभोतक कमलोंका विकास नहीं होता, जयतक सूर्य उदित नही होते । जैसे सूर्योदय 
होने पर कमझ विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार पुरुदेवकी दिव्यध्वनिसे सम्यक्त्वादि 
सम्पत्ति हो जाती है ॥२३५॥ 

जिस प्रकार सूर्योदयसे कमछोंका विकास होता है, उसो प्रकार पुरुदेवकी दिव्य- 
ध्वनिके उदयसे भव्यजीबोंको सम्यक्त्वक्ा आविर्भाव होता है। इस प्रकार यह वेधर्म्य 
द्वारा विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव है । दो वाकक्‍्यार्थोंमें अमुद्र और अनिष्पादित वस्तुओंके समान 
सादृश्यके सुश्पष्ट रहनेपर प्रतिवस्तुपमालंकार होता हैं। बिम्ब और प्रतिबिम्बके समान 
सादृश्यके कुछ अस्पष्ट रहनेपर दृष्टान्तालंकार होता है। परस्पर विरुद्ध दिश्षामें मुख 
रहनेके कारण बिम्ब-प्रतिब्रिभ्ब उसना सुस्पष्ट सादृश्य नियमत: नही होता है । प्रति- 
बिम्धमें स्याग और स्वोकारको योग्यदाका क्षमाव भी रहता है । 


१. भपा -ख। २, किश्वित्सफुटे -ख। 


-२३७ ] चतुर्दः परिच्छेदः १४९ 


अन्र गम्यमानौपम्यप्रस्तावान्तिदर्शनेष्यते । 


*उपमानोपमेयस्थो यत्र धमविसंभवों । 

संयोज्याक्षिप्यते विम्थक्रिया द्ेघा निदर्शना ॥२३६॥ 

उपमानोपमेयधर्सयोरुपमेयोपमानाध्यामन्वयाभावादन्वयसंबन्धार्थ॑ प्रति- 
बिम्बकरणमाक्षिप्यते यत्र सा निदर्शता द्विषा । उपसानधर्मंस्य निबद्धस्योपमेय- 
गतत्वेनासंभवात्‌ प्रथमा। उपमेयधर्मस्योपमानगतत्वेनासंभवा द्वितीया। सा 
क्रमेणोच्यते | 


सुमनोनिलयस्तु ज्रो भूभू दोशो तिधीश्वरः । 
रत्नसानो रभिख्यां स घर्से विश्वंमराभुतः ॥२३७॥ 


मेरोः शोमायाश्च क्रिण्यसंभवात्तदभिख्यां सदुशशोभां घरतोति प्रतिबिम्ब- 
क्रियाक्षेप: । 


अत प्रतीयमान उपमानोपमेयका प्रकरण रहनेसे निर्दर्शनाका विचार प्रस्तुत 
करते है । 
निदशनालंक।शका स्वरूप और भेद-- 


जहाँ उपमान और उपमेयमें रहनेवाला धर्म सर्वथा असम्भव हो, वहाँ अन्यय 
करनेके लिए संयृक्तकर बिम्बक्रिया ( औपम्य ) का आक्षेप किया जाये, उसे निदर्शना 
कहते है । इसके दो भेद हैं--(१) उपमानका उपमेयगतलत्वेन अध्ृम्मवा और (२) 
उपमेयका उपमानगतस्वेन असम्भवा ॥२३६॥ 

उपमान और उपमेय धर्मोका उपमान तथा उपमेयके साथ अन्वय न हो सकतेके 
कारण अन्वय सम्बन्ध करनेके लिए प्रतिबिम्ब करणका आशक्षेप किया जाता है 
उस्ते निदर्शना कहते हैं। यह दो प्रकार को है--(१) कवि निबद्ध उपमान धर्मकः 
उपमेयगतत्वेन अपम्भव होनेते (२) उयमेय घर्मका उपमानगतत्वेन असम्मव होने से । 


डदाहरण --- 

राजाधिराज चक्रवर्ती भरत देवताओोंके निवास स्थान उन्नत सुमेरु पर्वंसके 
समान है । यह सुमेरु पर्वत रत्न शिखरको संज्ञाको घारण करता है और यह भरत 
पृथ्वीपालकको अभिश््याकों घारण करता है। निधोश्वर पक्षमें सुमनस:का अर्थ विद्वान 
है ॥२३७॥ 

सुमेर्की शोभा चक्रवर्तीमें असम्मव है, अतएव 'तदभिव्याम--समान शोमाको 
संज्ञाको धारण करता है । इस धरह प्रतिब्रिम्ब क्रियाका आक्षेप हुआ है । 


१. उपमानोपमेयस्था -ख॥ २. उपसानोपसेयाम्पामस्यमा ,,.-ख | 


१९७ अलंकारखिस्तासणिः ( बारे१८- 


कारण्यनिधिन्रक्रेशकीतिधावल्मसंपदः । 

दुग्घाब्धिमुकुरे शुओं दृश्यन्से विस्तृतात्मनि ॥२३८॥ 

यज्ञोधावल्यस्प क्षीराब्धावसंभवेन साम्यनिद्वयात्‌. यत्र प्रतीयते । 

प्रतिबिम्बनं मेदप्रधानं तु सदृक्षत्वं सधंणो: । 

अल्पाधिक्योक्तिमेदेन व्यतिरेको द्विक्षा यथा ॥२रे०)। 

सधरंणोरुपमानोपमेययोरुपमानादुपमेयस्यास्पत्वेन आधिक्येन वा बचनेन 
भेदमुख्य सादृह्यं प्रतीयते स ब्यतिरेकः। 

चन्द्रस्य त्वदृद्विषत्कीतें: क्षोणत्वेनास्तु तुल्यता । 

कितु चक्रेश तत्कीतेंनिंवं वृद्धि: पुनः सदा ॥२४०॥ 

सन्द्रस्य पुनः पुनः पुनवृद्धिसंभवेनाविक्यमुपमेयभ्ततस्य तु बेरियशसः 
संदापि वृद्धयसं भव इति न्यूनत्वम्‌ । 





अत्यन्त दयालु चक्रवर्तीको कोतिकी उज्ज्वलठारूपी सम्पत्तियाँ अत्यन्त विस्तृत 
स्वरूपबाले स्वच्छ क्षी रसागररूपी दर्पणमें दिखाई पडतो हैं ॥२३८॥ 

कीत्तिकी उण्ज्वलताके क्षीराब्धिमें अतम्भव होनेके कारण साम्य निएचय होनेसे 
प्रतिविम्धभाव प्रतीत होता है । 


व्यतिरेकालं कारक! स्वरूप और भेदु-- 


जहाँ उपमान और उपमेयका भेद प्रधान सादृश्य प्रतोत होता हो, वहाँ व्यति- 
रेकालंकार होता है। इसके दो भेद हैं--(१) उपमानसे उपमेयक्री अल्पता और (२) 
उपमानसे उपमेयको अधिकता ॥२३९॥ 


आशय यह है कि व्यतिरेकमें उपमानकी अपेक्षा उपमेयका गुणोत्कर्ष दिखलाया 
जाता है। उपमानसे उपमेपका विशेष अतिरेक--गुणोत्कर्ष व्यतिरेक अलंकार है । 
समानधर्मवाले उपमाव और उपमेयमें उपमानकों अल्यता अथवा अधिकताके 
कथनसे भेदप्रधान सादृश्यकी प्रतोतिके वर्णनको व्यतिरेक कहते है । 
ब्यतिरेक अलंकारका उदाहरण--- 


है चक्रवर्ती भरत ! चन्द्रमा ओर तुम्हारे शत्रुओको क्षोणताके साथ तुलना की 
जा सकती है, किस्तु चन्द्रमाकी शुक्लपक्षपें बृद्धि होतो है, पर तुम्हारे शत्रुओके यश्यकी 
कदापि वृद्धि नहीं होती ॥२४०॥ 

चन्द्रमाकी वृद्धि सम्भव है, अतः उपमानकोीं अधिकता है, पर शतञ्रुओंकी यशो- 
वृद्धि कदापि सम्भव नहीं होनेसे उपमेयको न्यूनता है । 





२. साधर्म्यम्‌ -ऋ-ख। 


>ए४ं४ ]  चतुर्भः परिच्छेंद! श्र 


तब सिहस्य चक्रेश पोरुषेजास्सु 
कि तु ते भयत्तो5रण्यमल्याशकका द्विषी मतों: ॥२४१॥ 
वनस्थितमन्य सिहमशझुभाना रिपवो$रण्य गता इत्युपत्रेयस्थ चक्रिणों 
अधिकत्वम ॥ 
परदेभिप्लेरभिन्नेर्वा वाक्य यश्नेकेय हि। 
अर्थाननेकान्‌ प्रबुते स एइलेघो भणितों यथा ॥२४२९॥ 
भिन्‍्तपदे रनेकार्थ वाकय॑ यंत्र बक्ति स हलेधो यभा--- 
तन्वन्‌ कुवलये तुर्टि वारिजोल्लासमाहरन्‌ । 
कलामिधिरसौ रेजे समुद्रपरिवृद्धिद: ॥२४३॥ 
पक्षे भवछये अधिजातहू्ष मुद्रया युक्‍तानाम्‌। द्वितोयइलेघों बथा-- 
राज्ञस्तस्योदये तोषक रैस्तापहरे: करे: । 
*सिन्धुनाधो महावेरां प्राप्य संववधे तरास ॥२४ला 


अन्य डउदीहरण--- 

है चक्रवतिन्‌ ? घिहके पराक्रमसे तुम्हारे पराक्रमकी तुझमा सम्भव है, किन्‍्सु 
दुम्हारे भयसे सिहकी आशंकावाले शत्रु जंगलमें चले गये ॥२४१॥ 

वनमे रहते हुए दूसरें सिहकी शंका नहीं करनेवाले धात्रु तुम्हारे भयसे जंगलमें 
चले गये | यहाँ उपमेय चक्रबर्तीकी अधिकताका वर्णन किया गया है । 
इलेब अलंकारका स्वरूप--- 

निश्चय ही जहाँ भिम्न या अभिरन पदोंके द्वारा एफ ही वाषय अनेक अथोंको 
वाहता हो, उसे इछेष कहते हैं ॥२४२॥ 

भिन्‍न पदोंसे जहाँ अनेकार्थक वाक्य अनेक अर्थोंकी कहता हैं, उसे इलेष 
रहते हैं । 
प्रथमइछेषका डदाहरण--- 

कुषरयों---रात्रिधिकासी कमलोंको सम्तुष्ट करता हुआ, वारिज--कमलोंके 
आनन्दका अपहरण करता हुआ--संकुचित करता हुआ एवं समुद्रके उल्लासकों बढ़ाता 
हुआ चन्द्रमा शोभित हो रहा है ॥२४३॥ 

द्वितीय पक्षमें पुथिवों मण्डरूपर आनन्दित मुद्रासे युक्तोंका आमस्वहरण 
कर रहा है । 
द्वितीय इछेषका डदाइरण--- 

चस््रमाख्यी उस राजाके उदित होनेपर सन्तुष्ट करनेतराड़ो तथा सन्तापह्ररण 
करनेबाली उसको किरणोंसे नीचे विज्ञाल तटपर पहुँचकर समुद्रने अत्यधिक वृद्धिको 
प्राप्त किया ॥२४४॥। 


१. नवस्थित"* -ख। २. सिन्धुनाथो -ख | 


दर अलुंक्षारचिग्तामणि: [ ४२४९५- 


विशेषणवेचित््यमूलपरिकरः कथ्यते । 

विशेषये त्वभिप्राययुते परिकरो यथा । 

स्थयोगे चक्रिणस्तापमहितेन्दुमुखी वधु: ॥२४५॥| 

तापहारित्वे इन्दुमुखोति विशेषणं सामिप्रायम्‌ । 

विशेष्ये सामिसंघी तु मतः परिकराझुर:। 

चतुर्णामनुयोगानां प्रणेतासौ चतुमुँच: ॥२४६॥ । 

चतुमुंख इति विश्ेष्य॑ चतुरनुपोगोषदेशेन साभिप्रायं परिकराइ-कुरः | 
परिकरापेक्षया किचित्‌ गृढत्वात्तद्मेद:। 

वहक्ष्यमाणोक्तयोय॑त्र निषेधा माससंकथा । 

विशेषप्रति पत्त्यथ साक्षेपालंकृतियंथा ॥२४७॥ 

उक्तविषये वस्तुनिषेघः कथननिषेधदच वक्ष्ममाणविषये सामान्यप्रतिज्ञया 
विशेषनिषेधः । अशोक्तावंशान्तरनिषेध इत्याक्षेपदचतुर्धा क्रण यथा । 


अब प्रसंग प्राप्त विशेषणकी विचित्रतासे होनेवाले परिकरको कहते हैं । 
परिकर अलंकारका स्वरूप और डदाहरण-- 

किसी विशेष अभिप्रायस्तें विशेषणके प्रयुक्त होनेपर परिकर नामक अलंकार 
होता है। यथा--चन्द्रमुखो बने चक्रवर्तके तापका हरण किया ॥२४५॥ 

यहाँ तापहरण करनेमे चन्द्रमुखी विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त है । 
परिकराकुर अलंकारका स्वरूप और उदाहरण-- 

साभिप्राय विशेष्यक्के प्रयुक्‍त होनेपर परिकरंकुर नामक अलंकार होता है । 
यधा--चतुर्मुंख- समवद्वरण सभामें चारमुख दिखलाई देनेवाले आदिब्रह्मा---कषभ- 
देवने बारों अनुयोगोंका प्रणणन किया ॥२४६॥ 

यहाँ चतुर्मुल विशेषण चार अनुयोगोके उपदेशसे अभिप्राय युचत है, अत्तः 
परिकराकुर अलंकार है। परिकरकी अपेक्षा कुछ गूढ़ होनेके कारण यह उससे भिन्‍न 
है। यो तो दोनों हो सादृश्यगर्म गम्यौपम्याश्रयमूलक वर्गके विशेषण-बैचित्र्यप्रधान 
अधलिंकार हैं। दोनोका चमत्कार गुणोभूतव्यंग्म और कभी-कभी श्छेषसे पृष्ट होता है । 
परिकरमे साभिप्राय होता है विशेषण, पर परिकराकुरमें सामिप्राय होता है विदेष्य । 
आक्षेपालंकारका स्वरूप-- 

जहाँ कहे जानेवाले तथा कहे हुए विषयोंके विशेष शानके लिए निषेषाभासकी 
चर्चा हो, उसे आक्षेपालंकार कहते हैं ॥२४७॥ 
क्ाक्षेपालंकारके भेद-- 

आक्षेपालंकारके चार भेद हैं--(१) कथित विषयमें वस्तुका निषेध, (२) 
कथनका निषेध, (३) वक्ष्यमाण विषयमें सामान्‍य प्रतिज्ञाका विशेष निषेध और (४) 
एक अंशके कहनेपर दूसरे अंशका निषेष । 
१. वधू: -ख। २, सामान्यप्रतिज्ञाया:-ख्र । 


ज्र्च० ] अहु्ष: फरिष्केदः हद 

अफ्रलित्‌ सजनंवेक्षेद्ता न ववसीदंवर । 

विलोकीबारथवे तारिस्त्वनि कदिचिदिति कण्यते ॥र४८ा॥ 

रिपुनुपसंधिविश्रहकारिवयोहराणामुक्ं न वर्य संदेदाहरा इति 
वस्तुनिषेघः । स च संदेक्ष! कलहो चितकपटव्चलपरिहारेज सत्यवच्चःपयेवसान:। 

भोः सर्वक्षोकरक्षक त्वया ते राजालः क्षत्रवों नावक्रोकनीया: । कितु मे 
भृत्या इति पाछतीया इत्यादिविशेष॑ सूचयति। 

माँ पाहि जिनपेत्युक्तिजाधटीति कथ्थ त्वयि । 

स्वस्थ किंचिदनुदिदिय त्रिलोकी रक्षके पुरो ॥२४९॥ 

अत्र मां पाहोत्युक्त कथननिषेधाभासान्नियमेन रत्नत्रयद्रविणवितरणेन 
परिपालनीयोजहुमिति विशेष आ्षिप्यते । 

पृष्छामि किचिंदीशान तवाग्रे पुरुदेव भोः | 

कि पच्छथतेष्थवा विश्ववस्तु विद्योतमास्कर: ॥२५०॥। 


प्रथमाक्षेपालंकारका ठदाहरण--- 

हे चक्रवरतिन्‌ ! हे प्रभो ! हम छोग किसी राजाके सन्देशको नहीं छापे हैं । 
तीनो लोकके बन्धुस्वरूप सुम्हारे विषयमें कोई शत्रु नहीं है, यही कह रहे हैं ॥२४८॥ 

शत्रु राजाके सन्धिया विग्रहकारी दूतोंके वचनोंमें हम सन्देश पहुँचानेवाले 
नही हैं, इस प्रकार यहाँ वस्तुका निषेध है मोर वह सम्देश झगड़ा गोग्य कपट वचनके 
निषेधसे अन्तमें सत्यकबनके रूपमें परिणत हो जाता है । 

हे सवंलोक रक्षक ! तुम्हें राजाओोंको शत्रुरूपमें नहों देखना चाहिए; किन्तु 
तुमको समझना चाहिए कि वे तुम्हारे सेबक हैं, अतः तुम्हें उनका पालन करना है । 
इस प्रकार विशेषताका शआफ्षेप होता है । 
द्वितीयाक्षेप/लकार--- 

है जिनेश्वर, निःस्वार्थभावसे तीनों छोकोंको रक्षा करनेवाले तप्न पुरुदेवमें मेरो 
रक्षा करो यह कथन किस प्रकार घट सकता है ॥२४९॥ हा 

यहाँ मेरी रक्षा करो ऐसा कहनेपर कृथनके लिषेघका आभास होता है। अतएव 
रत्लत्रयरूपी घनके वितरण करनेसे आपके द्वारा मैं पाछम करने भोग्य है, इस प्रकारको 
विशेषताका आक्षेप होता है । 
तुतोयाक्षेपालंकारका 2दाहरण--- 

है प्रभो पुरुदेव ! आपके समक्ष कुछ पूछता हूँ अथवा हे संसारकी समस्त वस्तुओं- 
को प्रकाशित करनेवाले सूर्य, सर्वश होनेके कारण आपसे क्‍या पूछा जाम ॥२५०॥ 


१. झत्रव हृति मावकोकनोया: क-ख। २, आशोेप्यती - ! ६३. पच्छते -ल । 
४. विद्योतिमास्कर:-कऋ । 
२५ 


श्द्ड अलुकारकितासणिः [ ४ा२५१- 


पृच्छामीति कथनसामाल्यप्रतिज्ञगा विशेषकथनलिषेषधाभासनादुसम- 
घमंप्रणयनेन पविश्रीकरणीयो+हमित्यादिविशेषों गम्यते। 

स्वामाखिता व देव त्रिलोकोपालनक्ष मस्‌ । 

आदिब्रह्मत किमुक्तेन बहुना कष्ठशोषिणा ॥२५१॥ 

त्वामाश्रिता इति अंशोक्तो बहुनोक तन किमिति अंशान्तरनिषैधाभासा- 
दस्युदयनि:श्रेयसफरप्रद।नेन रक्षणोया वयमिति भव्याथित्वविशेष आतक्षिप्यते। 
तुल्यार्यतया अनिष्टविध्याभासो5्प्याक्षेप दृष्ट:। निषेधस्यानुपपद्यमानत्वेना- 
भासत्व॑ यथा तथा । 

चक्रिशासनवेमुख्य॑ चेत्करोषि कुरु प्रिय । 

महाग्निकुण्डसंपातप्रकारोध्भ्यस्यते मया ॥२५श॥। 


पूछता हैँ, इस तरहका कथन सामान्यको प्रतिज्ञा करके विशेष कथनके निषेधका 
आभास होनेके कारण मैं उत्तम धर्मके प्रणयनसे पविश्र करने योग्य है, इस प्रकारका 
विशेष कथन आश्षिप्त होता है । 


चलुर्भाक्षेपालंकारका उदाहरण--- 


तीनो छोकोंके पाकृतन करनेमें समर्थ हैं देव, हम आपको छरणमे हैं। 
है आदिबव्रह्मन्‌ ! कण्ठको अधिक सुखानेवाके वचन कहनेसे क्या लाभ है ॥२५१॥ 

तुम्हारी धारणमें हैं, इस एक भागके कहुनेपर अधिक कहनेसे बया, इस अन्य 
भागफे कथनके निषेघका आभास होता है। धतः अम्युदय तथा मुव्तिरूपी फलके दानसे 
हम लोग रक्षा करने योग्य है, इस प्रकार भव्य याचक विदशेषका आप्षेप होता है। 
तुल्यार्थंक होनेसे अनिष्ट विधिके आभासका भी आक्षेप होता है । निषेधकी अनुपपथ्य मानता 
होनेसे आभास होता है । 


अन्य उदाहरण-- 
है प्रियतम ! यदि तुम भरत चक्रवर्तके शासनसे विमुख होना चाहते हो, तो हो 
जाओ, पर मुझे शत्यन्त प्रज्वलित अग्निकुण्डमें कृदनेका अभ्यास करता पड़ रहा है 


अर्थात्‌ चक्रीके आदेशको ठुकरानेसे तुम मारे जाओगे और मुझे प्रज्बलित अग्निकुष्डमे 
कूदना पडेगा ॥२५१॥ 


१. निषेषामास-क । २. तुल्याथितया >ख । ३. अनिष्टविद्याम्यासो >ल | ४ निषेष,,.. 
इत्यस्प पृ क-छ । इहपदमधिकं बर्तते । ५. तथा इत्यश्यासन्तरम्‌ तथानि्टविधेरनु- 
पपद्ममातत्वेत आभासत्वं॑ यधा-क-स | 


-२९६ ] खतु्भ: बरिण्लेदः १९६ 
अभिष्टमाशाविमुखत्त॑ तद्रिधोयते स विधिरनुपपश्चमान आशभासे पयें- 
वसितः । संपातप्रकारोधभ्यस्थते हति रिपुस्त्रोबाष्या विध्यामास एवोकः । 
उक्तियंत्र प्रतीधियाँ प्रतिषेषस्म जायते । 
आचक्षते तमाक्षेपलरकारं घूधा यथा ॥२५३॥ 
“अल दम्भोलिना चक्र' यद्ययोध्यापुरी यदि | 
कि तयाप्यमरावत्या किमिन्द्रेणापि ब्रेन्निघोट्‌ ॥२५४॥ 
यदस्त्य रण्यवासित्ववाब्छा भो भूमिपालका: । 
भवन्तु भरताधीश्षमहाशाविमुखादिव रम्‌ ॥२५५॥ 
लक्षणमिदमुक्तेधस्तर्भवति । 
निन्दास्तुतिमुवाष्यां तु स्तुतिनिन्दे प्रतोतिगे। 
यत्र देधा निगश्चेत व्याजस्तुतिरियं यथा ॥२५६॥ 


आशा विमुखत्वरूप अनिष्ट कार्यका विधान करते हैं। अतः यह विधि अनुपपथ- 
मान होते हुए आभासके रूपमें परिणत हो गयी है । सम्पात प्रकारका अभ्यास किया 
जाता है, अतएवं यह शत्रुनारीको वाणोका विष्याभास ही कह्दा गया है । 
अन्याचार्यद्वारा प्रणीत भाक्षेपक्ता लक्षण--- 


जिस अलंकारमें प्रतिषेष-फथन अथवा प्रतिषेष-प्रतोति होतो है, उसे बुद्धि मान्‌ 
लोग “बाक्षेपालंकार' कहते हैं ॥२५३॥ 
डस्दाहरण-- 

यदि चक्र है तो बज्ञसे क्या प्रयोजन; यदि अयोध्यापुरों है तो उस अमरावतोसे 
क्या कार्य, यदि सक्रवर्तों भरत हैं, तो हन्द्रसे क्या ? ॥२५४॥ 


है राजाओ, यदि बहुत दिमोंतक वनमें रहनेको इच्छा है, तो भरत चढक्रवर्तीको 
माज्ञासे विभुख हो जाइए भर्थात्‌ उनको आज्ञा मत मानिए ॥२५५॥ 


यह लक्षण पू्वोगत लक्षणमें अन्तर्भूत हो जाता है । 
ब्याजस्तुति अलंकारका छक्षण और सेद--. 
जहाँ निन्‍्दाके द्वारा प्रशंसाकी प्रतीति होतो हैं भधथवा जहां स्तुतिसे निम्दाकी 


प्रतीति होठी है, वहाँ ब्याजस्तुति प्रलंकार होता है। इसके दो भेद हैं--(१) निन्‍दासे 
स्तुति और (२) स्तुतिसे निन्‍्दाको प्रतोधि ॥२५६॥ 





१. अल दम्मोलिका चक़म्‌ू-ख । २. किमिस्द्रेशास्ति च्रेम्वियीट कन्स । 


श्थ्द्‌ अलंकारबवित्तासणिः [ डास्कन 


'निन्‍्दामुखेय स्तुततिरेब यत्र प्रतोयते सा एका। स्तुतिमुखेत निम्देव 
गम्यते यज्र सा द्वितीया व्याजस्तुतिरिति द्विधा क्रमेभोच्मते-- 

स्ेजीवदयाधारः पुरुस्त्व॑ गीयसे कथस । 

मेन ध्यानासिना.घातिवेरिवुन्दं विदारितम्‌ ॥२५जआ। 

तव स्थाद्वादिनों देव द्विषः साहुसिका अहो। 

दर्विष्टाधोवनी: सर्वा निःसहाया; प्रयात्त्यरस ॥२५८॥ 

गम्यप्रस्तुतेरप्रस्तुत प्रशंसा कथ्यते-- 

प्रकृतं यत्र गम्येताप्रकृतस्य निरूपणात॒ 

अप्रस्तुतप्रशंसा सा सारूप्यादेरनेकधा ॥२५९॥॥ 

सारूप्पात्‌ सामान्यविशेषाभावात्‌ कार्यंकारणभावाच्च प्रस्तुतप्रतोतिर- 
प्रस्तुतकथनादित्यनेन समासोक्तिव्यवच्छेद: । न च कायदि: कारणादिप्रतीतावनु- 


प्रथम ब्याजस्वुतिका उदाहरण--- 

हे पुरदेव, तुम समस्त प्राणियोंके दयाके आधार हो, हस रुपमें आपकी प्रशंसा 
कैसे को जाय; बयोंकि आपने ध्यानरुपी तलवारके द्वारा घातिया कर्मरूपो झान्रुओंको 
विदीर्ण कर दिया है ॥२५७॥। 

यहाँ निन्‍्दासते स्तुतिकी प्रतीधि हो रही है। 
द्वितीय ब्याजस्तुदिका उद्ाहरण-- 

है देव, तुम स्याद्वादीके शात्र बढ़े साहसी हैं, जो विता किसोकी सहायताके 
बहुत दूर नीचेको पृथिवीपर--नरकमें शीघ्र चले जाते हैं ॥२५८॥ 

यहाँ दात्र॒ुओंकों प्रशेसाके रूपमें मिनदा को गयो है । 

अब प्रसंग प्रास प्रस्तुत अर्थके प्रतोीयमान होनेपर अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अछे- 
कारको कहते हैं । 
अप्रस्तुत प्रशंघाका स्वदूप-.- 


जहाँ अप्रासंगिकके निरूपणसे प्रासंगिक अर्थकी प्रतोति होतो है, वहाँ अप्रस्तुत 
प्रतंसा नामक अलंकार होता है और यह ॒घारूप्य इत्यादिके भेदसे अलेक प्रकारका 
है ॥२५९॥ 

सारूप्य, सामान्य विशेषमाव और कांर्य-कारणभावसे अप्रस्तुतके कथनसे 
प्रस्तुतको प्रतीति होती है। इस कथनके द्वारा समासोक्तिसे भिश्चता दिखायी गयो है । 


१. निन्‍्दामुखेन इत्यस्थ पूर्व अप्रतो निम्दास्तुतिस्तुतिनिन्दाम्यां व्याणस्तुति:ः द्विषा। 
२, श्रप्नतौ द्विघा इति पर्द नास्ति । ३. साहसिता -ल । 


-श३ ] ,.._ आहुई परिच्लोंद: १९७ 


मानास्तर्भावक्षसू। इयोरंफि गम्यंगरभकयोरनुमानाऊंकारे प्रकृशसर्योपपमनात्‌। 
एवेन । 

अ पछाझी कोकिल्त भाध्य॑ सुस्वादफलयजिते । 

आध्यं पक्यफलान अं सहकारे सुखभ्रदे ॥२६०॥ 

अत्र कोकिलवृशान्तेनाप्रकुलेन सर्वानाप्तामासान्‌ विहायानन्तसुखप्रदः 
पुरुरेक एवं भव्ये: सेब्य इति प्रकृतं गम्यते । सारोपा तु-- 

भूपालकुआबरा। श्रेष्ठाः शौयंवेभवशालिनः । 

बेधसों महतों सृष्टि सबंसान्यां प्रचक्रिरे ॥२६१॥ 

चक्रिणों गुणमहत्त्वे प्रकृत नुपसामान्यविशेषत्रतीतिः । 

वबतुकामापि न बते द्रष्ट्ुकामा न पश्यति | 

स्पृशति स्प्रष्दुकामापि न कान्‍ता सावतिष्ठते ॥२६२॥ 





कार्य इत्यादिसे कारणको प्रतीति होनेपर अनुमातालंकारमें अन्धर्भाव होनेको 
आशंका भी नही को जा सकती है; क्योकि अनुमानमें गम्म और गमक दोनोका प्रकृतमें 
उपयोग होता है। इस कथन हारा पर्यायोक्ति और विश्ित्तिमें भो अन्तर देखा जा 
सकता है । 
अप्रस्तुत प्रशंसाका डदाहरण-- 

है कोकिछाओ ! स्वादिष्ट फछसे रहित पहछादा वृक्षपर मत बैठो; किल्तु पबव- 
फलभारसे नम्नोभूत सुखदायी भआम्रपर बैठो; इस अप्रकृतसे पुरु सेठ्य है, इस प्रकृतकी 
प्रतोति होती हैं ॥२६०॥ 

यहाँ प्रकृत कोकिछके वुत्तान्तसे आप्तछूपसे प्रतीत होनेवाझे सभी आप्ताभासोंको 
छोड़कर अनन्त सुस्धदायी केवक पुरु ही भव्य जीवोंसे सेव्य हैं, इस प्रकृत अर्थको प्रतीति 
होतो है । सारोपा लक्षणा द्वारा निष्पन्न अ्रप्रस्तुत प्रशंला-- 

उत्तम तथा वीरता और सम्पस्तिसे युक्त गजराजोंके समाम प्रतीत होनेवाले 
राजाओने आदिब्ह्याकी विस्तृत सुष्टिको स्वंमान्य बनाया ॥२६१॥ 

खक़वर्तीके गुणोंका महत्त्व प्रकरृत है, इसमें नुप सामान्‍्यकी प्रतीति होती हैं । 

नवीन परिणोता वधू बोलना चाहतो हुई मो नहीं कोछती है; देखना चाहती 
हुई भो नही देखती है, एवं स्पर्श बाहुती हुई भी स्पर्श नहीं करतो है, वह केवल स्थित 
है ॥२६२॥ 


१. प्रकृतत्वोपगमात्‌ क-छ । २. सर्वानाप्तानू बिहाव -“ख। ३ सारोपा हु इस्यस्य 
स्थाने सारूयात्‌ “कबश । ४. भेष्ठा: इत्यस्थ रुवाले सृष्ठा: -ख । ५. नृपसासास्य- 
मुक्तप्रिति सामास्याविशेषप्रतीति: -कन्ख । 


१९८ अलंकारचिस्तामणि:ः [ हर३३-.. 


मुर्स्त्रीणां नृतनसंगमे महति लण्जेति । सामान्ये प्रकृते विधेषात्‌ 
सामान्यप्रतीति: | 

सूर्यों तेजसा इवेन्दुहच निष्कान्तिरिव जातवान्‌। 

भरतेशमहीनाथे शोभमाने भुवि स्फुटस ॥२६१॥ 

'सूयदिसतेजस्त्वादिभिः कार्यभूते: कारणभूत॑ व्‌ प्रतापादि ग्रम्यत 
इति कार्यात कारणप्रतीतिः । 

भरतेशमही भतु: कामधेनोरनश्वरीम्‌ । 

स्थितां मयि दयादुर्षि पहश्यन्‌ विस्मयसे कथस्‌ ॥२६»॥ 

पू्व॑ दरिद्वस्त्वमिदानीमीदुशेश्वय॑वान्‌ कथ॑ं भवसीति कार्य पृष्टबते विस्मयं 
गताय मित्राय कारणमृतचक्रिकृपादृष्टिक्तेति कारणात्‌ का्यप्रतोतिः 
गम्यत्वप्रस्तुते: पर्यायोक्तः दीयते । 

प्रस्तुतस्थेव कार्य॑स्य वर्णनात्‌ प्रस्तुतं पुनः । 

कारण यत्र गम्येत पर्यायोक्‍त मतं यथा ॥२६५॥ 

मुख्या सारियोंको प्रथम प्रियतम संगम बड़ी लज्जा होती है, इस सामान्यके 
कथनमें प्रकृतमें विशेषरूपसे सामान्‍्यकों प्रतोति को गयो है । 

पृथ्वी मण्डलपर चक्रगर्ती मरतके स्पष्टतया देदोप्यमान होनेपर सूर्य तेज्ोविहीम 
पथा चन्द्रमा कान्तिहीनके समान प्रतीत हुए ॥२६३॥। 

सूर्य इत्यादिके कार्यभूत 'तेजोराहित्म' इत्यादिके हारा कारणभूत प्रतापादिको 
प्रतोति होती है, भत: यहाँ कार्यसे कारणको प्रतोति हुई हैं । 

भरत चक्रवर्तीरूपी कामधेनुकी मुश्पर विद्यमान कमी न नष्ट होनेवाली कृपा- 
वृष्टिको देखकर आप क्यों आश्चर्य चकित होते हैं २६४।। 

पहले तुम दरिद्र थे, अब सम्पत्तिशाल्ली कैसे हो गये, इस प्रकार पूछनेवाले 
आएदचर्यनकित मित्रकों भरतचक्रवर्तोकी कृपादृष्टि बदलायी गयी है। अतएव यहाँ कार्यसे 
कारणकी प्रतीति हुई है । 

अब क्रमप्राप्त प्रस्तुतसे प्रतोयमान पर्यायोक्तका लक्षण कहते हैं--- 


पर्यायोक्त अकंकारका स्वरूप -- 
जहाँ प्रस्तुत कार्यके वर्णनसे प्रस्तुत कारणको प्रतोति हो, वहाँ पर्यायोक्त 
अलंकार होता है ॥२६५॥ 


१, सूर्यादि ....-ख । २. कारणभूत् बक्रिगतं प्रतापादि....-छ । ३. परयन्ति 
स्मयते कर्थ -खप्रतो । ४. ईद्गैदवर्यदान्‌ -ख। ५. कारणभूता अक्ति....-ल । 
६, गोयते -क्ष । 


+२६९ ] खतु्ज: गरिच्छेदः श्थ््‌ 


शंत्रदानमहापक्‍्रफछ तुप्ता: क्षुधातंव: । 

अक्रिसेनावरा युद्धे क्षान्ता: शोर्यादिज्ञाछित: ॥२६६॥ 

रिपुपुरोद्यानपक्वफछ्रानुभवेव चक्रिसेनाच रकृतेत कार्येण रणप्रारम्मे 
एवं स्वपुराणि त्यक्ला पलछापिता रिपव इति कारणं गस्यते | 

*आक्षिप्तिकपमानस्य केमथेक्याश्रिगदमते । 

3तस्योपनेमतला यत्र तर्प्रतीप॑ द्विषा यथा ॥२६णा 

“होकोत्तरस्पोपमेयस्योपमानाक्षेपो यत्र तदेकस्‌। यत्र चोपमानस्योपमेयत्व- 
कल्पना तद्द्वितोयमित्ति प्रतीप॑ द्विषा यथा । 

त्रिछोकी धयोतयत्येतां जिनेशे दिव्यमाबया । 

निरूंज्ज: क्िमुदेत्येष सहुख्नकि रणो5घुना ॥२६८॥॥ 

शुभाणुपुञ्ज एवेष त्रिजगत्यपि दुर्लभः । 

अल्पल्ने: कथमेतेन हेमाद्विस्पमी यते ॥२६९॥। 


क्षुधापीड़ित, अत्यन्त योर भरत चक्रवर्तीके सैनिक शत्रुद्यानमें बड़े-बड़े पके हुए 
फलोंको प्राप्त कर शान्त हो गये ॥२६६॥ 

रिपुके नगर के उद्यानके पके फलोंके छानेसे सस्तुष्ट चक्रवर्तीकों सैनिकोंके द्वारा 
किये हुए कार्योंते युद्धके प्राश्म्भमें हो शत्रुगण अपने नगरको छोड़कर भाग गये, इस 
कारणकी प्रतीति हो रहो है ! 


प्रतीप अलंकारका स्वरूप और उसके सेद्‌--- 

जहाँ 'किम्‌', 'उत' इत्यादि शब्दोंके अर्थले उपमानका आक्षेप होता है अथवा 
उपमानको ही अनादराधिक्यके कारण उपमेय बनाया जाता है, वहाँ प्रतीपालंकार होता 
हैं। इस अलंकारके दो भेद हैं ॥२६७॥॥ 

अलौकिक उपमेयसे जहाँ उपमानका आत्षेप होता है; एक वह प्रतीप अलंकार 
है और जहाँ उपमानकी उपमेयत्वरूपसे कल्पना को जाती है, दूसरा यह प्रतीप है । इस 
प्रकार प्रतोप अलंकारके दो भेद हैं । 
प्रथम प्रतोपका उदाहरण--- 

दिव्य प्रकाशके द्वारा जिनेशके इस तिलोकको प्रकाशित करते रहनेपर भी 
लज्जाबिद्ीन यह सूर्य अब क्यों उदित होता है ॥२६८॥ 
दितीय प्रतीपका डदाहरहा--- 

तीनों छोकोंमें अरूस्य यह कल्याणप्रद तोयंकरका ओऔदारिक छशरीर ही है, 
अस्पक्षोंके द्वारा सुमेदक साथ इसकी उपसा क्यों दी जाती है ॥२६९॥ 


१. फह़ानुमवमेत -ख्त । २. आक्षिप्ते ...-ल । ३. तस्योपमेयता -क-ख । 
४. लोकोत्तरत्वादुपमेयस्यो....--ख । 


श०० जसंकारजित्तामणिः [ ह२७०-- 


धर्वोत्यायमारालंकार उच्यते-- 
साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिदं यथा | 
पदवाक्यार्थंगों हेतुः काग्यछिड्ध॑ मतं यथा ॥रे७०णा 
पदार्थंगतत्वेन वाक्यार्थंगतस्वेत वा यन्र हेतु: प्रतिपद्चतेी स काथ्यछिजा- 
लंकार: | 
बन्द्रप्रभं नौमि यदीयभासा, नूनं जिता चान्द्रमसी प्रभा सा । 
न चेत्कथं तहि तदडप्रिलग्न-नखच्छला दिन्दुकुटुम्बमासीत्‌ ॥२७१॥ 
इृदमनुमानस । 
ज्ियमाणो5पि मव्यौधः पुनरुज्जीवनं गतः। 
पुरुदेवप्रसादश्नो जीवनौषधपानवान्‌ ॥२७२॥ 
“नरकादिधो रदुःखख्पमृतिप्राप्तानां भव्यानां पुनरुज्जीवने पुरुजिनघर्मे- 
प्रणोतिख्पप्रसार्देजोवनोष व हेतु: । पदार्थंगतहेतुरिति काव्यलिड्भुमिदम्‌ | तस्य 
विशेषणगलत्वेन पदार्थंगतत्वस्‌ । 


अब तर्कस्यायमूलक अलंकारोंका प्रतिषादन किया जाता है । 

जहाँ कारणसे कार्यकी जानकारों प्राप्त फी जाय, वहाँ अनुमान अलंकार होता 
है। आशम यह है कि जहाँ कवि-कल्पित साधनके द्वारा साध्यका चमत्कारपूर्वक वर्णन 
किया जाय, यहाँ अनुमान अलंकार होता है ॥२६९२॥ 
काइ्पकछिंग अलंफाररा स्वरूप-- 

जहाँ पद और वाकयार्थमें हेतु रहता है, वहाँ काव्यलिग अलंकार माता जाता 
है। अर्थात्‌ वर्णनीय विषयके हेतुरूपमें किसो वाक्या्थ या पदार्थका प्रतीयमान प्रतिपादन 
किया जाय, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है ॥२७०॥॥ 
अनुमानालं 5 रका उदाहरण-- 

मैं उन चन्द्रप्रभ स्वामीकी स्तुति करता हूँ, जिनकी प्रभासे चन्द्रमाक्ो वह प्रसिद्ध 
प्रभा चाँदनी जीत ली गयी थी, यदि ऐसा न होता तो चन्द्रमा समस्त परिवार नखोंके 
बहाने उनके चरणोंमें कया आ छगता ॥२७ १ 
काब्यक्षियका ठदाहरण-- 

मरता हुआ भी भव्यसमूह पुरुदेवकी कृपासे सुन्दर जोबनरूपो ओऔषधिको पो, 
पुनः जोवनको प्राप्त हुआ ॥२७२।॥ 

नरक इत्यादि मयंकर कष्टरपी मरणकों पाये हुए भव्यजोबोंके पुनः जीवनमें 
पुरदेवकों धर्मोपदेशरूपी कृपापूर्ण जीवनौषधि कारण है। पदार्थमें रहनेवाले हेतुके कारण 
यह काव्यलिंग हैं। हेतुके विशेषणमें रहतेसे पदार्थमें स्थिति माती गयो है । 


१. तककस्थायमूछारुझूशरा उच्यन्ते -झ-ख । २, चन्द्रमसि -ख । ३. नरकादिधोररूप,... 
>श। ४. रूपसापनजीवनौ -स । 


न्‍्श्ज् ' आहुर्थ:परिण्केदः श्क््‌ 

लमः सिद्धेग्व इंल्पेत शुभा पद्चाक्षरावल्रो। 

बिञ्ञतों हृदि या मब्या कोकाग्रपदमालिला: ॥र७झ। 

“काब्याथंगतों हेतुरयस्‌ । ४ 

ससामान्यविश्वेषत्वात्‌ कार्यंका रणभावत: । 

प्रकृतं यत्समर्थेतार्थान्‍वत्यंसन॑ मतस ॥२७४॥ 

सामान्यविद्येषज्ञाबेत कार्यकारणभावेत चल प्रकृतरय समर्थन यत्र सोई्था- 
न्तरन्यासः | सामान्याद्विशेषसमर्थनं यथा--- 

पलायमाना निधिपारिभपा, भीताएच चञ्चापुरुषेम्य आरात्‌ । 

अचेतनेभ्योषपि तथाहि स्व॑मन्‍्तभंयानां मयमातनोति ॥२७५॥ 

अन्तःकरणे. चकितानां सबव॑ भयं करोतीति सामान्‍य तृणकृतमरेभ्यो 
भीता इति विशेष समर्थयत्ति । 

महापुरुषसंसर्गादधी रपि सुधो भवेत्‌ । 

पुरुदेवपदाश्षिष्या तियंग्जीवो मुनीयते ॥२७९६॥ 


नमः सिद्धेम्य” इस सुन्दर पाँच अक्षरवाले मन्‍्त्रकों दृदयमें घारण करते हुए 
भव्य जीवोंने संघारके सबसे बड़े पद मुक्तिको प्राप्त कर छिया ॥२७३॥ 

यहाँ वाक्याथंमें हेतु हैं । 
अर्थाग्तरन्या सका रबर रूप--- 

सामान्य--विशेषज्ञाव या कार्म-कारणमावसे जहाँ प्रकृतका समर्थश किया जाय 
वहाँ अर्थान्सरन्यास अलंकार होता है ॥२७४॥ 

सामान्य-विशेषभाव या कार्य-कारण भावसे प्रकृतका समर्थन किया जाना, 
अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 
सामान्यसे विशेषका समथनझूप भर्थास्तरन्यासका उदाहरण-- 

भागते हुए चक्रबर्ती भरतके शत्रु राजा समोपमें रहे हुए जड़ तथा पशुओंको 
डरानेके लिए बनाये हुए तृणमय पुरुषाकृतिसे भी डरते हैं; भीवरसे भयाक्रान्व मामवको 
सभो वस्तुएँ मयदाधिनो प्रतीत होतो हैं ॥२७५॥ 

अन्तः:करणमें भयान्वितोंके लिए सब कुछ भयप्रद होता है, इस सामान्य कथभसे 
तृणमय पुरुषसे भयभीत होनेपर विशेषका समर्थन किया गया है । 
विशेष द्वारा सामान्यलमर्थन रूप अर्थास्तरन्‍्यासका उदाहरण--- 


महापुरुषके संसर्गसे मूर्स भी विद्वान्‌ हो जाता है । परदेवके वरणोंका आथय 
लेनेसे तिय॑द भी मुनिके समान आचरण करते हैं ॥२७६॥ 


१. हत्येषा -स । २. वाक्यार्थयतों “इ-श । ३, मतम्‌ ्त्यस्य स्थाने, सप्रतों ततः । 
४. समर्थवते -सख । * 
२६ 


श्क्र्‌ अलंकाशबित्तासणिः [ स्रकान- 


जिनपदाश्रयेण ति्य॑स्जोबो सुलेबत इसि विशेषेय अधोरपि सुभी: 
स्वादिति सामान्य समध्यंते । इति विशेषात्सामान्यसमथेगश | 

कण्ठस्थ: कालकटो5पि शम्मो: किमपि साकरोत्‌ ॥ 

सोडपि दन्दह्ते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषम विषम ॥२७०॥ 

अन्न स्त्रियों हीति विशेषात्‌ स्त्रीभिरिति विशेष-समर्थनमिति विशेषाद- 
विशेषसमर्थनं च शेयम्‌। अथवा सामान्याद्विशेषसमर्थनमेव स्त्रियों हींति संबस्ती- 
सामान्येन गिरिजादिस्त्रीविशेषस्य दाहकत्व॑समर्थथात्‌ ॥ कार्यकारणमावेन 
यथा-- 

भक्ता सवस्तु भो जोबा न निर्भक्ता जिनेश्वरे । 

सो5मक्तसमभावो5पि भक्तान्‌ भाग्यं नयत्यरसु ॥२७८॥ 

*भक्तिकार्येण भाग्यनयनेन भक्तत्वं कारणं समथितम्‌ । कारणात्‌ कार्ये- 
समर्थन तु काव्यलिज्भेडन्तभूंसमिति नोक्तमतो3र्धान्तरन्यासस्य त्रयो मेदाः | 


मिनेदबरके चरणों का आश्रय लेलेसे सिम भी मुनिके समान आचरण करते 
हैं, इस विशेष कथनसे मूर्ख भो विद्वान हो जाते हैं, इस सामास्यकथनका समर्थन किया 
गया है | अतः यह विशेषसे साप्तात्यके कमतका उदाहरण है । 
वजिशेषधे विशेषका कथन रूप अर्थाव्तरस्थासका उदाहरण-«« 

कण्ठमें विशमान विष भी शंकरजीका कुछ भो करनेमें समर्थ नहीं हुआ, वे ही 
स्त्रियोंसे अत्यन्त पोडित होते हैं । अतः स्त्रियाँ अत्यन्त हुछाहुल हैं ॥२७७॥ 

यहाँ स्त्रियाँ भयंकर विष हैं, इस विशेष कथनसे स्त्रियोत्ति पीड़ित इस विद्देषका 
समर्थन किया गया है। अतः विशेषसे विशेषके समर्थनक्रा उदाहरण है। अथवा 


सामास्यसे विशेषका भी प्रमर्थन होता है। यतः सर्वस्त्री सामान्यसे पार्वती आदि विशेष 
स्‍त्री में दाहकत्वका समर्थन किया गया है । 


काय-फारणमाव अर्थानए्रन्यासका ठदाहरण--- 


हे भग्य जोबो ! जिनेश्वरके भक्त बनो, उनके अभक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि 
ये अमक्तमें भो समता रखनेवाले हैं। पर उनके भक्त ही सौमाग्यक्ो प्राप्त होते 
हैं ॥२७८॥ 


भक्तिके कार्य भाग्य प्राप्तिमें मक्तित्वरूप कारणका समथंत् किया सया है। कारण- 
से कार्यका समर्थन होनेसे काव्मलिंग है, पर यहाँ कार्यमें कारणका समर्थ म होनेसे बर्था- 
न्तरन्यास है । 


१. मक्तकार्येण भाग्यनयने सक्तत्वमू -ख । 


-श८* | आहुथ: गरिओंत: रैव्है 
उद्दिश ये: क्मेरर्भा३ पूंते पतणाउच ते: करे: 
निशप्मन्ते तु पणेसद्‌ यंबासंश्यमुदाहुतत ह२७९॥ 
चित्ते मुखे विश पाणिपयोजफु ले 


माँकि स्तुति जिवतिमण्जलिमकज सेव | 

पेक्रोपते चरिकरीति चरीकरोति। 

यश्यकरोति तव देव स एबं घस्यः ॥२८०७॥ 

*यत्र कस्पचिदर्धस्य निव्पत्तावन्यदापतेत्‌ । 

वस्तु केमुस्यैसंस्थायादर्थावत्तिरिय॑ यथा ॥२८१॥ 

यत्रेकस्य वस्तुनो भावे तत्समानन्यायेन किमुतेत्यादिनार्थान्‍्तरमापतति 
सार्थापत्ति: । 

यात्रामात्रेण चक्रथहत्र योः प्रगता मागधादयः । 

सुरेशा: कम्पितास्मानः किमस्ये नृुपमानितः ॥२८२॥ 


ग्यालं क्य अर्कंकारका स्वरूप -+- 


पहुले जिनक्रमोंसे अर्थ कहे गये हों, पीछे भी उन्हीं क्रमोंसे उनको कहा जाये, 
ठो वहाँ यधासंरुय नामक अलंकार होता है । ॥२७९॥ 


अधासंस्यका उदाहरण -- 

है जिनेश्वर, जो मंनुच्य अपने घन, मुल, मस्तक और दोनों हस्तकमकछोंमें भक्ति, 
स्तुति, नज्॒ता और अंजलिबन्धन को बार-बार करता है, पुनः पुनः स्थुति करता है, 
पघ्विर झुराता है मौर हाथ जोड़ता है, बहो धन्य है ॥२८०॥ 
अर्थापक्ति अरंकारका स्वरूप-- 
है जहाँ किसी बर्थक्री निष्पत्तिमें कैमृत्य स्यायसे अन्य कोई दूसरी बस्तु आ पढ़े, 
उसे अर्थापत्ति कहते हैं। इस अलकारमें एक भर्थके आधारपर दूसरे अर्थका आक्षेप 
होता है ॥२८१॥ 

जहाँ एक बस्तुकी सत्तामें उसोके समान न्यायसे या 'किमुत इत्यादिसे दूसरा 
अर्थ आ पड़े उते अर्यापत्ति कहते हैं । 
अर्वापकिका टदाहरण--- 

कैब दिग्विजय यातातें संग दृस्कदि देशके रंजाी चक्रवर्तोके अरुथौे शुक्र 
गये, सुरेश---इसद्र भो काँप ठठे। सृपमास्य---अपलेको राजा माननेवाते शुठे इस्जी 
राजाओंका कहना ही कया है ॥॥२८२॥ 


१. पूर्वपदयाशण “छा। २, य्रत्रैशुस्मविद.,..-ल । ३. सन्‍्कामाद....-ल 


ई३०४ अलंकार जिन्तामणिः [ ४एै८ह- 


अवटुतटमटति झटिति स्फुटचट्वाचाटधूजंटेजिल्ना । 

वादिनि समन्तभद्दे स्थितवति सति का कथान्येषास्‌ ॥२८३॥ 

सवंत्र संमवद्वस्तु यन्रेक॑ युगपत्पुन: । 

एकत्रेव नियम्येत परिसंख्या तु सा यथा ॥२८४॥ 

सा द्विवा-प्रदनाप्रश्नपूर्वकत्वमेदात्‌। तद्द्॒यमपि द्विषा-वेज्य॑स्य शाब्द- 
त्वाधत्वाभ्याम्‌ | तत्र शाब्दवर्जया प्रइनपुर्वा यथा-- 

आधार: को5स्ति जीवानां पुरुदेवोी न विष्टपम | 

अलंकारस्त्रिंछोक्या: कः पुरुन च सुरालयः ॥२८५॥ 

अथंवर्ज्या प्रश्नपूर्वा यथा-- 

तमोनिवारकः कोउत्र वद्धंमानजिनेश्वरः । 

शीतलीकुछते लोक को दिव्यध्वनि रहँत: ॥२८९॥ 


अन्य डदाहरण--- 
वादी समन्तभद्रको विद्यमानतामें स्पष्टरूपसे चातुर्यपूर्ण अधिक बोलनेवाले 
शिव्रजोकी भी जिद्ठा तुरत भटकने लगती है, तो दूसरोंको बात ही क्या हैं ॥॥२८३॥ 


परिसंझ प्राका स्थरूप-- 

जहाँ एक वस्तुकी अनेकशत्र स्थिति रहनेपर भो अन्यत्र निषिद्ध कर एक ही कर्थमें 
नियमित कर दिया जाये, तो वहाँ परिसंस्या अलंकार होता है ।।२८४॥ 

वह ॒परिसंख्या अलंकार दो प्रकारका है--(१) प्रइनपूर्वक भोर (२) अप्रए्न- 
पूर्वक । 

इन दोनोके भी दो-दो प्रकार हैं--(१) शाब्दवर्ज्य ओर (२) आर्थवर्ज्य । 
शाब्दवर्क्या प्रश्नपूवक परिसंसुषाका उद हरण--- 

जीयोंका आधार कौन है ? पुरदेव जोवोंके आधार है. विषय नहीं । विलोकोंके 
विभूषण कोन हैं ? पृरदेव तोनों छोकोके विभूषण हैँ । स्वर्गोक नहीं ॥२८५॥ 


अर्थवर्कर्या प्रश्म पूर्वा परिसंझयाका उदाहरण--- 


इस संसारमें अल्धकारको दूर करनेबाला कौत है? वर्धमान जिनेश्यर 
अम्भकारको दूर करनेवाले हैं। कोन इस संसारको झ्लोतऊू करता है ? जिलेदबर भगवानु- 
की दिव्यध्वनि इस दु:खो संसारको शीतल करती है ॥२८६॥ 
१. खप्रतो 'सलि' पद नास्ति। २. खग्नतीं 'तद' पद सास्ति । ३, वर्ज्यस्य शाब्दि- 
त्वाधित्वाम्यामू-त् । ४. तिलोक्याम्‌ -ख । 


“१८९ ) - चतु्भः परिज्लेश! श्ण्प्‌ 


जप्रदनपर्वा शाब्द्यर्श्या मथा-- 
ऐष्ठो बिद्वश्सु ल स्त्रीषु दया सस्‍्वे न चेलसि | 

बिन्ता तस्वे न कामादो भरलास्यरथाजिन: धरंटज॥ 

अथंवर्ज्याप्रशनपूर्वा यथा-- 

परस्त्रीषु स जात्यन्धों निष्कार्येपु सदारूस: । 

म्‌क 0२2: पजु; प्राणिवधेषु च ॥२८८॥ 

इलेपैणा[5पि यरूपा परिसंख्या यथा--- 

यत्रातंबत्त्वं फलिताटवोषु, पछाशितादी कुसुमे5 परागः 

निमित्तमात्रे पिशुनत्वमासोन्निरोष्ट्यकाउ्ग्रेष्चपवादिता बर ॥२८९॥ 

ऋतु:प्राप्त आसामटवीनाम आतंवास्ला्सा भावः। आतंबतो दुःखबतो 
भावश्च | द्रो द्रमे पणंवत्ता मांसभक्षित्वं च। परागः पुष्परज: अपरागः, सन्‍्तोषा- 
भाव: परेषामरागो5पराधों वा। शुभाशुमकायंसूचकरत्वं कर्णे जपत्वं थे पश्च वशस 
अप्रइन पूर्वा शाब्दबर्ज्या परिसंकयाका ठदाहरण--- 

चक्रवर्ती भरतकी ग्रोष्ठो विद्वानोंमें होती थो, स्थत्रियोमें नहीं । उनकी दर्या 
प्राणियोंपर होतो थी, पापमें नहीं । उनका चिन्तन सत्यके अन्वेषणमें होता था, कामादि, 
विषयोंके सम्बन्बमें नहीं ॥॥२८७॥॥ 
अथवर्ज्या अप्रश्नपूर्वा परिसंसयाका ठदाहरण-- 

वह परस्त्रोके अवलोकन जात्यल्त, अनुबित कार्य करनेमें धंदा भारूद्ी, 
दूसरोंकों तिम्दा करनेमें मूक और प्राणियोंका वध करनेमें पंगु था ॥२८८॥ 
इसेष जन्य चाशरबातिशयरूपा १रिसंसया--- 

जहाँ फले हुए जंगलॉमें ऋतुमत्ता थो, कोई आतंव--दहुःलो नहीं था। पकाशबुदा 
या पत्तोमें ही अधिकवा थी, कोई पछाश--मरत्ताहारो नहों था। पुष्पोंमें ही रक्तिमाका 
फभी अभाव था, किसी ध्यक्तिप्तें अनुरागका क्रमाव नहों था। केवल निमित्तमें शुभाशुभ 
फल सूचकतां थो, किसी व्यक्तिमं चुपछखोरीका भाव नहों था। ओष्ट्य रहित वर्गवाले! 
काव्योंमें पर्गका असाव था, किसो व्यक्तिमें छोकापवाद नहीं था ॥२८९॥ 

ऋतु प्राप्त है जिन वनोंमें, उन्हें भार्तव और उनके कर्मविशेषकों आर्लवर्थः 
कहते हैं। दु:खोके कर्मविशेषकों भो आर्तवत्व कहते हैं। द्रौ--बकमें पलाशिता--फच- 
समूह था, ओर मांस मक्षित्त। पराग:--पूृथ्पोंका रथ । अपराग:--सन्तोषका अगाबः 
बेबवा टूसरोंके अपराधका अम्ाव । निभिशम--शुभाशुम कार्य सूचकता मा भुगरुछोरी । 





१. खप्नतो 5 अकारप्रश्छेषचिह्ठ॑ नाध्ति । २. क्ार्तव: -ख । ३. हुमे पराशिता पर्णात्ता 
न्श्। 


हैक अलंकारंचि्तामणिः | ४९९०० 


*पबी जादी येषां ते पदादयः । पकारादय ओष्ठयवर्णी न एवं तानि अपबादोधि 
घ तेषां भावस्तत्ता निन्‍दावादिता च-- 

प्रदनोशरे मिबध्येते बहुधा चोत्त रादपि । 

प्रइन उन्नोयते यत्र सोत्तरालडक्रिया प्विषा ॥२९०॥ है 

यत्रानेकवा र॒मुत्तर॑ प्रश्ननिरूवणपू्व्क तदेकमुत्तरं यत्र थे निबध्यमाना« 
दुत्तरात्प्रदन उन्नेयः तदुत्तर द्वितीयम | क्ररेण यथा-- 

को लघुर्याचकः को5४रिः पाप्मा को बन्धुरागमः । 

का तिद्रा मढता धर्मे कस्त्राता जगतः३ पुरा: ॥२९५१॥ 

किमय शातव्यं वुधवरमहाभाग जगति 

प्रभुः श्रीवो रा रण्यो5जनि भुवि यदा कल्पविटपी। 

ला जातों धर्म परमविभव: कामसु रभि- 

महाजेनाश्चोगद्विविधचरिता: प्रदुरभवन्‌ ॥२९५२॥। 

यदा ब्रीर॒जिनो जातस्तदा धर्म: सुलभो जातः। जैनोत्तमाश्च नाना- 
चारित्रभाजो बहवो जाता: | कि पृच्छते त्वयाघुनेत्युत्तरात्‌ श्रवोरप्रभो सति 


'प और “ब' जिनके आदियें हों, उन्हें पदादि पकार इत्यादि औष्ठब् वर्ण जिनमें न हों, 
बहू अपवादि, उसमें स्थित कर्स विशेषकों अपवादिता--निम्दायादिता--दिकायतवचन । 


डत्तराछंकारका छक्षण-- 

जिसमें प्राय: प्रश्न और उत्तर दोनों अंकित किये जायें अथवा उत्तरसे हो प्रदन- 
को कल्पना कर लो जाये, उसे उत्तरालंकार कहते हैं ओर यह दो प्रकारका है ॥२९०॥ 

जहाँ अनेक बार उत्तर प्रदन निरूपण सहित हो, वहाँ एक और जहां अंकित 
हुए उत्तरसे प्रइनकों कल्पना को जाये, वहाँ द्वितोय उत्तरालंकार होता है। इन दोनोंकों 
( १ ) प्रइनोत्तर विशिष्ट और ( २) उत्तरपूर्वक कहा जा सकता है । 
डदाइतण--- 

शुद्र कौन है ? यात्रक | दात्रु कोन है ? पाप। बस्धु कौन है ? शास्त्र । निद्रा 
क्या है ? धर्ममें बिमुख्तता | अगत्‌का रक्षक कोन है ? पुरुदेव--ऋषघ मन!थ ॥२९१॥ 

हे बृद्धिक्षालियोमें भाग्यधाली ! आज संसारमें जानने योग्य गया है ? जब 
कल्पदृश्षके समान महावीर तीर्थकरने इस भूमिपर जन्म लिया, तब सभी प्रकारकों 
कामसमाओं को पूर्ण करनेमें समर्थ कामधेनु तुल्य परम सम्पत्तिश्वाली घर्मका प्रादुर्भाव हना 
जौर अतेक प्रकारके उत्तम चरित्रसे युक्त जैन प्रकट हो गये ॥२९२॥ 

जब महावीर तीथंकर पैदा हुए, तब धर्म सबके लिए सुझम हो गया। शेड 
जैत अनेक प्रकारके चरित्रसे युक्त हुए। तुम वेया पूछते हो? अधुता इस उत्तरसे 





१६ पवौ पवो भादिगेंधम्‌-ल । २, सया -ख ! 


हु 7 
“भ९९ ३ खबुफ परिकोय: इ्क्क 
घर्मोदितोदितत्वमस्ति कि | “कि जेवाइव संपत्तिगाय: अध्तोशि ? प्रपन 
उन्नोयते । 

अब वाश्यत्वायम्‌खप्रस्ताद्ेन विकल्प: प्रसतमते--- 

विरोधे तु द्रमोयंश तुस्थमानकिल्रिष्टयो: * 

ऑऔषपम्दायुगपरफासों विकल्परलंकुतियंश्रा ॥२९३॥ 

आज्ञा मन्दा रमारास्थ प्रिमर्ता मूध्नि भो नूपाः। 

खड्गजाताग्निसंदीप्रस्वालामालाथवा प्रुवस्‌ ॥२९४॥ 

चक्रिणि प्रमबति भूपानां संधिविग्नहतामस्पां तुल्यप्रमाणाभ्यामाजशा- 
सुपघारित्वकृपणास्तिज्वालासालाचा रित्वे युगपदेव प्राप्ते विरोधाशोगपद्मासंगवे 
विकल्प: । एसल्म्रतिपक्षभूत: संगुच॒बय उच्यते-- 

क्रियाणां चामलत्वादिगुणानां युगपत्ततः। 

अवस्थानं भवेद्‌ यत्र सोइलंका रः समुस्चयः ॥२९५।॥ 


श्रोबोर प्रभुके जन्म लेनेपर धर्मादिका अम्युदय होता है क्या ? बया जैत सम्पत्तिक्षासी 
है ? इन प्रइनोंकी कल्पता की आतो हैं । 

इसके पहचात्‌ वा्यन्यायक्रे मूल प्रस्तावानुखार विकल्पालंकारको प्रस्तुत 
करते हैं । 
विकसपा्ु कार का छक्षण-- 

जहाँ सम प्रमाणवाले उपमानोपमेयके ओपम्थादिकी एक साथ प्राप्ति होनेपर 
विरोध प्रतीत होता हो, वहाँ विकल्प नामका अलंकार होता है ॥२९३॥। 
डदह रण-+ 

है राजाओ | इस चक्रवर्ती राजाकी आश।रूपी मन्दारपृष्पकोी मालाफो अपने 
मस्तकपर धारण करो अथवा इसकी तलवारसे उत्पन्न अम्निसे प्रज्बयलित ज्वाझाकी 
पंक्तिको मस्तकपर घारण करो ॥२९४।॥ 

चक़वर्तीके समर्थ रहनेपर राजाओंके लिए तुल्य प्रमाणवाले सन्धि और बिग्रहसे 
भआाज्ञारूपी पुष्परमाछाको घारण करना तथा अग्निकों ज्वालामाछाको धारण करना एक 
साथ प्राप्त है। बिरोधो होनेके कारण दोनों एक साथ हो नहीं सकते, सन्धि और 
विग्रह दोनों विरोधी हैं, अतः गहाँ विकल्पालंकार है । 

विकल्पको विपरोत सट्थितिजाले समुक्दय अलंकारका लक्षण निरूपित किया 
जाता है । 
समुच्चयक्ा छक्षण--- 

जिसमें क्रिया शचा अमछत्वादि गुणोंका साथ-साथ वर्णन हो, उसे समुच्चय 
अलंकार कहते हैं २९५॥। 


१. सम्त्विति-ख । २, अच....प्रश्तूवते इति वाक्य खप्नतों धास्ति । ३. शामस्थाम “३ 


श्ब्ट अलंकारबिन्तामणिः [४२९९७ 


'क्तक्कामति पुरः स्वामी स्तुवन्ति स्तुतिपाठकाः 
अनुयान्ति महीपाला वहन्ति शिविका सुराः ॥२९६॥ ड् 


उदिते 'मासति ज्ञानदोधितौ पुरुभरतरि । 

विश मव्यैचेतो 5दुकू दूकानां कलृ्ष मनः ॥२६७॥ 
उदाहरणद्वय मुक्त भिन्नविषयत्वे । एकविषयत्वे यथा-- 
आदिब्रह्महितोपदेशविमुखा _मिथ्याहशों जन्तवः । 
इबप्रेषु प्रभवन्ति यान्ति दलनं वाजछन्ति सोल्पास्यदम्‌ । 
अश्यन्त्युत्पतनं च यान्ति निहताः क्रन्‍्दन्ति मूच्छेन्ति ते । 
घूर्णन्ते प्रलपन्ति दुःखनिवहं ते भू क्षवते सवंदा ॥२९८॥ 
गुणक्रियासाकल्मेन यथा-- 

आदिद्रह्मणि सूदिते विशदहत्कोतृहल॑ निर्मेल- 

स्फाराक्ष वदनारविन्दविक्च मेरीरवव्यापनम । 
नानाभूषणकान्तिपुझज विसरव्याप्ताशमिन्द्रादय: 

साकेत॑ ययुरुत्तमा डभुविर्नात कुव॑न्त आराद्व रा: ॥२९९॥ 





डदाहरण-- 

पुरु स्वामी नगरसे बाहर निकलते हैं। स्तुतिपाठक उनकी प्रशंत्ा करते हैं, 
राजा छोग पीछे-पीछे चलते हैं और देवता लोग उनकी पालकीको ढोते हैं ॥२९६॥ 

शानभानुस्वरूप पुरुस्वामोके उदित तथा देदीप्यमान होनेपर सज्जन पुछणोंका 
चित्त स्वच्छ तथा दृष्टिविहीत उल्लू स्वरूप दुष्टोंका मत कलुषित हुआ ॥२९७॥ 

उपर्युक्त उदाहरण भिन्‍न विधयक हैं। एक विषयक उदाहरण निम्न प्रकार है-- 

आदिव्वह्मा--ती येकर ऋषभदेवके हिंतकारोी उपदेशसे विमुख मिथ्यादृष्टि मरक 
जाते हैं, जहाँ वे कूटे जाते है, सुखप्रद स्थानकों कामना करते हैं, गिरते है, उठते हैं, 
पीटे जानेपर वे रोते हैं, बेहोश हो जाते हैं, छटपटाते हैं, अप्रासंगिक बोलते हैं भौर वे 
सर्यदा दुःखको भोगते रहते हैं ॥२९८।॥। 
गुण भौर क्रियाके समूहसे युक्त उद।हरण-- 

भादि ब्रह्माके अच्छी तरह उदित होनेपर इन्द्र दृत्यादि देवगण स्वच्छ हृदय, 
कोतुक पूर्ण, स्वच्छ विकसित तयन तथा विकलित वदनारविन्द, भेरोकी घ्वनिके साथ 
मनेक प्रकारके आभूषणोके कान्ति-समूहके विस्तारसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए तथा 
शिर अवनत किये हुए बहुत दूर साकेतपुरो--अयोध्यामें बले भाते हैं ॥२९९ ॥ 


१, निष्क्रामति ..,.इत्यस्य पूर्व म्‌ “-- “आदिद्रह्महितोपदेशविमुखा' इति पांठोडस्ति 
२. भास्वति-ख । ३. चेतोदुक “ख | ४, मिध्याद्विषों नख। ५. भुख्जते -कन्ख | 


रु 


न्इ०्र3  -. अहुईः प्रिखहेरः श्ल् 
अनेकेर्षा कारणाम्रामहमद्मिकया यत्रेक॑े कार्य साथमितुमुचंमः सोडपि 


समुच्चय एवं) यथा-+«- 

झौच॑ सत्म॑ क्षमा त्यागः प्रामस्थ्य सुदु्ताजबस | 

बुर भारविवेकित्यं दया पृष्णन्ति चक्रिज: ॥३००॥ 

शौचादीतां कपासंपादने प्रत्येक कारभत्वेषपषि युमपदहमहमिकया 
संबन्ध: । 

कार्यसिद््रथ॑ मेकस्मिन्‌ हेतो यत्र प्रवृत्तिके । 

काकतालीयवुत्तोहस्य समाधिरुदितों यथा ॥३०१॥ 

कार्यंसिदये यत्रेकल्मिन्‌ कारणे वु्े काकताछोयन्यायेन कारणमन्य- 
दागत्य तत्काय॑ सुष्ठु करोति स समाधि: । 

चक्रयाइलेषधियं कतु” विस्नस्तकुचवाससि। 

वध्चां पारावतस्तावज्चुकूज मणितध्वनिश ॥३०२॥ 

तल्पास्यितचक्रिण: परिरम्भगधीजनताथ कास्तया कुचवस्त्रविश्न सने 
प्रवर्तति काकतालोयत्तया जातेन पारावतध्वनिना आलिज्भनरूक्षणकार्य॑स्थ 
सुकरत्वम। छोकन्यायमूछालंकाराः कथ्यन्ते-- 


अनेक कारणोके रहनेपर “मैं पहुछे, मैं पहुले” इस प्रकारको क्रियासे एक कार्यको 
घिद्ध करनेक्े लिए जिसमें प्रयास दिखलाई पड़े, यह मो समुच्चयालंकार है । यधा-- 

पविन्नता, सत्य, क्षमा, दान, प्रगलमता, मृदुता, सरऊझता, सुन्दरचरित्र और 
विवेक आदि गुण चक्रवर्तीकी दयाको पृष्ट करते हैं ॥३००॥ 

कृपा सम्पादनमें शौचादि सभी गुण कारण होनेपर भी एक साथ में पहुके, मैं 
पहले” इस क्रियासे सम्बन्ध है । 
समाधि अछं#ारका कक्षण--- 

जिसमें कार्यसिद्धिके लिए एक हेतुके प्रवुत होनेपर अथानक दूसरे हो हेतुसे 
सुन्दरता पूर्वक कार्य सम्पन्न हो जाये, वहाँ समाधि अलंकार होता है ॥॥३०१॥ 
डदाहरण--- 

घक्रवर्ती भरतमें आगमन विषयक बुद्धि उत्पन्न करनेके द्ेतु सायिकाके 
वक्षस्थलका बस्न हट हो रहा था कि कबूतर मधुर ध्वनिसे कूज उठा ॥३०२॥ 

पलंगपर स्थित अक्रीमें आलिंगन बिषमक भावता उत्पत्त करनेके खिए काम्ताके 
वारा वक्षस्थलका वस्त्र हुटाया जा रहा था कि अचानक कबूतरके एब्दने आशलित 
भसाबनाको सहभमें उत्पन्न कर दिया । अतः यहाँ सभाधि अलंकार है । 

अब कोकन्याय मूलक अरूंकारोंका निरूपण करते हैं--- 

२७ 


२१० अछ्ेक्षारचिम्ताप्णिः [ हीहै०३० 


यत्रात्यद्‌मुतचारित्रवर्णनाद भूतभाषिलो: | 

प्रत्यक्षायित॒ता प्रोक्ता वस्तुनोर्भाविक यथा ॥३०३॥ 

न चातीतानागतयोः प्रत्यक्षवदव मासित्वं विर्यतें अत्याषचर्यावेवर्णनया 
भावकानां चेतसि मावनोत्पत्ते:॥। तथा च प्रत्यक्षायमाणर्व॑ भावनया पौन:- 
पुन्येन चेतसि निदर्शनाद घटत एवं । 

पिहिते कारागारे तमसि च सूचोमुखाग्रनिममेद्वे । 

मयि च निमीलितनयने तथापि कान्तानन व्यक्तमु ॥३०४॥ 


इत्याद्यदृश्यमानाथे5पि प्रत्यक्षायमाणत्वसंभवात्‌ । 

चक्रिसेनाग्रतो रेजे चक्राव्जमरसहुलम्‌ | 

दलाग्रे यस्य वाबिन्दुरिवालक्ष्यत सर्वभू: ॥३०५॥ 

सकसद्वीपसागरयुक्ाया: सर्वभुवश्च/ धारायां जलबिन्दुलूपतेति 
अद्भुतवर्णनया तत्र सा बिन्दुरेवेति भावनया भावकस्य प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीति- 


कक ए 


माविक खलकारका छक्षण--- 

जहाँ अत्यन्त विचित्र चरित्रके वर्णनसे अतोत और अनागत बस्तुओंकी वर्तमान- 
के समान प्रतीति होने रूगे, वहाँ भाविक अलंकार होता है-॥३० ३॥ 

यहाँ अतीत और अनागत बस्तुमें वर्तमानके समान प्रतीतिका होना विरुद्ध नहों 
है, क्योंकि अत्यन्त आदचर्यजनक वस्तुओके वर्णनसे भावुकोंके चित्तमें भावनाकी उत्पत्ति 
हो सकती हैं। अतएव प्रत्यक्षके समान भावनाका बार-बार चित्तमें उत्पन्त होना विरुद्ध 
नही है । 


डदाहरण--- 


कारागारके बन्द रहनेपर सघन अन्यकारमें नेत्र बन्द कर लेनेपर भी प्रियतमाका 
मुख साफ दिखलछाई पडता है ॥३०४। 


भावनातिरेकके कारण वस्तुके अदृश्य रहनेपर भी उसको ब्रस्यक्षके समान प्रतोति 
होती है । 

भक्रवर्तीकी सेनाके आगे चक्राकार बलयुक्त चक्रकमल सुशोभित हुआ। इस 
चक्रके दलके अग्रभागमें समस्त पृथ्वी जलबिन्दुके समान दिखलाई पड़तो थी ॥३०५॥ 


समस्त द्वीप और सागरोंसे युक्त सारी पृथ्वीका चक्रकी धारामें जलबिग्दुरूपसे 
विलक्षण वर्णन होतेके कारण वहाँ वह बिन्दुके समान प्रतीत होती है, यह प्रतीति 
भावुककी प्रत्यक्ष के समान है । 


१, सर्वमुवस्चक्रररायाम्‌ “जल । २, प्रतिसम्भव:-ल ) 


-जण्ट) : जहुर्थ: परिस्टेदः १११ 


संभव:। सन्‌ चेयं स्वर्भावीक्तिस्स्था विवयस्थादभुतत्वेन माव्यत्वामाबात्‌। 
नाप्युट्रेक्षा भाविनो: प्रत्यक्षस्वेनाध्ययसायामाबात्‌। नेयं रसबदाग्रछंकृति: अत्र 
विभावानुमावाश्चनुसंधानेन रसादे्माव्यत्वेत अदुभुतत्वाभावातु॥ भावनया 
अज्नान्तिनिख्यणात्त आ्रान्तिमावपि । 

यत्रेष्टटरवस्तुक्ति: सा प्रेयोहछ॑कृतियंथा । 

ख्युज्भारादिरसोत्युष्टियंत्र तद्टसवद्‌ यथा ॥३०६॥ 

भो भव्या: पिबतादराज्छूतिपुटेः कल्याणवार्तासुधा- 

मादिब्रह्मजिनेशिन: सुरमि री जन्मामिषेकोत्सवः | 

जातस्तेत सुरालयो5ज॑चि गिरिः स्वर्गायित्ता भूरपि 

देवा: पावनमृतंपो जैनवरा: सर्व कृतार्थीकृता: ॥३०७॥ 

विश्वलोकप्रियतरस्प पुरजिनजन्माभिषेकस्य प्रतिपादनस । 

रहस्सु वस्त्राहरणे प्रवृत्ता: सहासगर्जा: क्षितिपालवष्वा: | 

सकोपकन्दपंधनुःप्रमुकश रौघहुद्धू। र रवा इवाभु: ॥३०८॥ 


इस वर्णनमें स्वभावोक्ति भी नहीं है, क्योंकि इस विषयके अद्भुत होनेते 
भाव्यत्वका सर्वधा अभाव है। यहाँ उत्प्रेक्षा मी नहों है, क्योंकि भावी बस्तुओंका प्रत्य- 
क्षत्वके साथ अध्यवसाय नही है । रसवद्‌ बलंकार भो नहीं है, क्योंकि विभाव, अनुमाव 
हत्यादिके अनुसन्धानसे रसादिकी भाव्यताके कारण अदुभुतता नहीं है। भावनासे 
अभ्रान्तिका निरूपण होनेके कारण भ्रान्तिमान्‌ भी नहीं है । 
प्रथम भौर रसवत्‌ अछंकारोंके कक्षण--- 

जिसमें अत्यन्त अभिमत वस्तुका कथन हो उसे प्रेयस अलंकार और जिसमें 
शंगारादि रसकी विशेष पुष्टिका वर्णन हो उसे रसवद्‌ अलंकार कहते हैं ॥३०६॥ 
प्रयसका उदाहरण -- 

है भव्यजीवो ! आदिब्रह्मा जिनेश्वर मगवान्‌की कल्याणकारी उपदेशरूपी 
अमृतका आदरपूर्वक कानोंसे पान कीजिए । सुप्रेद पर्ववपर उनका जन्मामिषेक हुआ 
इसलिए वह पर्यत भो देवताओंका निवासस्थान हो गया, पृथिवों भी स्वर्गतुल्य हो गयी 
तथा देव और सानव सभी पवित्र एवं सफल जोवन बत गये ॥३०७॥ 

यहाँ सम्पूर्ण छोकके अत्यन्त प्रिय पुरु जिनके अभिषेकका प्रतिपादन किया 
गया है । 
रसवद्‌ भरछंकारका छक्षण--- 

एकान्तमें रानियोंके वस्त्रोके आकर्षणमें प्रवृत्त, हास्ययुक्त धाब्द क्रुढ् कामके 
धनुषसे छोड़े हुए बाणके समूह हुंकार शब्दके समान सुशोभित हुए ॥३०८॥ 


१, स्वमावोक्तिरस्थाम्‌ -ख । २. भूतमावितो:-ख । ३, भावताया जअन्नाम्तिकपत्वान्न 
आान्तिमानपि-४ख । ४, जिनवरा:-ख । 


श्श्र्‌ अधंकारखिस्तामॉण: [४३०५- 


णत्र ध्युद्धारस्पस्य पोष॑भत । एवं रसास्तरेध्दपि मोज्यस । 

यज्रात्मह्छाधतारोहो यथा सोज॑स्वलंक्रिया । 

प्रत्यनीक॑ रिपुष्वंसाशछो तत्सजिदूषणम्‌ ॥२०९०॥ 

यत्र समर्थ॑स्थ अतिपक्षस्य निराकरणाप्तामर्थ्य. तत्संबन्धिनिराकरणं 
प्रत्यनीकालंकार: सः । 

यत्तेजोइनलदग्धनाकपदिगाञ्याब्धिस्थदेवाधिपा 

यत्पादबुतिवारिसिक्तशमिता मेषेहवरासुयां गतः। 

तह॒त्तां मम गर्जितेन पतिता भूमी कुछद्माभूत- 

इसकफ्रेट्सल्तिभमेश्मात्ररहिता इलाघान्यधातेन का ॥३१०॥ 

अन्न जयकुमारस्यात्महलछाघा: । 

चक्रिकोतिपरिस्फूरतिजितस्वमहिमा शक्षी । 

तत्संबन्धिमहापस्श पंच्राकरमपास्यति ॥३११॥ 

चक्रिसंबन्धिनी महालक्ष्मीयस्प अथवा महापत्या निधयः। पक्षे अम्बु- 
जाति । तवास्यादितुल्यपद्धुजानां सत्संबन्धित्वं वा । 


गहाँ प्यृंगाररसका पोषण हुआ हैं। हसी प्रकार अन्य रसोंमें भो योजना कर 
हनी चाहिए | 
ऊमसवी भौर प्रत्यनीक अछंकारोंके छक्षण-- 

जहाँ अपनी प्रशंत्ा अत्यधिक को जाये, वहाँ ऊर्जस्वी ओर जहाँ दात्रुके बधमें 
असमर्थ रहनेपर संगोको दोष दिया जाये, वहाँ प्रत्यनीक अलंकार होते हैं ॥३०९॥ 
डउदाइरण--- 

जिसको प्रतापकपो अग्निसे जले हुए देवगण पूर्वी समुद्रमें स्थित हैं; जिसके 
दैरको कान्तिरुपी जरूके विचनसे शास्त होनेके कारण मेघेश्वरको संज्ञासे विभूषित है 
तथा गर्जतसे जक्रवर्सीके समान सुमेरसे भिन्न अन्य सभी पर्वत भूमिपर गिर गये हैं, अतः 
सुमेदको क्ष्डित कर, अन्यके हनन करमेमें क्या बोरता है? ॥३१०॥॥ 

यहाँ जयकुमारकी आत्मप्रशंसा है । 

जक्रवर्ती मरतकी कोतिको महती दोसिसे पराजित महत््ववाला चन्द्रमा उससे 
सम्बद्ध महालकमीवाले कमऊसमूहको दूर कर देगा ॥३९ौ११॥ 

चक्रवर्ती सम्बन्धी महालकमी अथवा महापद्मनिषिको, पक्षान्तरमें कमरोंको, 
तुम्हारे मुखके तुल्प पंकजोंको अथवा उनसे धम्बदबकों । 


१. निराकरणानामर्थ तत्स.....-ख । २. त॒दास्मादि-ख | 


-श्ड] ' अशुभ: परिआ्हेंद: र्रे३ 

यहस्तु केवचित्कर्ता मेच साधितमन्यथा 

तत्तेनेवान्यकर्ता चेद व्याघातः स प्रभाव्यते ॥३१२ा 

यदस्तु येन केलाएि कर्मा येस साधनेद साधित देनेद शापनेन तद्स्तु 
अन्येन कर्वापन्यथाक्रियले केत स ब्याघातः । . 

बाहुन्याँ लम्बसेश्यय गवंपरबंतवेरिभि! । 

निःसारोकृसमेताध्यां महता चक्रपाणिना ॥रे१३४ 

क्रमेणानेकमेकस्मित्रेक॑ वा यदि वर्तते । 

अनेकस्मितु यदालेय॑ पर्यावः स द्विषा यया ॥३१४॥। 

अनेकमाभेयमेकस्मिश्नाघारे बदि वर्लते एक: पर्यायः। क्रम्ेणेत्यनेल 
समुच्चयालंका रण्यवच्छेंद: तत्रेकवानेकर्षा युगपद्वर्तनात्‌ । 

यत्रानेकस्मिन्नेक॑ यदि स द्वितोय! । अत्रापि क्ेणेत्यनेन विशेधालकार- 
विच्छेद: । तत्र अनेकत्र एकंस्प युगपद्‌बतंनात्‌ । 


उयाघात अलंझारका स्वरूप--- 

जो वस्तु किसी कर्ताके द्वारा जिस साधनसे सिद्ध को गयी हो, वही वस्तु 
किसी दूसरे कर्ताके द्वारा उसी साधनसे दूसरे प्रकारसे सिद्ध की जाये, तो वहाँ व्याषात 
अलंकार होता है ॥३१२॥ 

जो वस्तु जिस किसी कर्ताक्षे द्वारा जिस साधनसे सिंध को ययों हो, उसी 
साधनसे वह वस्तु दूपरे कर्ताके द्वारा विपरोत बना दी जामे, तो ऐसे स्थरूपर व्याषाव 
अलंकार होता है । 
उदाह रण-« 

अत्यन्त गधिष्ठ पर्वतके समान शत्रुओंने बाहुओंसे धनार्मम किया था, पर महान्‌ 
शक्तिशाली चक्रवर्तीने बाहुकोंसे हो उस घनको विपरीत नष्ट कर दिया ॥३१३॥ 
पर्या 4 भर्ंकारक! स्थरूर और भेद-- 

क्रपशः एकमें अनेक तथा अनेकमें एक आधेयका अ्रहाँ वर्णन हो, वहाँ पर्याय 
अलंकार होता है । इसके दो भेद हैं ॥३१४।॥ 

अनेक आधेय एक आधारपर हों तो एक पर्याय होता हैं। यहाँ क्रम: इस 
कथनसे समुण्ययालंकारसे व्यावृत्ति हुई; क्योंकि उसमें अनेककी एक साष स्किति 
रहुती है । 

जहाँ अनेक आधारमें एक आधेय हो, वहाँ द्वितोय पर्याप अलंकार होता है। 
यहाँ भी क्रमेण इस पदले विशेषाककारकी व्यावुत्ति होतो है, क्योंकि विशेषालंकारमें 
अनेक आधारमें एक भआधेयकी एक साथ अवस्थिति होतो है । 


१. यधाघेयम्‌-ख | 


११४ अर्कारजिस्तामणिः [ ४३१५९- 


कुवादिनः स्वकाल्तानां लिकटे परषोक्तय: । 

समन्तभद्रय॒त्यग्रे पाहि पाहीति सूकयः ॥२१५॥ 

अब विजिगोषोक्तिद्रेत्पोकीनां एकाधारे अनेकेयां क्रमेण प्रवृत्ति: । 
लक्ष्मी: पद्माकरस्था जडगृहमिदमित्याओता चन्द्रमत्र 
स्थित्वा दोषाकरोथ्यं त्विति थ्र पुतरतः संश्रिता मेरुमत्र । 
स्थित्वा गर्वोन्चतोष्यं भवति पुनरिति प्राप्य तत्मान्निधोशं 
तस्य श्रीवेक्षसीद्धे स्थिरतरमहुसि आप पक ४4 ॥३१६॥ 
एकस्या: छक्ष्म्या: सर:प्रभुत्यवेकत्र क्रमेण प्रवर्तनस । 
विदग्धमात्रबोध्यल््य वस्तुनों यत्र मासनस्‌ । 
कायाकारेज़िताभ्यां हि सा सूक्ष्मारुकृतियंथा ॥३१७॥ 
सुभद्रा नवसंसरें प्रिये क्षुतववाति द्रतम । 

इषदुद्मिन्तविम्वोष्ठी स्वकरणस्पशनं व्यधात्‌ ॥३१८॥ 


डदाहरण--- 

कुवादियों--मिथ्पादृष्टियोंकी उक्तियाँ अपनो प्रियलमाओके समक्ष पौरुषयुक्त 
और आजार्य समन्तम्द्रके समक्ष (रक्षा करो-रक्षा करो' इस प्रकारकी होती है ॥३१५॥ 

यहाँ विजियोषा और देन्यकथन रूप अनेक आधेय एक ही जाघषारमें हैं, अतः 
प्रथम पर्माय अलूंकार है । 

कमलसमूहसे युक्त सरोवररूपी गृहमें रहती हुई लक्ष्मीने उसे जड़गृह मानकर 
चन्द्रमामें आश्रय लिय/ | अनन्तर उसे दोषाकर समझ वहू वहांसे हटकर मेरुपर्वतपर 
सली गयी । पदचात्‌ मेरुको गर्वान्नत समझ वहाँसे हटकर वह चक्रवर्तीके पास आयी। 
यहाँ आकर उनके प्रदोत्त सुस्थिर तेजवाले बक्ष:स्यकपर उन्होंकोी भोर ताकती हुई 
स्थिरताको प्राप्त हो गयी ॥३१६॥ 

यहाँ एक ही रूवमीकी सरोवर भादि अनेक आधषारोंमें क्रशः स्थिति बतलायो 
गयी है, भव. द्वितोय पर्याय है । 
सूद्षम अरकारका स्वरूप--- 

जहां आकार अथवा चेष्टासे पहचाना हुआ सूकम पदार्थ ( जर्थ ) भी किसो 
चातुर्यपूर्ण संकेतस सहृदयवेद्य बनाया जाये, वहाँ सूद्षर अछुंकार होता है ॥३१७॥ 
डदाहरण-- 

बक्रो मरतको पत्नी सुभद्वाने प्रियतमके प्रथम संसर्ंके अवसरपर छीक देचेके 
कारण थोड़ा खुले-खुले अधर पुटवाली होती हुई कानका स्पर्श किया ॥३१८॥ 


१, नैकपाम्‌-ल । २. श्रीवक्षसिद्धेट्ख । रे, वर्तनम्‌ -ख । 


“३२१ ] ' खतुर्घ: परिस्छेदः 9१६ 


'नतनसंगे छज्बवा 'दोर्धायुमंबेति वबतुमझक्तया स्वकणेस्वर्शनेन सदर्थः 
प्रकाशित: । 

महासमृद्धि रम्पाणां वस्तूतों यत्र वर्णलस्‌ । 

विधोयते घ तत्र स्पादृदासालंक्रिया यथा ॥३१९ 

समवसरणमध्ये ब्रह्मपादप्रण जान 

मुकुट्घटितरत्तान्‌ दिग्विराजप्रभाज़ान्‌ । 

त्रिदशमनु ज राजान स्तोत्रसंघटूरम्थान्‌ 

प्रमुदितमनसस्तान्‌ बोक्ष्य दृष्ट: स चक्रो ॥३२०॥ 

भवेद्विनिमयों यश्र समेनासमतः सह । 

समन्यूनाधिकानां स्थात्‌ परिवर्तिस्च्रिषा यथा ॥३२१॥ 

समेन  समस्यूनाधिकयो रक्रमास्थामधिकन्यूनान्‍्यां सह॒ विनिमयः 
परिवृत्तिः। तत्र समेत सह परिवृत्तियेथा । 


प्रथम संगमर्में लज्जाके कारण दोर्घायु होइए, यह कहनेमें असमर्थ होती हुई 
अपने कानके स्पर्शसे उक्त अर्थ सूचित कर दिया । 


उदास अलंकारका स्वरूप--- 
जहाँ छोकोत्तर वैभव अथवा महान्‌ 'चधरित्रकों समृद्धिका वर्ण्यबस्तु अंगरूपमें 
वर्णन किया जाये, वहाँ उदात्त अलंकार होता है ॥३१९॥॥ 


उदाहरण 

बह चक्रवर्ती मरत समवष्रणमें आदितीर्थंकरके बरणोंमें विनत, मुक्ुटोंमें 
जटिल रत्तवाले, दिशाओंमें सुशोभित प्रभापूर्ण अंगवाछे, स्तोन्रपाठमें संलग्न रहनेसे 
सुन्दर, प्रसन्न मनवाले देवराजों ओर नरेशोंको देखकर प्रसन्न हुआ ॥२२०॥ 


परिदृत्ति अल भारका स्वरूप--- 

जहाँ सम, न्यून और अधिकका जो समान नहों है, उसका समानके साथ विनि* 
मय---आदान-प्रदान हो, वहाँ परिवृत्ति अलंकार होता हैं । परिवृत्तिका अर्थ है परिवर्तन 
विनिमय अर्थात्‌ वस्तुओंका आदान-प्रदान 4 कबि प्रतिभोत्पन्न विनिमयके वर्णनसे 
चमत्कृति उत्पन्न होती है ॥३२१॥ 

इसके तीन भेद हैँ--(१) समपरिवृत्ति (२) म्यून परिवृत्ति ओर (३) अधिक 
परिवृत्ति । सम न्यून औौर अधिरुछा क्रमरहित अधिक और न्यूतके साथ वितिभयकों परि- 
वृत्ति कहा जाता है । 


१. नूतनस जमे “ख । २, ब्रह्मवादे,...-ख । ३. समेत समस्य म्यूना....-क । 


श्१्३ लरुकारजिल्ालधि: [ डॉलेर+- 

स्तोत्रकोट वितोयरस्से चक्रिणे कविकुण्ज रा: । 

"घनकोटीं छमन्ते सम दत्ता चक्रोशना सता ॥३२२॥ 

नतिमूछधन दत्वा भव्यजोये: स्वयंभुवे | 

श्रीणि रत्नानि छम्यन्ते दुर्लमानि जयत्थये ॥३२३॥ 

प्रणाममूछधनतो रत्नत्रयस्याधिक्यमिति न्यूनाघिकपरिवृत्ति: । 

युद्धे जयकुमारेण जिला गवितभूभुजः । 

भूषणाति किरादेश्यो दत्वा गुज्ण्ादि मेजिरे ॥३२४॥ 

त्यज्यमानमण्डनवस्त्रादे दोयमानगुझ्जामणिवल्कछादिक॑ न्यूनमिति 
अधिकेन न्यू तपरिवृक्ति: शुद्धुलामूलालंका रानाह-- 

प्रत्यत्तरोत्तर॑ द्वेतु: पूर्व पृ यथा क्रमात्‌ । 

असी कारणमालाख्यालंकारों भणितो यथा ॥३२५॥ 

धर्मेण पुण्यसंप्राप्ति: पण्येनाथंस्प संभव: । 

अरथेब कामभोगदच क्रमो5यं चक्रिणि स्फुट: ॥३२६॥ 


समपरिंवृत्तिका रदाहरण--- 

श्रेष्ठ कविगण दस बक्रवर्तीकों प्रशंधामें करोड़ों स्तोत्र भेंटकर इससे करोड़ोंको 
संख्यामें घनराशि प्राप्त करते हैं ॥३२२॥। 
स्यूनाघिक परिषतंका डदाहरण--- 

भव्यजीयोंके द्वारा भावि जिनेदबरको नमसस्‍्काररूपी मुलधन देकर तीनों छोकोंमें 
अलम्य सम्यरदर्श, सस्यसरज्ञान और सम्यकवारित्ररूप तोन रत्न प्राप्त किये जाते 
हैं ॥३२३॥ 

रणमें जमकुमारसे पराजित हुए धमण्डी राजाओंने अपने बहुमूल्य आाभूषणोंको 
किरातोंकी देकर उससे गुंजाफल प्रास किये ॥३२४॥ 

त्याग किये जाते हुए अलंकार और बसस्‍्तवरादिसे लिये जाते हुए गुंजा, मणि, 
वल्कलादि न्यून हैं; अतएवं यहाँ अधिकसे न्यूनका विनिमय हुआ है । 

स्यृंखड़ा न्‍्यायमूलक अलंकारोंका वर्णन किया जाता है । 
कारणमाकाछंकारका स्वरूप -- 

जहाँ पूर्व पूर्व दणित पदार्थ उत्तरोस्तर वणित पदार्योके कारणरूपमें वर्णित होते 
अल, वहाँ कारणमाला अलंकार होता है ॥३२५॥ 
रदाइरण--- 

धर्मसे पृण्यको प्राप्ति, पुण्यसे घनकी प्राप्ति और भनगसे काम एवं भोगको प्राप्ति, 
यह क्रम चक्रवर्ती भरतमें स्पष्ट था ॥३२६॥ 





१. घतकोटिम ख-+ २. अक्रेशिना.,..--ल । 


आह! ] - ,अतुर्कः परिष्केवः २१७ 
यजोलरोतर पूर्व यूर्त प्रति विधेषधस | 
क्रमेंग कथ्यते त्वेकावस्यलूंकार इच्यते ॥९२७/। 
“पृरवेवपुरी चारणावकद्रबश्ोधिता | 
श्रावकाः स्थितधर्माणों धर्मो यत्र श्रमारमक; ॥इैरेटा। * 
इदमुदाहरणं स्सापतेत अपोह्ेनापि स्थाद्‌ यभा-- 
न सा समा कवित्वादिगुणिविद्वज्जनोण्यिता । 
विद्वज्जना न ते श्रद्धासम्यग्शानविवर्जिता: ॥३२९॥ 
यत्रोत्तरोत्तर॑ प्रत्युत्कृष्टव्वावहता भवेत्‌ । 
पूव॑पृर्वस्थ वे चेतन्‍्माछादीपकमिष्यते ॥३३०॥ 
आदिदब्रह्यापसद्बोधं बोध: प्रापार्थंसंचयम्‌ । 
पदार्थनिवह्मोषप्पाप छोकालोकस्वरूपताम ॥३३१॥ 


एकाधरछी अक्ल॑कारका स्वरूप--- 

जहाँ पूर्व-पूर्व वणित वस्तुके लिए उत्तरोत्तर वर्णित वस्सुका विदोपषणरुूपसे 
क्रमश: विधान किया जाता है, वहाँ एकायलो अलंकार होता है ॥१२७॥। 
डदाहरण--- 

पुरु भगवान्‌की तगरी--अयोध्या श्रेष्ठ आावरू समूहसे सुशोभित थी, भ्रावक 
घर्मात्मा थे और घर्म रत्नत्रयरूप स्थिर था ॥३२८॥ 

यह उदाहरण स्थापनाजिधिका है । 
अपोदह अर्थात्‌--निषेधका उदाहण--- 

कवित्वादि गुणशाली विद्वानोसे रहित वह समा नही है, श्रद्धा और सम्यण्जानसे 
रहित बे विद्वान्‌ भी नही हैँ ॥३२९॥ 


माक्ादीपकाक्षंकारका स्वरूप--- 

जहाँ उत्तरोत्तर बस्तुके श्रति पूर्व-पूर्व बणित वस्तु की अपेक्षा उत्कुष्टवा प्रतीत हो 
वहाँ सिश्वय ही माछादीपक अलंकार होता हैं ॥३३०॥॥ 
डदाहरण--- 

आदिगद्याने सदुबोधको प्राप्त किया, सद्वोधते अर्थलचयको प्रास किया । पदार्थ- 
समूह भी छोकालोक स्वरूपताको प्रास हुआ ॥३३१॥ 





१. पृ्देवपुरोत्यस्थ पूव-खप्रती पूर्व पूर्व प्रति यत्र यत्रोत्तरेवा विद्योषणत्वस्यैकावक्ो । 
२. धर्मो रत्तत्रयात्मक:-क-ख | 
र्८ 


र१्८ अलंकारजित्तामणिः [ ४३३२- 


यत्रोत्तरोत्तरोत्कषषें: सा सारारुंकृतियेथा-- 


तत्त्वे जीवो5त भव्यस्त्रसपरिणमनो5बत्रापि पञ्चाक्षशंसो 
मरत्योडरोगो विवेको घतिक उरुकुछो5त्रापि सग्यग्दुगत्र । 
कारुण्याद्यों श्रताद्यो5त्र च सककूयमों धर्मसध्यानको5त्र 
शुक्लध्यान्यत्र कर्मक्षपषक इह वरः केवछी सिद्ध एवं ॥३३१॥ 


विश्वलोकसा रभूत॑ सिद्धपरमेछित विषयीकुवंत: सार इत्यस्थालंकार- 
स्थान्वथंसंज्ञा । इत्यर्थालंकारान्‌ निरूप्येदानों संसुष्टिसंकरो कथ्येते। यथा 
छोकिकारा कनकमयानां च पृथक्‌ू-पृथक्‌ सौन्द्यंकराणामपि हाराषयरूंकारा- 
णामन्योन्यसंबन्धेन रम्यतता दुश्यते तथेव रूपकादीनामलंकाराणामन्योन्य: 
संबन्धेन रम्यतातिशयो गम्यते । तिलतण्डुरून्यायेन संयोगरूपः क्षोरनीर- 
न्‍्यायेन समवायरूपश्वेति स च संबन्धों द्विधा। आश्येत न्यायेन संसूष्टि 
रन्त्येन संकर: 

शुद्धिरेकप्रधानत्मेकालंकारप्राघान्यरूपा._ स्यादिति शुद्धिमिच्छन्सि 


साराहंकारका स्वरूप और उदाहरण--- 


जहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्षकी प्रतोति हो, यहाँ सारालंकार होता है। यथा-- 

इस संसारमें भव्यजीव, उनमें मी मुक्तिप्रद पंचनमस्कारमन्त्रका पाठी, मनुष्य 
होनेपर भी नोरोग, विबेकशोंल, धनिक, उत्तमकुल, उसमें भो सम्यरदृष्टि, महान दयालु, 
बती, उसमे भी समस्त ब्रत-नियमोंका पाछक, उनमें घर्मका अनुसन्धान करनेवाला, 
उनमें भी कर्मविनाशक शुक्ललष्यानी ओर श्रेष्ठ केवलज्ञानो सिद्ध हो हैं ॥३३२॥ 


सम्पूर्ण लोकमें सारभूत सिद्धपरमेष्ठोको प्रत्यक्ष करना हो छोगोंके लिए सार” 
है, यह इस अलंकारको अन्वर्थ संज्ञा है । 


अब अर्थालंकारोंको निरूपित करनेके उपरान्त संसृष्टि और संकर अलंकारोंको 
कहते हैं । जिस प्रकार लोकमें होनेवाले सुवर्णमय तथा भिन्न-भिन्न अगरोको शोभा 
बढ़ानेवाले 'हार” इत्यादि आमूषणोके परस्पर सम्बन्धसे रम्यता देखी जातो है, उसी 
प्रकार रूपक आदि अलूंकारोके परस्पर सम्बन्धसे अतिशय रम्यता प्रतोत होती है। 
यह सम्बन्ध दो प्रकारका है--(१) तिलतण्डुरू म्यायसे संयोग स्वरूप, (२) और क्षीर- 
मोर न्‍्यायसे समवाय स्वरूप । तिल-तण्डुल न्यायसे जहाँ अलंकारोंको पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतोति 
हो, वहाँ संसृष्टि और क्षोर-तीर--दृध-पानो न्‍्यायसे अलंकारोंकी अपृथक्‌ रूपसे 
प्रतीति हो, वहाँ संकर अलंकार होता है । 


प्रधानरूपसे एक अलंकारका रहना शुद्धि है, अतः शुद्धि अभोष्ट है, संसृष्टि 


१. पद्चाक्षशो-क-र । रे, कनकमयानां मणिमयानां च-ख । ३. क्षी रन्यायेन-ख । 


-३३५ ] | चतुर्थ: परिष्केव: २१९ 


संसृष्टिसंकरयो: पृथक्त्य॑_नेच्छन्ति । इह तु एतयो; पृथक्‌ चारुत्वातिशयकारण- 
स्वेन पूर्वोक्ताल्नकारेंश्य? पार्थक्यम्‌ । 

'तिलतण्डुकूवच्छुकेषा रूपकाद्या बलंक्रिया । ह 

यत्राल्योन्यं व संसुष्टिः शब्दार्थोमयतस्त्रिषा ॥३३३॥ 

लिल्लतण्डुलन्यायेन रूपकादयो यत्न परस्पर मंबद्धा भवन्ति सा संसूष्ठि: | 
तज्र शब्दालंका रसंसृष्टियंचा-- 

वन्दे चारुरुषां देव भो वियाततया विभो। 

त्वामजेय यजेम त्वातमिसान्त ततामित ॥३३४॥ 

अन्र,चित्रयमकथो: संसूष्टि: । अर्थालंकारसंसृष्टियंथा-- 

रहस्सु 'वस्त्राहरणे प्रवृत्ता: सहासगर्जा: क्षितिपालवध्वा: | 

सकोपकन्दपंधनु:प्रमुक्तशरोधहुंका ररवा इवाभुः ॥३३५॥ 


ओर संकरको पृथकता नहीं। यहाँ पृथक्‌ चारुत्वी अतिशयताके कारंण पूर्वोक्‍त 
अलंकारोंकी अपेक्षा संसृष्टि और संकरकी भिन्नता है । 


ससदृष्टि अछंकारका स्वरूप और भेद-- है 

जहाँ तिल-तण्डुल न्यायसे रूपकादि अलंकारोंकी एिलष्ट प्रतीति होती है, वहाँ 
संसृष्टि अलंकार होता हे। इसके दान्‍्द, अर्थ और 6ब्दार्थनिष्ठके भेदसे तीस भेद 
हैं ॥३३३॥ 

तिल-तण्डुल न्यायसे रूपकादि अलंकार जहाँ परस्पर सम्बद्ध हों, वहाँ संसृष्टि 


होता है । 
शब्दाककार संस्ष्टिका उदाहरण--- 
है अमित साहसितु ! व्यापक सौन्दयंधारक देव ! मैं आपको बन्दना करता हूं एवं 
हे अज्ञानान्धकारके विनाशक, अशेय, विराद देव [ मैं तुम्हारों अर्चना करता हूँ ॥३३४॥ 
यहाँ चित्र और यमकको संसृष्टि है । 


अर्थाक्षकार संघष्टिका उदाहरण-- 
एकान्तमें रानियोके पटके आकर्षणमें प्रवृत्त हास्ययुक्त गर्जन शब्द क्रुद्ध कामके 
धनुषके छोड़े हुए बाण जारूके हुंकार झ्षब्दके समान सुशोभित हुए ॥३३५॥ 


१. तिलतण्हुलूवच्छिलष्टा-क । २. कप्रतो तमितान्तततामित । खप्रतो तमितान्त- 
ततमित । ३. -खप्रतो-अर्थालंकारसंसुष्टियधा इसि वाक्य नास्ति। ४. बस्त्राभरणे 
>ख | ५, सहासगज्जञा -ख 


र२० अशंकारबिन्तामणिः _ डी३३६- 


उपमारसवदलंका रयोः संसुष्टि: । शब्दार्थोभयसंसूष्टियंचा-- 

एतच्चित्र क्षितेरेव घातको5पि प्रपादकः । 

भमूतनेत्रपतेधस्येब शोतलोडपि थे पावकः ।३३६॥ 

धातकोषपि हिसकोषपि पक्षे घातिकर्सणां विनाशकः | प्रपादकः 
प्रपालक: | भूतानां जीवानां नेत्र चक्षु: तस्य संबोधनस्‌ । शीतको भव्या- 
क्वादकः दक्षमतोथ्थंकरों वा। अग्नि: पविश्नरव | एतद्बचन भूछोकस्य विरुद्ध 
मेव परिहारपक्षे क्षितेरेव न तु विदुष:। अनञ्र मुरजबन्धरूक्षणचित्राछंकार- 
विरोधालंका रयो: संसृष्टि: । 

क्षो रनी रवदन्योन्यसंबन्धा यत्र माषिता: । 

उक्तालंकृतयः सो5यं संकर: कथितो यथा ॥३२७॥ 

सजातोय विजातोयाडुाज्रीमावद्वयेन सः । 

एकशब्दप्रवेशेन संदेहेनेति व श्रिधा ॥र३३८॥ 
शब्दार्थोमयस्त सष्टिका उदाहरण-- 

पृथिवोके घातक होनेपर भो पालक, हे प्राणिमात्रके नयन ! हे स्वासि पावक--- 
अग्नि आर्थात्‌ पवित्र, शोतलू--विरोध परिहारपक्षमें शोतलनाथ तोथंकर, आप हैं; 
यह विलक्षण बात हैं ॥३३६॥ 

धातक:--हिंसक होनेपर, पश्षमें-धातिया कर्मोके विनादाक, प्रपादक:-« 
पासनकर्ता । हैं प्राणियोंके नेत्र ! शोतरू:--मव्यजनोंके आह्लादक, दशम तीर्थंकर । 
पाजक:--अग्ति अथवा पवित्र । यह वचत भूछोकके छिए विरुद्ध हो है, विरोध 
परिहारपक्षमें क्षितिका हो, विद्वानोंका नहीं। आशय यह है कि छशोतलनाथ तोर्भकर 
घातियाकर्मोके विनाशक विश्वके पालनकर्ता, भव्यजीबोके आह्वादक एवं पवित्र हैं । 


यहाँ मुरजबन्ध लक्षण चित्रालंकार और विरोधालंकारको संसृष्टि है । 


संकर अलंकारका स्व रूप--- 


हाँ रुपकादि पूर्वकथित अलंकार दूध और पानीके समान परस्पर एक दसरेसे 
मिले हुए चणित हां, वहाँ संकर नामक अलंकार होता है ॥३३७॥। 


संकरके भेद--- 


वह संकर सजातीय-बिजातोय-अंगांगिमाव, एक छाब्दप्रवेश ओर सन्देहके 
भेदसे तोस प्रकारका होता है ॥३३८॥ 


१. पाबक:ः अग्ति: पृवित्रश्व >क-ख । २. विजातोयाहुड्धिभाव....-ख | 


>शर | शहुरं: परिष्केद: श्श्श्‌ 


प्रस्यधिकुड्ज राश्यक्रिमटे; सिदैरिवाहता: । 

भूमृदपोपरिन्यस्तक्रमेश्स्ततलडनधिः ३ ३ ९।॥ 

अब सिहैरिवेत्पुवमाहंकारेण प्रत्यथिकुड्जरा इत्यण उपसा प्रसाध्यंते 
इति सजआतीदयोरज़ाजमाव: । कुडजरा इसि प्रत्यविन इति समामाश्रमणात्‌ 
भूमृद्ओोपरीस्यत्र इछेषमूलातिश्योक्ति: । 

अराधिमहिषा: स्वेरं मज्जन्त्यत्रेति वाकृतः | 

“तडागेउजेन तत्कान्तावयम्बुविदचक्रिभूतले ॥३४णा 

मज्जन्तु 'तडागेउन्रेति उत्प्रेक्षया अरातिमहिवा इत्पत्र रूपक प्रसाध्यते 
इति विजातोययोरज्ाडिभाव:। 

बहुतेजा: स्फुरत्कायः 'सर्वविद्योतनक्षम: । 

भानुमानिब रेजेध्सो पुरुनन्‍दनचक्र मृत्‌ ॥३४१॥ 

बहुतेजा: इति शब्दत्षाम्पेन इलेष:। स्फुरदित्यादों अथंसाम्यादुपमा। 
तावुपमाइलेषो भानुमानित्येकस्मिन्नेव शब्दे अनुप्रविष्ञाविति एक्वाचकानु- 
प्रवेशेन संकर: | 
उदाइरण-- 

पर्वतरूपी चह्ारदोवारोपर पैर रखनेवाले तथा उन्नतशोलको राँधनेवाले 
सिंहके समान चक्रवर्ती भरतके सैनिकोंके द्वारा शत्नुनुपतियोंके हाथी मारे गये अथबा 
गजराजके समान बलशालो छात्र मारे गये ॥३३९॥ 

यहाँ सिहके समान इस उपमा अलंकारसे 'दान्॒गजमें' उपमा सिद्ध होती है, 
अतः यहाँ सजातीयोंमें अंग्रांगमाव है। 'कुंजरा इति प्रत्यथिन में समका आश्रय 
ग्रहण करनेसे 'भूभृद्वप्रोपरि'में इलेयमूलक अतिशयोक्ति अलंकार है । 

इस तालाबमें शत्रुनुपतियोंके भेंसे स्वतस्त्रतापूर्वक स्‍्तास करें, इसलिए दात्रओंकी 
नारियोंके नयनतजल--अभ्रुओंसे बक्रवतों भरतकों भसिपर आज--किसी व्यक्ित- 
विशेषने ताछाब बसा दिया है ॥३४०॥ 

यहाँ तहागमें मज्जन करें, इस उत््रेक्षासे 'आरातिमहिषामें' रूपक सिद्ध किया 
गया है। अतएवं विजातीयका अंगांगिमाव है । 

अत्यन्त तेजस्वी, देदीप्पमान शारोरिक कान्तिवाला, तथा सभो प्रकाशित--- 
उल्लध्तित करनेमें समर्थ वह पुरदेबका पुत्र भरत चक्रदर्तों सू्यके समान सुशोभित 
हुआ ॥३४१॥ 

'बहुतेआ: में शब्दकी समतासे दक्ेष है। 'स्फुरद'में थर्थ-साम्यत्ते उपभा 





१. रजाज़िभाव:-ख । २. खप्रतो इति हत्यस्य स्थाने इब विद्यते । ३. समात्रयभात 
-ख । ४. तटाकोजेन-ल । ५. तटाके >ख । ६. सर्वोर्वोधीतमक्षम:-ख | 


श्श्र अलंकारचिस्तामणि: [ अ३े४२- 


श्रोमत्पाधिवचन्द्रेण मुखपञ्मेषु भगुजाम । 

कि मवेदिति तत्कान्ताश्चिन्तयन्ति सम चेतसि ॥३४२॥ 

पाधिवचन्द्रेण मुखपद्मेष्वित्यत्न॒ रूपकोपमयोस्‌ संक्षयादिति संदेह- 
घंकरः। पाधिव एवं चन्द्र: चन्द्र इब पाथिव: मुखान्येब पद्मानि प्मानि 
भुखानीव इति समासद्ययसंभवात्‌ स॒चात्र साधक बाघक वा प्रमाणय अल 
तरस्य नास्तोति संदेह एवं परयंगसितः। साधकबाधकयो: सत्तवे तु संदेह- 
निवृत्ति: | 

श्रीयश्: पुण्डरीकाणि भरतस्यादिचक्रिण:। 

शेखरीचक्रिरे विश्वदिकषाला अपि तोषतः ॥३४३॥ 

यशास्येव पृण्डरोकाणीति रूपकालंकारे शेखरीचक्रिरे इति साधक- 
प्रमाणम्‌ । शेख रीकरणेन अमेदनिश्चयात्‌ । 

दरे रथाज़भूत्‌्तिहे षट्खण्डेषु विराजति | 

सद्द्विषत्कुड्जरा भोता नाकछोकमशिश्रयन्‌ ॥रे४४॥ 


है । ये दोनों उपमा और एलेष “मानुमान्‌” इस एक हो शब्दमें प्रविष्ट हैं, अतः एक 
वाचकरमे अनुप्रवेशसे यहाँ संकर अलंकार है । 

अति सुन्दर पाथिव ही चन्द्र हे अथवा चन्द्रके समान राजा हैं; राजाओंके 
मुलकमलोंमें क्या है, इस प्रकार उनको स्त्रियाँ अपने मनमें सोचने लगी ॥३४२॥ 

वायिव चन्द्र से 'मुखकमल में रूपक और उपमाका संशय होनेसे यहाँ सन्देह 
संकर है । पाथिव ही चन्द्र है अथवा चन्‍न्द्रके समान पाथिव है; मुख ही कम है अथवा 
कमल समुखके समान है, इस प्रकार यहाँ दोनों समास हो सकते हैं। अतः दोनोमें 
साधक या बाघक प्रमाण न होनेसे सन्देहमें ही पर्यकसात होता है । साधक या बाधकके 
रहनेपर तो धन्देहकी निवुरत्ति हो जाती है । 

आदिचक़ी भरतके यदारुपो कसकको सभी दिग्गजोने बढ़े ही सनन्‍्तोषसे अपने 
मस्तकका आभूषण बनाया ॥३४३॥ 

यहाँ यश हो कमल है, इस रूपकालंकारमें 'शेखरीचक्रिरें! यह साधक प्रमाण 
है। दोखरीकरणसे अभेदका मिश्यय हो जाता है । 

खट्खण्डोंस भरतके सिंहरूपी बीरोंके सुशोमित रहनेपर डरे हुए उनके 
धत्रुरूपी हाथी घ्वर्ग चले गये ॥र३४४॥ 


१. रूपकोपसेयमो:-त्व । रे. पाविव्न्द्र: चन्द्र इब....-ख | २. मुखान्येव पयानि, 
पष्मान्येव मुखानि इति समास....-ल । ४. न भाव-ख । ५. अन्यतरस्पास्तीति-ख । 


ह “१४५ ] अतुर्घः परिज्छेद: रर२ 


धिंह इव रथाऊुमृत्‌ कुझमरा इब द्विवन्तः इत्युपमायाः शरे भोता: इति 
बाधक॑ प्रमाण व्याप्लादिभि्गौणिस तदनुक्ता इलि। को5थं:। येन गुणेन ते 
व्याप्रादयः प्रवर्तेन्ते स जेद गुण: झब्देन न प्रतिपाशते सद्य उपमेयवानि सुबन्त- 
व्याध्रादिना पुरुषासिहु इव समस्यते । यदा तु स गुणः श्ब्देन 
प्रतिपाथयते तदा पुरुषव्याप्न: शूर इति न भवतीति उपमासमासनिषेधात्‌। 
रथाडुभूदेव सिहः द्विषत्त एव कुछुजरा इति पारिशेष्याद्ृपकालंकार एवं) 
उवाक्यार्थस्तबके खण्डवाकयाथंस्तबके घ्वनो । 
वाक्यार्थें5पि पदार्थे5पि दुष्टान्तादेरियं स्थिति: ॥३४५॥ 
वाक्यार्थेस्तबके दृष्टान्‍न्तादय:।  खण्डवाक्याथ॑स्तबके दीपकादयः । 
घ्वनावनुप्रासादयः । वाक्याथ उपमोस्रेक्षादय: पदार्थ रूपकादव: । 
इत्यछकारचिन्तामणावर्थाल॑ कारबियरणो माम 
चतुर्थ: परिच्छेदः ॥४॥ 


'सिहके समान चक्री, हाथीके समान छात्र! इस उपमाका “शूरे मोता' बाघक 
प्रमाण है और गौण व्याप्नादिसे अनुक्त है। इसका तात्पर्य नया है ? जिस गुणसे 
व्याप्नादि प्रवृत्त होते हैं, वह गुण शब्दसे नहीं कहा जाता, तब उपमेयवाश्ी सुबस्त 
उपमानवाची व्याप्रादिके साथ पुरुषधिह इब' समास होता है। किन्तु जब गृणका 
कथन दाब्द द्वारा कर दिया जाता है, तब पुरुषव्याप्नः शूर: ऐसा नहीं होता है । 
उपमा समासके निषेषके कारण “रथाडुमुद्‌ एवं सिंह: द्विषन्स एवं कुसरा:' इस 
परिशेषसे रूपकालंकार ही धटित होता है । 

वाक्‍्यार्थस मूह, खण्डवाक्यार्थसमूह, ध्वनि, केवल वाक्यार्थमें भो और केवक 
पदार्थमं भी दृष्टान्त इत्यादिके होनेसे यह स्थिति हैं ॥२४५।॥ 

वाक्‍्यार्थसमूहमें दृष्टान्त इत्यादि, खण्डवाक्यार्थमें दोपक दृस्थादि, घ्वनिर्में अनुप्रास 
इत्यादि वाक्यार्थमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि एवं पदार्थमें रूपक इत्यादि अलंकार रहते हैं । 

सछकार चिन्तासणिमें अलंकार विवरणनासक 
चलुरथ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४॥ 


१. व्याध्रादिभियोणस्तदनुक्तावित्यत्र सूत्र तदुकताविलि-थ। ग्याप्रादिभिगोंगिस्तद- 
नुकतावित्यत्न सूचरे तदनुक्ताविति-क। २. व्याप्राविना पुरुष: सिह एव पुरुषाधह इति 
समस्यते-क-ख । ३. वाक्‍्यार्थ दृत्यस्थ पू्व-क-ख-एवं यथायोग्यं संसृष्टिसंकरो बोझव्या- 
बितरालंकारेष्वपि विशेषाम्तरमाह । 


*मबीतरागाय नमः 
पश्चमः परिच्छेदः 


क्षयोपशमने ज्ञानावृतिवोर्यान्तराययो: । 
हन्द्रिया निन्द्रियेजीवे त्विन्द्रियशानमुद्भवेत्‌ ॥१॥ 


तैन संवेशमानों यो मोहनीयसमुद्भव: । 
रसाभिव्यठ्जक: स्थायिभावश्चिद्वृत्तिपयंय: ॥२॥ 





समवेदम या इन्द्रियशामका स्व॒रूए--- 
ज्ञानावरण और वोर्यान्तराय कर्मके क्षयोपष्ामके होनेपर इन्द्रिय और मनके 
द्वारा प्राणीको इन्द्रियज्ञान उत्पन्न होता है ॥१॥ 


स्थायोमावका स्वरूप--- 


इन्द्रियज्ञानसे संवेधमान, मोहनीय कर्मसे उत्पन्त, रसकी अभिव्यक्ति करनेबाला 
जो चिद्वृत्तिरूप पर्याय है, उसे स्थायोभाव कहते हैं ॥२॥ 


तात्पर्य यह है कि रसको अभिष्यक्ति एक अलौकिक व्यापार हैं। जैनदर्शन, 
ज्ञानावरण ओर बोर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम होतेपर इन्द्रिय और मनके द्वारा होनेवाले 
झानको हन्द्रियजन्य ज्ञान मानता हैं और यह इन्द्रियजन्य शान मोहनोय करके उदय होने- 
पर चिश्लको विशेष यृत्तिरूप परिणमन करता हैं। इसी चित्तवुत्तिको स्थायोमाव कहा 
गया है। यह स्थायोभाव रसका अभिव्यजक है । वर्तमान मनोविज्ञान तीन प्रकारके 
अनुभव मानता है--(१) संवेदनात्मक (२) भावात्मक और (३) संकल्पात्मक । इन 
सोनोको अँंगरेजो में क्रमण. ७७॥४७:07, #€९ज95 गाते ढ607्वां00 कहते हैँ + पुस्तक 
सामने है। यहाँ पुस्तककी स्थितिमात्रका अनुभव सवेदन है। जैनदर्शनकी दृष्टिसे यही 
इन्द्रियशात है। व्यक्तिका ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोप्ठाम जिस कोटिका 
होगा उसी कोटिका यह ज्ञान भी स्पष्ट, स्पष्टतर और स्पष्टतम होगा। यदि यह 
पुस्तक स्वयं मेरे द्वारा लिखो गयी है तथा समाचार पत्रोंम उसको सुन्दर आलोचना 
प्रकाषश्चित हैं तो उस आालोचनाके देखनेसे जो गौरव तथा हुषंका अनुभव होगा वह 
भाव या फीलिग कहलायेगा । यदि वह पुस्तक ऐसे व्यक्तिके द्वारा लिखी गयी है जिसके 
प्रति मुझे घृणा है और उस पुस्तकके द्वारा उसने अनुचित ख्याति पायो है तो उस 
पुस्तकफो देखकर जो घृणाका अनुभव होगा वह भी एक प्रकारका भाव है। वस्तुतः 


१. खप्नतो वृषभजिनाय नमः । 


कक। वड़ाचः परशिकेद।- श्र 


रतिहासशूपः क्रोमोत्याहो भयजुगुष्सने । 

विक्सयः शेभ इत्युका: स्थायिभावा जब ऋणात ॥ऐेस | 

संभोगषो नजरों, बा5छामिशेषो विफारदर्शलादिजन्यों मनोरवथो 
हासः। स्वस्पेष्टअनवियोगादिना ध्वस्मित्‌ दुःखोत्कर्ष: शोकः॥ ' रिपुकृताप% 


भाव भी एक प्रकारका संवेदन ही है, पर इस संवेदनमें दार्शनिक दृष्टिसे सोहनीय कर्मका 

उदय अपेक्षित है। ऊलितार्थ यह है कि जैनदर्शनर्मे मोहनीय कर्मके उदय होनेप॑र इन्द्रिय 
जम्प ज्ञान या संवेदन भावके रूपमें परिणत होता हैं और इसी भावत्ते रतकों धभिभ्यक्ति 
होती है । 

हमारा अपना सत द कि संवेदनाओंके गुणंका ताम भाव है। जिस प्रकार 
प्रत्येक संबेदनमें सन्‍्दता या ठीज़ताका गृण रहता है, उसी प्रकार मोहतीय कर्मके सदूभाव 
के कारण संवेदतमें सुंखमय या डुःखमय दोनेका भो गुण रहता है। इसी गुणके कारण 
संवेदनाएँ भावात्मक रूप प्रहण करतो हैं। कव्रिका मनोराज्य कल्पनाके ही संसारे 
सम्बन्ध रखता है । अतएवं कस्पताओंका भूछाभार संवेदनाएँ हो हैं । 

संवेदनाओंके स्सान भावोंका कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक संवेदन किसी-न« 
किसी इन्द्रियसे सम्बन्ध रक्षता है और अब यह संवेदन मोहमोय कर्मके कारण हर्ष या 
विषादसे जुड़ जाता है तो भावका रूप प्रहण कर छेता है । भाव विधयीसे सम्बन्ध 
रखते हैं और संबेदन विषयसे । भावोंका उदय या अस्त किसी आाह्य पदार्थकों उपस्थिति 
या अनुपस्थितिपर निर्भर नहीं रहता, पर संवेदत सदा किसी अन्‍य पदार्थकी अपेक्षा 
रखता है* अतः स्पष्ट है कि संवेदनके उत्तरकारूमें हो भाव उत्पग्त होते हैं । 

स्थायी भाव चित्तकी वह अवस्था है, जो परिवर्तन होनेवाली अवस्थाओंम एक-सी' 
रहती हुई उन अवस्थाओंसे आच्छादित महीं हो जाती, बल्कि उनसे पुष्ठ होती रहतो 
है । मुख्य भाव स्थायो भाव कहा जाता है। अन्य भाव स्वायोसावके सहायक एवं बर्दक 
होते हैं । साहित्यदर्पणकारने भी स्थायीमावको व्याहुया करते हुए बताया है कि जो 
भाव अपनेमें अन्य भाषोंक्रो मिठा छे और उनसे पराजित न हो वह स्थायो भाव है धर 
स्थायी माय के भेद--- 

रति, हास, शोक, प्रोष, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मथ और छम में नौ 
प्रकारके स्थायी भाव होते हैं ॥३॥ 
स्थायोसार्वोका रुपरूप --- 

संभोग-विषयक इच्छाविशेषकों रति कहते हैं । बिकृत वस्तुओंके दर्शन आदिसे 
उत्पल मनोरथकों हास कहते हैं। स्वृषृष्टथलके वियोग आदिसे अपनेमें उत्पत्त 








१. रिपुकृतापकारेण चेतसि-$-ल। २. 'साहित्यदर्पण', बोजस्जा विद्याभवन, बाराणबी-!१, 
सन्‌ १९५७, ३१ ॥ 
२९ 


१२६ अलंकारविस्तामनिः [ 'ई- 


कारिणइवेतसि प्रत्वलन॑ क्रोप: | कार्येषु छोकोल्ष्टेषु स्थिरतरप्रथल्त उत्साह: । 
रोट्रेविलोकनादिना अनर्थाशद्भधुनं मयम््‌। अर्थानां दोषविछोकनादिभिगेही 
जुगुप्सा। अपूर्ववस्तुदशनादिना चित्तविस्तारो विस्मयः। विरागल्वादिना 
निविकारमनस्त्वं शमः । 


श्वुड़शारादिरसत्वेन स्थायितों मावयन्ति ये | 

ते विभावानुभावो दो सात्त्विकव्यभिचारिणों ॥४॥ 
नाटकादिषु काव्यादी पश्यतां झशृण्वतां रसान्‌। 
विभावयेद्‌ विभावश्चालम्बनोहोपनाद द्विषा ॥५॥ 


दुःखके उत्कषकोी शोक कहते हैं । शत्रुओंके द्वारा किये हुए अपकारवालेके वित्तमें होने- 
वाले दाहबिशेषकों क्रोध, सांसारिक उत्कृष्ट कार्मोमें किये जानेवाल्े अत्यन्त सुस्पिर 
प्रयासको उत्साह, मयंकर वस्तुओंके दर्शन इत्यादिस अनर्थकी आशंकाकों भय, बस्तुओं के 
दोषावछोकन आदिसे उत्पन्न घृणाकों जुगुप्सा, विरक्षण वस्तुओंके देखने दत्यादिसे 
उत्पन्न वित्तविस्तारकों विस्मय एवं वैराग्य आदिके कारण मनकी निविकारताकों 
शम कहते हैं । 

जो स्थायी भावोंको खुंगार आदि रसोके रूपमें भावित करते हैं, अर्थात्‌ आस्वाद- 
गोचर बनाते हैं, वे दो है--(१) विभाव और अनुभाव, (२) सात्तिक और 
ब्यपभिचारी ॥४॥ 

भाव, ज्ञान और क्रियाके बीचक्री स्थिति है। यह एक प्रकारका विकार है। 
कोई विकार स्वयं उत्पम्त नहों होता और न सहजमें उसका नाश होता हे। एक 
विकार दूसरे विक्ारोंको उत्पन्त करता है। जो व्यक्ति, पदार्थ वा बाह्य परिवर्तत या 
विकार मानसिक भावोकों उत्पन्त करते हैं उनको विभाव कहते हैं भौर जो शारीरिक 
विकार क्रियाके प्रारम्भिक रूप होते है उन्हें अनुमाव कहते हैं | स्थायीमाव, संचारीभ[व, 
विभाव और अनुभाव ये चारो ही रसके अंग है । 

सात्त्विकमाव और संचारीभाव प्रायः एक हैं। कई अलंकारशाह्त्रियोंने 
सात्विकृभावकी गणता संचारियोके अन्तर्गत की है। साल्विकभावका अर्थ है कि 
जिनकी उत्पत्ति सस्य अर्थात्‌ शरीरतसे हो, वे सात्तिकभाव हैं। इनको संरुपा आठ 
होती है । 


दिसावका स्वहूप--. 


माटक हइृत्यादिके देखनेवालों तथा काव्य आदिके सुननेवालोंके चित्तमें स्थित 
रति आदि को जो जआास्त्रादोत्पत्तिके योग्य बनाते है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो , 
प्रकार हँ--अलम्बन ओर उद्दोपन ॥५॥ 


कज--नक» - “2&«ननननिलनन-००+-- | “०००० 


१. विछोकनादिभिः-ल्वथ । २, चाल्स्बनोहोपनो-ख | 


-९ ] कहते बरिष्केद: श्श्क 


यानारूम्ध्य रसो व्यंक्रो माक्ा आलम्बताशच ते | 
अन्योन्यालूप्क्तत्वेन दस्पत्पादिषु ते स्थिता: ॥0॥। 
रसस्योपादानदेदुरारूम्बतमावः। उदाहरणम॒-- 
पादास्ताब्जा सुबद्घास्तमदनशरघिश्वञ्चदूर्वस्त रम्भा- 
स्तम्माशुम्मन्नितम्वप्रजितमनर्सिजक्रो रनाद्ि 5 ४३ 
प्रत्यास्यातस्म रक्रोढनव रस रसी श्रीकुचाचचस्त 

कामश्रीस्सा सुभदा निधिपतिरमवत्‌ तत्पतिः के वर्ष्योँ " ॥आ। 
उद्योप्यते रसो यैश्ते भावा उद्दोपना मताः । 

श्रद्भारादो स्पुर्ग्मानचन्द्रिकासर नादयः ॥८॥ 

रसेस्य निर्मित्तहेतुरदीपनभावः 

गुणालंका रचेष्टा: स्यु रालम्बनगतास्तथा । 

तटस्थारचेति संप्रोक्ताः चतुर्घोद्दषनस्थिति: ॥९॥ 


सआाछम्बन विभावह्षा स्वरूप-- 

जिन्हे आलम्बन कर--आधार बताकर रस अभिव्यक्त होता है, उन्हें अारूम्बन 
विभाव कहते हैँ । ये अआहुम्यन विभाव परस्पर एक दुउरेके आधार--आहरूम्बन होनेके 
कारण दम्पति आदियें रहते हैं ॥६॥ 

रसके उत्पादक हेतुकों आरुूम्बन विभाव कहते हैं। यधा--अपने पैरोंसे 
कमलकी शोभाकों तिरस्कृत करनेवाली, सुन्दर जंघासे कामदेवके तरकशको परास्त 
करनेवाली, सुन्दर ऊरुसे कदजोस्तम्मकी शोमाको हरण करनेबाछी, कमनीय गोल 
नितम्बसे कामदेवके क्रोडा-पर्वतको जीवनेवाली, गहरी नाभिसे कामदेवके अत्यन्त 
रमणोय सरोबरको तिरस्कृत करने वाको एवं अपने कमनीय स्तनोंसे कामदेवकों ल्रोको 
समाप्त करनेवालो उस सुभद्रा और उसके पतिका कौन वर्णन कर सकता है ॥७॥ 
डद्दीपन विसावका स्वरूप-- 

जिन भागोंसे रस उद॒दीस--आस्वादन-योग्य होता है, उन्हें ददृदोपन विभाव 
कहते हैं । जैसे--झंगार इत्यादि रखोमें उद्यान, जन्द्रिका, सरोवर, एकान्व स्थान भादि 
उद्दोपन होते हैं ॥८॥ < 

रसके निमिलकारणको उददीपन गिभाव कहते हैं । 
डद्दीपन को चार प्रकारकी स्थिति--- 

आहलम्वत--तायक, तायिकामें स्थित गुण, अलंकार, बरेष्टा तया तटस्थता इस 
प्रकार चार प्रकारको उद्दीपनको स्थिति मानों गयी हैं ॥९॥ 


१. रखस्पालम्जनहैतु-ल । २. सरतसि-छ। ३. कामश्री स्थातू-ल । ४. वर्ष्या-ल | 
५. रसस्य उदीपनहेतु:-ल । ६, चतुर्थो-ल । 


श्र अलंकारचिन्तासणिः | शरैल- 


आहलूम्बनगुण: कायवयोरूपादिशो मनस । छदाहरणसु-- 
मुक्तागुणर्छायमिषेण तरूया रसेन छावण्यमयेन पूर्णे । 
नामिह॒दे वाथनिवेशितेन विछोचनेनानिमिषेण जशे ॥१०॥ 


मुक्तादामच्छविः | छायाशब्दस्य समासवशान्नपुस्वे  हस्वत्वम्‌। मिवेण 
व्याजैन | रसेन अमृतेन | अनिमेषेण निमेष रहितेन मत्स्पेत व जे जातस । 

हारनूपुरकेयू रप्रभूतिस्तदलुक्रिया । उदाहरणम्‌-- 

अमषंणायाः श्रवणावतंसमपा जविद्ुद्धिनिवर्तनेन । 

स्मरेण कोशादवकृष्यमाण्ं रथाजुमुर्वीपतिराशशइके ॥११॥ 


*अमषंणाया: कटाक्षयुते: पुनर्व्यावर्तनेन रथाहु्यं चक्रायुबम्‌ । तच्चेष्ठा 
बयसा जातभावहावादिकं यथा-- 

रहस्पु वस्त्राहरणे प्रवृत्ता: सहासगर्जा: क्षितिपाछ्वध्या: | 

सकोपकन्दपंबनु:प्र पुक्त्त रोघहुंका ररवा इवामूः ॥१२॥ 


आलम्बनके गुण-- 

सुन्दर शरोर, युवा अवस्था, विभिन्न सुन्दर शारीरिक चेष्टाएँ, रूप-लावण्य 
इत्यादि आलूम्घनके गुण हैं। यथा--कृशांगोके मोतोकी ख्रमकके प्रतिविम्यके बहासे 
अत्यधिक लावष्ययुक्त रससे परिपूर्ण नाभिरूपों सरोवरमें प्रियतमके द्वारा प्रवेश कराये 
हुए नयन निमेषरहित हो ग्रये ॥१०॥ 

मोतियोंकी मालाकी चमकके समास कान्ति। छाग्रा शब्दको समासमें 
शपुंतक होनेसे हुस्व हुआ है । मिषेण > बहानेसे । रसेम ८ अमृतसे । अनिमिषेण « 
निमेष रहित । मीन हो गये । 
मायिकाअके अलंकार--- 


हार, नूपुर, केयूर प्रभूति नायिकाओके अलंकार हैं। उवाहरण-- 

राजाने विद्युत्‌ रूपी नयन कोणके थुमानेसे असहनशोल मानिनोके कर्ण भूषणको 
कामदेव द्वारा तरकशसे स्ीणा हुआ चक्रायुध है, ऐसो आ्ंका को ॥११॥ 

असहनशीलाका कटाक्ष कान्तिके परिवर्तन करनेसे भक्रायुघ माना गया है । 

तच्चेष्टा--अवस्थाके अनुसार हाबमाव आदि होते हैं। यथा--एकान्त में, 
रातीके वस्त्रोके आकर्षणमें प्रवृत्त हास्य-युक्त शब्द, कुंढ कामके धनुषसे छोड़े हुए 
बाणके समूहमें हुंकार शब्दके समान सुशोभित हुए ॥१ सता 
१. नपुसकल्वे-क-ल । २. अमर्षणाया: प्रणयकोपवत्या: श्रवणावतलंस कर्णपत्रम्‌ । अपाज़ें- 
त्यादि 4 निजपारवंल्थितं पत्ति सामर्षमं निरोक्ष्य हदा बबवित्‌ कर्षाइतंसाया: कटाक्षयुतेः 
>कन्ल । 


कक .. कहना परिषद श्ड्त्‌ 
पिकेम्दुमेस्दवाताद्ाश्तटस्था: कविता वर्क | 


यध्यां प्रावसस्तानण्युकूज मणितध्यनीः परश्सा 

रसो पनुमूयते भावेयेसत्पन्नो5तुभावके: । 

तेश्तुमभावा नियच्चन्से कटाक्षादिस्ततृद्भवः प१४॥ 
उदाहरणम्र-- 

श्रोमड्धिः सत्कटाक्षैमंमध्िजतरलेडी बदेद॑न्तकान्ति 
श्रीमन्मन्दप्रहसप्विगृणघवलिमश्री भिरहगेषु छूने: । 
श्रोवष्वा तत्सुसंगव्यपगमनभिया रज्जुमी राजतीभि- 
बंड्ों बासौ रराजे शयनतछगतः सावेगौमः सुसौम्यः ॥१९॥ 
सत्त्वं हि चेतसो वृत्तिस्तत्र जातास्तु सारिवकाः । 
स्युस्ते च स्पर्शनालापनितम्बस्फालनादिषु ॥१६॥ 
रोमह॒षंणवेस्वर्यस्वेदस्सम्मालयो5श्रु च । 

कम्पो वेवण्य॑मित्यष्टी सात्विका: परिभ्ाषिता: ॥१७॥ 


कोयल, चन्द्र, मनद वायु इत्यादि तटस्थ कहे गये हैं। यथा--चक्रवर्ती भरत 
आलिंगन विषयक बुद्धि उत्पन्न करने हेतु नायिकाके बक्षस्थछका वस्त्र हटा ही रहा था 
कि पारावत मधुर घ्वनिसे कूज उठा ॥१३॥ 
अनुभावका स्थरूप--- 

उत्पन्न रस जिन अनुभव कराने बाफ्े भा्ोसे सनुभूत होता हैं उन कटाक्ष 
इत्यादि शरीरमें उत्पन्न होते वाले भावोंक्रो अनुभाव कहा जाता है ॥१४॥ 

यथा--पुन्दर, कामसे चंचक, रूज्जासे जड़, मन्द-मन्द हास द्वारा दाँतोंको 
कान्तिकी दुगुनी धवक्षिमासे सुधोभित, अंगोर्मं छूगे हुए सुन्दर चाँदोकी डोरोके समाव 
कटाक्षोंसे उसके संगमके दूर होनेकी आशंकासे सुन्दर वध द्वारा बाँधे बयेके समान 
बिछोता पर स्थित सौस्य वह सार्वभोम सुशोभित हुआ ॥१५॥ 
सक्व और साहिवकका स्वरूप--- 

चितकी वृत्तिको सत्त्व कहते हैं। उप्तमें होने वाले भावोंको सात्तविक कहते हैं । 
साक्विक भाव नायक-मायिकाके परस्पर सउर्दा, बार्ताकाप, नितम्बस्फालस इत्याविमें 
होते हैं ॥१६॥ 
सास्विक साबके भेद -- 

रोमांच ( रोमहर्षम ), बैस्वर्य, स्त्रेद, स्तम्भ ( जड़ता ), रूय, अश्रु, कम्प 
और वैदर्ण्य ये ज्ञाठ सात्विक भाव कहे गये हैं ॥१७॥॥ 


१. मन्दवत्याद्या-प । २. ध्वति:-ख, 'ध्वतीत्‌ होगा चाहिए। ३. स्यपातमसंजिया-्ख । 
४. वाता-ख । 


श्हृक अलंकारचिस्तामणिः [ काएद- 


एषां स्वरूपमुदाहरणं च-- 

रोमाश्ः पुलकोत्पत्तिः सुबाद्यदिशयाध्था । 
पुलकथ्याजतस्तं सा द्रष्टु सर्वाज्जदृकतलभूत्‌ ॥१८॥ 
वैस्वयतद्गदालापः प्रमोदादुझ्भूवो यथा । 

*रत्यडगे गदगदोक्त्य्थ: स्मरेणापि न निश्चित: ॥१९॥ 


रत्यातपादिसंजात:ः स्वेदस्तनुजछोद्गम: । 

स्मरेण कीणंपुष्पा वा तदडगे घमंबिन्दवः ॥२०॥ 
भोतिरागादिना स्तम्भः कायनिष्क्रियता यथा | 
चक्रिड्ग्नदृशः कान्‍्ता: प्रतिमा इव भित्तिगा: ॥२१॥ 
सुखदुःखादिनाक्षाणां मूच्छेन॑ प्रछयो दृढम्‌ । 
चक्रयालोकनतः स्त्रीणां मूच्छेतीन्द्रियसंचयः ॥ २२॥ 


साहित्यदर्पणमे आचार्य विव्वताथ ने (१) स्तम्म (२) स्वेद (३) रोमांच 
(४) स्व॒रमंग (५) वेषथु (६) वेवर्ण्य (७) अश्रु और (८) लय इन आठ सात्त्विक 
भावोंका उल्लेख किया है । 

साणिक भसावके भेदोंका स्वरूप-- 


रोमांच--हर्पष, विस्मप, भय आदिके कारण रोंगटोके खड़े होनेको रोमांच 
कहते हैं। यधा--वह तायिका उस सायककों देखनेके लिए रोमांजके बहाने सर्वागमे 
मयनमय हो गयो अर्थात्‌ उसके शरोरमें रोंगटे नहीं कड़े हुए, अपितु उसका सारा 
शरीर हो नथतमय हो गया ॥१८॥ 

बैस्वय--अत्यधिक आनन्द, हर्ष, पीड़ा आदिके कारण उत्पन्त गद्गद आलाप- 
को वैस्वर्य कहते हैं । जैसे--सुरतिके समय होनेवाछी गद्गद वाणीका अर्थ तो कामदेव 
भो नहीं जात सका ॥१९।॥। 

स्वेद--रतिप्रसंग, आतप (धुप ), परिश्रम आदिके कारण दरीरसे निकल 
पड़नेवाके जलको स्वेद कहते हैं। जैसे---उस नायिकाके अंगोंमें कामदेवने फूल बिछा दिये 
अथवा उसके अंगोपें पतीनाके जलकण हैं ।।२०।। 

सतम्प--भय, राग, हर्ष आदिके कारण शरीरके व्यापारोंके रुक जानेको स्तम्भ 
कहते हैं । जँसे--चक्रवर्ती भरतके शरोरकी ओर दृष्टिपात करती हुई रमणियाँ भित्तिपर 
उत्कीर्ण मूरतियोंके समान सुशोभित हुईं ।,२१॥ 

रूष--सुख या दुःख इत्यादिके कारण इन्द्रियोंको मुरघताकों प्रछय गा छम कहते 
हैं। यपा--चक्रवर्ती भरतके अवलोकन-मात्रसे स्थ्रियोक्ो इन्द्रियाँ मोहित हो गयीं ॥२२॥) 


१. गदगदालाप-ख । २. रत्यन्तेन्ख । 


हि 


-श७ ] वडश़ांगः परिश्केश: शहर 


'होष रोषातिदुःखादेरशुनेत्रोद्क यथा १ 

वासगेह गते वाये स्मातानन्दाओुसि: सती ॥२३॥ 
भीरोषतोवणादिष्य+ कम्पो5जोरकस्पर्त यभा । 
घक्रिमीवेषज्सिगे शत्रों तत्कम्पात्‌ स चर कम्पते ॥२४॥ 
मदरोषविषाददेयेक्म्यं मिन्ननंता । 

चक्रमकें भासमाने2रेरस्यं ध्वान्तभ्रहं ध्यभात्‌ ॥२५॥ 
उद्भवन्त्य: प्रणश्यन्त्पो वोचयो5ब्धो तथात्मनि । 

बहुधा संचरन्तों ये भावा: संचारिणों मता:॥२६॥ 

भी -शंका-ग्लानि-चिन्ता-अम-घुति-जडता-गर्व॑-निर्वेददेन्य- 
क्रोधेष्पा-हर्षितोग्रध स्मृतिमरणमेंथोदुबोधनिद्रा वहित्या: । 
तकह॒घावेगमोहाः सुमतिरछसता ज्ान्त्यपस्माररोगा: 
सुप्त्योत्सुबये विधादों भवति चपलता ते त्रव्तिशदुक्ता: ॥२७॥ 


भश्व--दोष, रोष तथा अति दु.ख इत्यादिसे उत्पन्न नेत्रजलको अभु कहते हैं । 
यधा-स्वामीके विलास भवनमें जानेपर पतिब्रता आतन्दके श्रश्ुओंसे नहा गयो ॥२३॥ 

कम्प-- भय, क्रोध, सम्तोष इत्यादिसे उत्पन्न होनेवा्ी शरीरकी कंपकपीकों 
कम्प कहते हैं। यथा -- धक्रवर्ती भरतके भयके मारे उनके शत्रु समुद्रतें डूब गये और 
उनके कॉँपनेसे समुद्रका जल भो कम्पित होने लगा ॥२४॥ 

बैवण्म--मद, क्रोध, दुःख और आदचर्य आदिके कारण मुखके वर्णमें विकृति हो 
जानेको वैवर्ण्य कहते हैं ॥ यथा--चक्रवर्तों रूपी सूर्यके देदोप्यमान होनेपर शत्रुका मुख 
अन्धकारसे ग्रप्तित होनेके समान काला प्रतीत हुआ ॥२५॥॥ 
संचारी भावका स्वरूप--- 


जिस प्रकार समुद्रमें छहरें उत्पस्त होतो हैं भौर नष्ट हो जातो हैं उसी प्रकार 
आत्तमामें अनेक तरहुसे संभरण करनेवाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं ॥२६॥ 

संचारी भावोंकों ब्यभिचारी साव भी कहा जाता है। थे स्थायो भावक़े अनु- 
कूछ रहते हुए भी कभी प्रकट और कमी विलोन हो जाते हैं। ये स्पायो भावके सहायक 
और पोषक होनेके कारण अनुकूलतासे व्याप्त रहते हैं। एसके व्यभिबारी भाव कहे 
जानेका कारण यही है कि एक ही भाव भिन्‍न-मिन्‍्त रसोंके साथ पाया जाता है। 
पंचारो सार्योके भेद--- 

(१) मय (२) हांका (३) प्लासि (४) अम (५) धृति (६) जड़ता (७) गर्व 
(८) निर्वेद (९) दैम्य (१०) क्रोध (११) ईर्ष्या (१२) हर्ष (१३) स्मृति (१४) भरण 


१. तोषरोषादि-क। तोषरोषाति-ख । २, ध्वास्तगृहमू-कू-ख। रे, प्रणश्यन्त्ये-ख 
४. मदोवृभेदनिद्रा-ख ) * 


श्क््प अलंफा्सजकतालथिः 5 


एपां स्वरूपमुदाहरणं च--- ' 
भीराकस्मिकसंज्रासाध्विससंदोमण्ण यथा ! 
क्रोडन्ती सरसीशा् सालिकिजुबनध्यने: ॥२८॥ 
रोबादिकारणं शद्धानिष्टाम्यागमशरूमम । 
भनो5स्तोक्षिनि रोमाञ्यादालिमिः किमबोधि तत्‌ ॥२९॥ 
मनो मे पत्यों निश्पन्दमास्ते तन्‍्मनः सख्ीभि: पुखकेरवनुर्ड 
किमिति शस_भ।., 
वेवर्ण्पारतिहेतुर्या ग्लानिः सक्त्यपचैतुंसा । 
भभूज्जिष्णुसुपावकोरुपम रक्ष: श्रोग्रचेतों जगतु- 
प्राणश्रीदमहेशनेकपमदा मोगेशसत्कच्छपा: । 

भर्तार: सकछा भुवोधपि विधिता ये स्थापितास्तेष्प्यर्य 
घंतु नोरसि त॑ क्षमास्सि कदली॥र्भातिमृद्दि ध्रुवम ॥३०॥ 


(१५) छद्बोध (१६) निद्रा (१७) अवहित्या (१८) तक (१९) छज्णा (२०) आवेग 
(२१) मोह (२२) सुम्ति (२३) अछसता (२४) 'त्राम्ति (२५) अपस्मार (२६) चिन्ता 
(२७) रोग (२८) सुसि (२९) भोत्सुक्य (३०) विषाद (११) चपलता (३२) ओग्रध 
भौर (३३) कार्पेष्य ये ३३ संचारोसाव हैं !॥२७॥। 
सं चारीमा्षोंके स्वरूप और डदाइरण--- 

भीः (सब)--अकस्मात्‌ उपस्थित सग्के कारण होनेवाले चित्तविक्षेपकों भी: 
कहते हैं । जैसे--ताझाबमें क्रीड़ा करती पार्वतीने मेधके गर्जनसे मयभीत होकर शिवका 
आलडिंगन किया ॥२८॥ 

हांका--रोष इत्यादिकि कारण अनभिमत वस्सुको प्रासिके सन्देहकी शंका 
कहते हैं। यधा--मेरा मत अक्रवर्तीमें लगा है, इस तथ्यको मेरे रोमांचसे सबियोंने 
जान लिया है क्‍या ? ॥२९॥ 

मेरा मत पत्तिमें सुस्थिर है, मेरे इस मनको रोमांचकफे कारण बया सर्लियोंने 
जान लिया है, मह शंका है । 

र्कानि--बेहरेपर उदासी ओर दुःखके कारण जो शक्विकी क्षीणवा है, उसे 
ग्लानि कहते हैं। यथा--पर्वत, दस्द्, अग्नि, महाद्क्तिशारी यम, नैर््रत, वरुण, 
वायु, कुजेर, शिव, दिग्गज, शोष कौर कक्छप इत्यादि जो भी भुवताधिपति ब्रह्माके द्वारा 
निभित हैं, वे सम्री इस चक्रदतोंके स्वरूप हो हैं। अतएवं कदलोके भीतरी ट्विस्सेके 
प्मान फोमल शरौरवालो मैं हसे निश्चित रूपसे कैसे धारण कर सकती हूँ ॥३०॥ 


जज अनन+>- बज औ- “५ औल-++ज+ “जा 


५ , दैंलिभि.-ल | २. भोगीद-ख | 


ज्वड '. लेकिगः परिचोए: | श्इइ 


कुछपर्वता: मपोषदाएय । ईेन्द्री जवशीरश्त । अर्निः परविभद । उस: 
यावज्जीवधुतब्रतदब + मेऋॉतरः शक्षतीति रक्षा श्रोय॑स्त। जरि जरस्वेवेति 
विकल्पितलुक्तथात्‌ । वर्ण: प्रकृष्ट बेठो यस्म व । दामुः छोक आजयत्युस्जीव- 
यतीति च। जनेकानाणिसानु पातोति। क॑ सुख अकतीति कण्छः दरिद्रस्त 
पातोति च | सबंभुवों पालका पर्तारदत्र ये त एवं चक्री । 

शन्यत्वतापक्ृच्चिन्ता स्वे्टानमिममस्मृति: 4 

प्रियानुबद्धचित्ता सा न प्मति से बक्ति वे ॥३१॥ 

स्वेदोत्कषंणक्ृत्लेदो मार्यरत्यादिजः श्रम: | 

स्विल्नाउउयनिलवाजञ्छागाद्तास्ते छुलितालका ॥३२॥ 

वासगेहाद बहिगता | 

बोधाभीष्टागमादु येन मनोनिःस्पृह्वता धृतिः । 

भरते कृतकृत्या सा मन्यते सुणवज्जगत्‌ ॥र३॥ 

इष्टानिष्टागमोदृता जाइयमप्रतिपत्तिधी) । 

चक्रिप्पम्पागते तुश नाभ्युत्यानोपचार क्ृतु ॥३४॥ 


भूमृत्‌  कुलपर्वत, पृथ्वोपोषक । जिहणु « हल तथा विजयक्षीलू । 
पावक > अग्ति, पविन्न । उछः « महान्‌ू, जीवन-भर त्रतकों धारण करनेबाका । रक्षः ८८ 
निरति, रक्षा है श्री जिसको । 'जरि जरस्त्वे वा” सूतसे विकल्पसे लुक्‌ हुआ है। प्रचेत: ७ 
वरुण अथवा प्रकृष्ट चित्त है जिसका। जगरप्राणः » वायु या छोकमें पहुँचाने या जिराने- 
बाला । अनेकृप > दिग्गज या अनेकको पोसतेवाला । कक्छप:-- कमठ अथवा दरिद्रोंका 
पोषक । भुवः भर्तार: ८ सम्पूर्ण पृथ्वोका पालक्ष या धारण करनेवाऊ। । उक्त विशेषणत्ति 
विशिष्ट जो हैं, वे ही चक्रो हैं । 

चिन्ता--अमिमत जनकी अप्राप्ति और उससे उत्पन्न शूल्यता, ताप, उद्विग्य 
करनेवाली स्थिति विशेषको चिम्ता कहते हैं। यधा--अभ्रियतममें संसतक्त बिशगाली वह 
नायिका न तो देखती है और न बोरूती है।।३१।। 

भ्रम--भार्ग खलने या सुरति इत्यादिसे उत्पन्न स्वेद, दंवासका तेजीसे भरना, 
शैधिल्य, थकावट इत्यादि उस्पन्त करमेयालेको श्रम कहते हैं। यधा--सुरतिके अस्खमें 
जस्त-व्यस्त केशवाछी, स्वेदसे आई नाथिका पवनसेवतकी इच्छासे वातावतकी जोर 
गयी ॥३२॥ 

विलास-भसवनसे बाहर ययी । 

एति-...तस्वज्ञान, साहस एयं इृष्टके आयमन इत्यादिसे मनको निस्पृदद॒ताकों लूति 
कहते हैं । यधा--भरतमें सफल मनोरण्वारो वह नायिका संस्ाश्कों तुण के समान 
समझती है ॥३३॥ 

आइय--अभिमत या अनभिमत वस्तुके आगमनसे उत्पत्न विवेकशुस्थता-- 

३७० 


ए३४ अलुंकारजिम्तबणि: [ कर९- 


आत्मोत्कर्षोवन्यधिकका राद गये: क्ोयेबलादिज:। 
भमाग्रे नुपकीटासां स्थिति! कैति जयोआदीत्‌ ॥३५॥ 
निर्वेदोएफलघोर्द:खेर्ष्यातर्वप्रशवादितः । 
दैन्‍्यजिन्त|श्रुनिष्वासाः संभवन्त्यश्र सद यथा ॥३६॥ 
कप्रेण कृत हिमांशुकिरणे: कि चन्दनेः कि बिसेः 
पर्याप्त मुगनाभिभि: किसलयेः कि मन्दवातैरछूस्‌ । 
हारेणालमल कुशेशयदलश्रीतालवुन्तेन कि 

त॑ चक्रेशवरमालिसवंगुणिन शीघ्र स्थमाकारय ॥३७॥ 
कार्पण्यं स्पादनौद्धत्यं देन्यं सत्वविमोचनमु । 

नंद पिकवर मा मा कून पारावत त्वसु 

चिरय सदुदया5थन्तस्त्वमिन्दों सुवाहि । 





किकर्तव्यविमूढ़ताको जाइथ कहते हैं। यधा--चक्रवर्ती भरतके आनेपर सल्तुष्ट नाथिका 
स्वागत तथा उपचार न कर सको, केवल टकटकी छगाकर देखतो रह गयो ॥२३४।॥ 

गवे--दूस रोंको घित्रकारने--हरसरोंको अतितुछ्छ समझने तथा अपने पराक्रम 
और बलसे उत्पर्त अपने उत्कर्षको गर्व कहते हैं। यथा--मैरे आगे कीटोंके समान अन्य 
राजाओं की क्‍या मर्यादा है, इस प्रक्लार जयकुमारने कहा ॥३५॥। 

निवंद--दुःख, ईए्या, तत्तज्ञान, प्रज्ञा इत्यादिति अपनेको व्यर्थ समझनेको 
बुय्धिकों निवेंद कहते हैं । दस निवेदके होनेपर जिन्‍्ता, दोगता, अश्रुपतन, दोर्घ निश्वास 
इत्यादि भनोविकार उत्पन्न होते है । मधा -+ ।।३६॥ 

है सक्षि! क्पूंरको कोई आवध्यकता नहीं, चन्द्रमाकी किरणोसे क्‍या ? 
चन्दनसे क्‍या ? बिस--कमलतन्तुओं की फोई आवश्यकता नहीं, नूवन रक्त आश्नपललवोंसे 
एया ? मन्द पवनकों क्या आवश्यकता ? हार भो बिरूकुछ बेकार हैं, कमरूके पत्तेके 
पंखेंकी बया आवश्यकता है? हे सखि ! तू स्बंगुणसम्पन्त उस चक्रवर्ती भरतकों 
शीघ्र बुलाकर ला ॥३७॥ 
क'पण्य और दैस्य---- 


अनौद्धत्यको कार्पण्य और पराक्रमसे रहित होनेको दैन्‍्य कहते हैं। तात्पर्य यह 
है कि प्रसन्‍मताका न रहना कार्पण्य है और दुर्गति आदिके कारण उत्पन्त निस्‍्तेजस्विता- 
को दैग्य बहा जाता है । कार्पण्यमें मुखपर प्रश्न्नता नहीं रहती और दैस्पमें मुखपर 
मलिनता रहतो है । यथा--हे कोयछ ! मत बोलो, मत कतों । हे पारावव ! तुम ध्वनि 
मत करो। हे बन्द्रमा ! सुन्दर अम्युदयसे युक्त जलके मोतर चिरकाल तक मिवास 


१. समोहछि-ख | 


-४२] बदल: वरिच्छेद: ५३९ 


जनिक स॒तुरमे स्व॑ मेपतिसंद्िक्षयाश्षु 

"स्मर पदनतिमेत्यानेतुमाली बवेशस ॥२८॥ 

'फोध: कृतापराणेदु पृत्रः प्रज्वकृतं यथा | 

रे घाकन्तु विदिक्षु दिक्षु यदि नो विज्षिप्यलेःन्तरोत्कर: 
श्रीकौक्षेयककुक्षिघोटनभजो भवयेत पक््यादिधि: । 
इत्याद्यक्रिकठो रताप्रकटितक्रोषानिसा: सद्भू सी- 
इचक्रेशो दिषवो5खिलास्सत इतः संकम्पयन्ति सम ते ॥३९॥॥ 
ईर्ष्या सा स्थात्‌ परोस्‍्कर्षासहिष्णुरव॑ स्फूर्ट यथा । 
तस्पां सर्वापि संपत्ति! किमत्रागम्पसे ४ ।४०॥ 
स्वेदकम्पादिकृदष॑: प्रसादस्तृत्सवादित: । 

कृतार्थाद्य मवाम्यस्य संगस्‍्योत्सवर्तो४चि रात्‌ ॥४१॥ 
तर्जनादिकृदुग्रत्व॑ चण्डतागति वोक्षिते । 

खसण्डिताधर गच्छेति त्जितोउस्या: पदे नतः ॥४२॥ 


करो। हे सुगन्षित भन्द-मम्दवाहो पत्रन | तुम मुझे अच्छो तरह गति सिखललाओ। 
है कामदेव [ तुम पैरोंपर गिरनेकी मुझे शिक्षा दो। स्वामोको लछानेके लिए गयी हुई मेरी 
सखो आ रहो है ॥३८॥ 

क्रोघ--अपराध करनेवालोंपर पुन:-पुनः प्रज्जलित होनेको क्रोध कहते हैं अर्थात्‌ 
अपराधीके प्रति पुन:-पुनः रोष उत्पन्न करना क्रोष है। यथा--रे कायरो ! दिलद्ाओं 
ओर विदिशाओंके कोनोंमें तब तक भागो, जश तक तुम्हारे आँतोंका समूह फॉड़कर फेक 
दिया नही जाता अथवा तछदारसे युक्त कुझिका काटा हुआ मांस इत्यावि पक्षियोंके 
द्वारा खा लिया नहीं जाता । हस प्रकार है चक्ररठिन्‌ ! कठोरतासे अपनो क्रोधारितिको 
प्रकट करनेवाले सम्पूर्ण सैनिक दावुओंको इधर-उघर कँपा रहे हैं ॥३९॥ 

इंष्या--स्पष्टत: दूसरोंकी उन्तनतिको असहनशीलताको ईर्ष्या कहते हैं । यधा-- 
प्रतितायिकापर नायकके प्रेमको न सहन करती हुई कोई नायिका भसायकसे कहती है कि 
सारो सम्पत्ति तो उसीके पास है, यहाँ क्यों भाते हैं ? वहीं जाइए ॥४०॥ 

हष--उत्सव इत्यादिकरे कारण प्चोता निकलना और कपा देनेवाली प्रसन्तताको 
हर्ष कहते हैं। यधा--आम इस मिसनके उत्सवके परचात्‌ में कृतकृत्य हो रही हैं ॥॥४१॥ 

उमप्रता--अपराध जात लेनेपर ताड़नादि कार्यसे युक्त चण्डवाको उग्नठा कहते हैं । 
यथा--हे कटे हुए ओठवाछे | यहाँसे भागों । इस प्रकार नायिकासे डराया हुआ नायक 
उसके पैरॉपर गिर गया ॥४२॥ 


१. सप्र पदनति में स्था नेतु-ख। २. कोप:ः-ख। ३, मनः प्रज्यलनमू- ख । 
४. -खप्ती सम पद्द बास्त । 


श्र अक्षंकारिन्तामलिः [ इाार- 
स्मृति: पूर्वानुमृतार्थविशानं कथित बया | 
चक्रिनित्यमहोरस्वश्रीसु् कोश्नु वर्णयेत । 
यत्सकृत्परिरूषधाया में सुर्ख वर्मनातिगस ॥४शे!। 
मरणाय प्रयत्नो मः सा मृति: कथिता यथा । 
शथाड्रेउमियोगासहा कामिती सा 
विषत्ते श्रुती कोकिलारावशक्ते | 
दृशाविन्दुदृष्टी तनुं मन्दवायु- 
स्पुष्यं प्राणमम्मोस्ताध्राणशे क्रम ॥४४॥ 
मद्यादिविहितों मोहदृष्टियतिकरो मदः । 
अयुक्तसंजल्पनवान्‌ प्रमत्त: सञ्जान्तिरस्था मधुपः सुवक्षः । 
*प्रविष्टवान्‌ रागगतः सलील यथा बिसिन्‍या मधुपो3त्त रज़ूस्‌ ॥४५॥ 


स्ह्ृति--पूर्व अनुभूत पदार्थोंकी यादगारकों स्मृति कहते हैं। स्मृतिका अभि- 
प्राय है कि पहले कभी अनुमवर्में भ्ायी हुई किसी वस्तुका पुनर्शञान । इसकी उत्पत्ति सतव 
वस्तुके अनुभव अथवा जिन्तनसे होतो है । कुछ विद्वान्‌ स्वास्थ्य, चिन्तन, दृढ़ अभ्यास, 
सदृशावछोकन आदि कारणोंसे स्मृतिका उद्भव मासते हैं। यथा--चक्रवर्ती भरतके नित्य 
महावक्षपर स्थित लक्ष्मीके सुखका कौन वर्णन करे ? जिसने एक बार ही मुझे आलिगन 
किया था, वह सुख दर्णनातीत है ॥४३॥ 


खति और मरण--वियोग दृत्यादिसे उत्पन्न कष्टके कारण सरनेके लिए जो 
प्रयश्य किया जाता है उसे मृति कहते हैं । प्राणत्यागकका माम मरण है। छारोरादिके 
द्वारा यह सम्भव है और इसमें अंग्रभंग, शरोरपात हुआ करते हैं। मरणरूप व्यभिषारों 
भावका वास्तविक अभिश्राय मृत्यु नहीं, अपितु मृत्युको पूर्व अवस्था है। यह अवस्था 
ब्याधि, अभिषात आदि कारणोंपे उत्पल्त होती है। यधा--चक्रतर्ती मरतके वियोगकों 
सहमेमें असमर्थ कोई कामिती कोयछके दाब्दोंसं अपने कानोंको, अन्द्रबिम्वमें अपनो 
आँखों की, मन्द पवनके स्पर्धावें अपने शरो रको और कमल पुष्पोंके सूघनेमें अपनी नासिका 
को छगा रहो है ।४४॥ 


मद--मद्यपान इत्यादिसे प्राप्त मोहके साथ आनन्दके सम्मिश्रणकोी मंद कहते 
हैं। मद सौभाग्य, यौवन, गव॑ आदि कारणोंते उत्पन्न होता है। यथा--अनाप-सनाप 
बकता हुआ मतवाला घबराहट युक्त रागी कोई मशध्पायों उस नायिकाके सुन्दर वक्ष- 
स्थलमें छोलापूर्वक वैसे हो प्रविष्ट होता है जैसे मतबाछा अमर कमरूके पुष्पफे मोतरी 
भागमें प्रविष्ट होता है ॥४५॥ 


१. भुतिमू-ख । २, सकतम्‌-ख । ३, मधुपस्य बक्ष:-ख । ४. प्रभिश्वासाग्रगंत-ख । 


-हर, ] आंकिमः परिजओेंडः . शहर 


ब्यादस जुस्वितु' स्वास्यं मगने मोलितादयसों ॥४जञा 

अवहित्याइतेगुंसि: । 

हारच्छविप्रेक्षणदस्भभाजि प्रपश्वति प्रेममरेईधिनाथे । 

कुचों नतास्या हृदयातिहुष्ा क्षोमाह्वलेल स्थगितों ब्यधात्सा [४८॥ 

( अवहित्वाकृतेगुंप्ति: ) संश्यादवहुकल्पमा । 

तक: संको धन॑ चित्ते श्रोढा भज़ुकथादिमिः॥४९॥ 

उद्योध--निद्रा हत्यादिको दूर करनेवाले कारणोंसे उत्पन्त चेतस्थ-ऊझामकों 
उद्बोध कहते हैं। उद्बोधमें लेतनाकी पुनः प्राप्ति होती है। इसमें जंभाई छेना, माँख 
खोलता, अवलोकत करना इत्यादि कार्य होते हैं। यधा--राजाके सम्मार्गपर अछनेपर 
पुथ्वी मण्डलकी श्रोका विकास होता है अथवा घर्द्रमाके उदय होनेपर कुमृदितोंका 
विकास होता हैं ॥४६॥ 


निद्रा--परिभ्रम इत्यादिसे उत्पेश्न चिसका बाह्य विषयोंसे पृथक होना अथवा 
चित्तकी निश्वलता या निश्चेश्रता निद्रा है। यथा--आँखोंको बन्द की हुई कोई नायिका 
स्वप्नमें अवलोकित किसो अियतमके अधरका पान करनेके लिए आकाशमें अपने सुखको 
खोलती है ॥४७॥॥ 


अवदधित्था--भय या छज्जा इत्यादिके कारण आइतिके अवगूहन की अवहित्था 
कहते है । झवहित्याका अभिप्राय है प्रसन्‍न मुद्रा, काममुद्रा आदिको छिपाना। इसके 
कारण भय, लज्जा, गौरव आदि हैं। यधा--वक्षस्पलपर सुशोभित हारके देखनेके 
ढोंग करनेवाले प्रेमसे मरपूर प्रियतभके देखते रहनेपर हृदयमें अतिप्रसन्न होती हुई बहू 
कामिनी नीचे मुख किये हुई रेशमी वस्त्रके अंवलछके कोनेसे अपने ह्वनोंको आाष्कादित 
करने लगी ॥४८।॥। 


तक --किसी प्रकारके बिचार उठमेपर सन्देह होनेसे की जानेवालों अनेक प्रकार- 
को कल्पमाको तक कहते हैं! तर्कका अभिप्राय है सन्देहके कारण उत्पन्न विचार । 


जोडा--पराजय दत्यादिकी जर्चाके कारण बितमें उत्पन्न होनेबाल़े संकोबको 
प्रोडा कहते हैं। महू दुराचरणके कारण शिष्ट ब्यक्तिपें उत्पस्त होतो है। सिर तीचआ 
होना, मुँहका रंग उड़ना जादि विद्वार ब्रोशमें उत्पन्न होते हैं ॥४९॥ यचा--- 


१. नृपादरस-ख ४ 


२३८ अलंकाशलकषिग्ताभथि: [ १७३०- 


लक्ष्मीवेक्षसि भारती च बदने बाहौ व वीरेन्दिय 

कुत्रासा इति पृष्टया बरयश्ञों दृत्या निधीनां पते: । 
सत्कायान्तरितोरितं न भणितस्तत्र प्रवेशक्रमः 

कोदृक्ष: स कियान्‌ कियत्सदवधि: कोथ्यं त्वित्तीय स्थिता ॥५०॥ 


ओअलोबयं घवल॑ मयाजनि तथाप्येषोश्म राद्रिड्ब्छवि 
हैमीं न व्यजतीति दुग्धजरूघो स्वाइगं डिया क्षाल्तित्त । 
नो चेज्जन्मसंवे5स्य वारिकलमात्सो5द्रिवंलक्ष: कथ॑ 
कोर्तेरेवममिष्टतो निधिपतेरयुंत्तमाझगेनेंतम्‌ ॥५१॥ 


चेतः संश्रम आवेग इश्टनिशगमो:द्भधवः । 

कृत्वा दिग्विजय पुरी प्रविशति ब्रह्मात्मजे काचना- 
बस्रस्तोरुकुचांशुका मणिमयस्तम्मं कराभ्यां घृतम्‌ । 
भोत्यन्यणंगत स्वनायकमिव प्रोत्तु ज्रगपीनस्तनी 
श्रीकामागर्मेवेदिनी वसुवघ्रारद्म त॑ प्रेक्षते ॥५२॥ 





वक्ष:स्पलपर लक्ष्मी, मुखमें सरस्वती, बाहुमें वीरश्ो कहाँ है, इस प्रकार पूछो 
हुई यशोद्तीने निधियतिके सुन्दर छारीरमे स्थित है ऐसा कहा, किन्तु उनके प्रवेशका क्रम 
नही बतलाया । वह निधीश कैसा है ? कितना है ? कितनी उसकी अवधि है ? यह 
कोन है ? इस प्रकार पूछनेपर मौन रह गयी ॥५०॥ 

मैने तोनों लोकोको श्वेत कर दिया, तो भी यह सुमेरु सुबर्णमयी काम्तिकों नहीं 
छोड़ता है। इस लण्जासे अपने अंगको क्षोर सागरमें धो लिया, नहीं तो जन्मके अभि- 
पेकके समय हनके स्नानके जलके घारण करनेसे वह पर्यत दवेत कैसे हुआ ? इस प्रकार 
निषिपततिक्ो कोतिकी प्रशंधा होनेपर छात्रुओंका मस्तक झुरु गया ॥५१॥ 

भावेग--अचानक दृष्ट या अनिष्टको प्रासिप्ते होनेवाद्ो चित्तकी व्याकुछताको 
आावेग कहते हैं । आवेगके कई भेद हैं--( १ ) हषंज आवेग, ( २ ) उत्पातज आबेग, 
(३ ) अग्निज आवेग, ( ४ ) राजविद्रवज आवेग, ( ५ ) गजादि जन्य बावेग, (६ ) 
बायुज आवेग, (७) इष्टज आवेग, (८) अनिष्टज आवेग । इस प्रकार भिन्न-भिन्न निमित्तों 
से उत्पन्न कई प्रकारके आवेग हो सकते हूँ । यथा--दिग्विजय कर ब्रह्मतनय भरी मरतके 
अपनो नगरीमें प्रवेश करतेके समय विशाल स्तनोंसे स्वलित हुए वस्त्रवालो तथा अत्यन्त 
उच्च, सुदृढ़ स्तनवाली, शोभा-स्रम्पन्न कामदेव आ गये, इस बावको समझनेवालो कोई 
भारांगना दोनों हाथोंसे पकड़े हुए मणिमय स्वस्मको सयके मारे अपने पास आगे हुए 
अपने तायकके समान उनपर चढ़कर देखने छमी ॥५२॥ 


१. कोश्य स्वितोयम्‌-ख । २, जस्मसवेद्य-त् । ३, स्तमि->ख | ४, बेदिनि-ख । 


-५६ ) पंजानः परिण्केदः श्र 


भीदुःखानेशकिस्तामिः स्वान्मोहों मूच्छन॑ वा | 

संप्रेक्य दृतोश्विरयत्यधोशे सक्षेददुपादेः प्रहता खताज़ी । 

संप्रेषिता सान्तसखोब व॑ ताः संतजितु' मूल्छितमलिरासोत्‌ ॥५३॥ 
मतिरथंविनिर्णीतिस्तस्वमार्गातुसंधितः । 

प्रतापश्चक्रिणः सोक्ष्य॑ वद्धिरेव न संक्षय: । 

यत्प्रवेशनमात्रेण निर्द्धा रिपुरसंतति: ॥५७॥ 

अलसत्य॑ तु कर्तव्ये वा सन्‍दोध्यमता बा 

>समास्तां गृहव्यापृतो किवदन्ती स्वकायोपचारे5पि मन्दप्रयत्ना। 
पिकी पञ्चमोक्तिश्रुतिप्रेरिता सा बलारकारतइचक्रि कृत्ये प्रवृत्ता ॥५५॥ 
तुल्यवर्तनभुन्मादश्चेतनाचेतनेध्वपि । 

चक्रयानकष्वनिज्नान्ता मन्त्रयन्तेररयों द्ुमे: ॥९९॥ 





मोह--भय, दुःख, घबराहुट, चिन्ता दृत्यादि कारणंसि मूज्छित हो जाने या 
चित्तकी विकलताफों मोह कहते हैं। यपा--वापस छौटतो हुई दूृतियोंको देखकर तथा 
प्रियतमकों विरूम्ब करते हुए देख वहू छतांगी अन्द्र किरणोंसे बहुत सम्तापित हुई और 
पुन. उन्हें बुलानेके लिए भानो अम्तिम आर दूतोकों उनके पाप भेजा और उन्हें मवभीत 
करनेके लिए मूच्छित हो गयी ॥५३॥ 


मति---म्रयार्थ मार्गके अनुसन्धान इत्यादिके कारण किसी अर्थ-निर्णमकों मति 
कहते हैं । मतिका थास्तविक अभिप्राय है वस्तुतस्वके निशबयसे । इसके कारण नीति- 
मार्गके अनुसरण आदि हैं। इसके होनेपर मुसकराहुट, पैर्य, सम्तोष ओर भात्मसम्मभान 
आदि स्वभावतः हुआ करते हैं। यधा--वह यह चक्रवर्ती मरत॒का प्रताप अरित ही 
हैं, इसमें कोई संशय नहों; जिसके प्रताप-मात्रसे छात्रु-समूद्द जलकर भस्म हो 
जाता है ॥५४॥ 


आछस्थ--सामथ्य होनेपर मो अवश्य करने योग्य कार्यमें उत्साहहीनताकों 
आलस्य कहते हैं। यधा--धरके कार्योंमे उसको शिकायत है; यहाँ तक कि उध्के 
शारीरिक कार्योमें भो उसकी छ्िथिल प्रवृत्ति रहतो है। कोयलके पंचम स्वरके सुमनेसे 
प्रेरित वह बल्पूर्वक ऋक्रवर्ती मरतके कार्योर्मे प्रवृत हुई ॥५५॥ 

सम्साद-«फाम, शोक, भय इत्यादिके कारण चेतन और अधेतनमें समान 
व्यवहारको उन्माद कहते हैं। यथा--भक्रवर्ती मरतके रणवाधको घ्वनिसे प्रास्त शत्रु 
वुश्नोंके साथ परामर्श करते हैं ॥५६॥ 





१. लतांगि-छ । २. चित्तससखीब-श । ३. खप्तो समास्तां भाहिति । 


पेडक जलंकारबिफफासणिः [ पाक 


दुःलमोहादिता वेगोःपस्मार; कायतापकृत । 


निधिपतिविरहिष्प: स्वप्नतों बोधष्य बन्द्र- 
मुदमगिरिनिषण्ण रक्ष मा वीक्ष पांसूद । 

इति वचनविधानाः संञ्रमोत्या छुठन्त्यः 
स्वगृहमुवि सलीस्ता व्यस्तनाम्नाह्गुयस्ति ॥५७;॥ 


व्योधिज्यंराधिकस्तापश्चेतसो 5भिभवाश्यथा । 


स्वगैगते चक्रिरणेडरिवुन्दे सहृप्रयातु वनितास्तदोयाः । 
जाञ्वल्यमाने मदनश्यरागिति-कुण्डे पंतन्ति सम वपुनिराशाः ॥५८॥ 


निद्रायास्तु समुद्रेकः सुप्तिः सा कथिता यथा । 


राज्ये समस्तेईरिजयान्नियोश सुस्ये रिपुस्तो दवसितानिसेन । 
क्षोमद्धियुक्तोईपि तदक्षिवाभिवधिमुंरारेन भिनत्ति निद्राम ॥५९॥ 


जपस्मार--भवस्था विद्येषमें काम, दुःख, मोह दृत्यादि शरीरमें ज्वलन उत्पन्न 
करनेवाके वेय-विदोेषकों अपस्मार कहते है। अपस्मारक! अर्थ बित्तकी विक्षिप्तता है । 
इसके कारण ग्रह, भूत, प्रेत आदिके आवेश हैं। अपस्मारके होनेपर पृथ्वोपर छोटना, 
भुंहसे झाग निकलता, प्तीोना निकलना, छार टपकना आदि हुआ करते हैं। यथा--- 
निधिपति भरतको विरहिणी स्त्रियाँ स्वप्तमें उदयाचलपर विद्यमान चन्द्रभाको देखकर 
कहतो हैं कि है घन्द्र ! अपनी किरणोसे हमें मत जलाओ, बचाओ, हमें पापिनी मत 
समझो, हस प्रकार कहती हुई धजराहूटसे उठती हैं और अपने मवनकी भमिपर 
छोटती हैं तथा धपनी सलियोका ऊटपटांग नाम लेती हुई पुकारतों हैं ॥५७॥ 


इ्याधि--नायक हृत्यादिके अस्वीकृति रूप अपमानके कारण चित्तमें ज्यरादिकी 
अपेक्षा भी अधिक तापदायक रोग-विशेषकों व्याधि कहते हैं। व्याधिका शभिप्राय है 
वात, पित्त आदिक़े प्रकोपप्ते ज्वर आदि रोगोंका होता । इसमे नीचे लोटना, केंपकरेंपी 
झादि विकार हुआ करते है। यधा--क्रवर्ती मरत द्वारा युद्धमें शत्रु-समूहके मारे 
जानेपर अपने जीवनमें निराश उसको स्त्रियाँ अपने पतियोंके साथ जानेके लिए अत्यन्त 
प्रज्यलित कामास्ति-कुण्डमें गिर रही है ॥५८॥ 


सुप्ति--निद्राके अतिशय आधिक्यको सुप्ति कहते हैं। यथा--हे निधीध्ष ! 
शत्रुओंके ऊपर विजय प्राप्त कर छेलेके कारण सम्पूर्ण राज्यके सुस्थिर होनेपर छात्र 
नारियोंके तिःश्वास-रूपी पवनते क्षुहप एवं झ्वतरु-तारियोंके मन जरसे वृद्धिगत समुद्र 
भुरारिको तिद्राको नहीं तोड़ रहा है ॥५९॥ 





१. रक्ष माविश्षिपाशूनू-ख । २. हृति चनविधानास्संश्रमात्तो छुठन्त्:-ख | ३, व्याधि- 
जरादिभिव्वेतस्तापायमिमवाद्धा-ल । ४, एवसितानदेन-ख । 


नर] कॉम: परिज्कोद: ' रबर 


'काहासहनसोस्हुक्य बेतस्तापस्वरादिकृत्‌ । 

विनीता नयरीनायों विभूष्य कुतसंध्रमा। ।...' 
विखम्दित सहत्ते सम कच्छेण निधिकाममे ॥६०॥ 
उपायापायचिन्ताभिविवादी भज्जनं हुदः । 

प्रेषितं चिसमाज्ञातु' छग्न॑ सश्नेव चक्रिणि। 

न स्मरो याति मां मुक्त्वा करत॑ठ्यं कि नु भोः सखि ॥६१॥ 
देषरागादिसंभूता चापल्यं त्वनवस्थता | 

विछोक्य चक्रिणं कान्‍्ता कोजवृष्युदु ग्मुदुह्म सिनो । 
काञ्वोग्यावतिनी कणपत्रसं स्थिता ॥६३॥ 


सात्त्विका व्यभिचा रिणश्वानेक रससाधा रणत्वेन सामान्यापेक्षयोदा हुता: । 
तत्र विशेषः कथ्यते। श्जारे ते सर्वे संभवन्ति । हास्ये3वहित्थार्लानिश्रम- 
चापल्यहर्षा:। करुणे हर्षमदगव॑ंधुतिब्रीडोग्रतोत्पुक्यरहिता: शेषा:। रोदे 


भौत्सुक्य--अभो ट्को प्राप्तिमें विछम्भके असहनको ओऔस्सुक्य कहते हैं। इसमें 
चित्तसन्ताप, आतुरता, शो प्रता इत्यादि होते हैँ। यथा--अपनेको विभूषित कर आकुछता 
सहित विनम्र नगर-नारियाँ चक्रवर्ती मरतके आगमनके विहूम्बको कठिनाईसे सहन 
करती थी ॥६०॥ 

विषाद--हृष्टप्राप्ति या अनिष्ट-निवारणमें उपायाभावकी चिन्ता आदिके रहनेके 
कारण हृदयका टूट जाना भर्थात्‌ उत्साहहीनताकों विधाद कहते हैं। यथा--कोई 
नायिका कह रही है कि प्रियतम चक्रीको बुछानेके लिए अपने चित्तको भेजा, किम्तु 
वह वही जाकर घक्रवर्ती मरतमें रम गया और यहाँ काम मुझे छोड़कर अन्यत्र जा नहीं 
रहा है। है सखि ! अब मुझे क्‍या करना चाहिए ॥६१॥ 

लापल्य--मत्सर, दष, राग आदिके कारण बितकी अ्रनवस्थिति--अस्थिरता- 
को चापल्य कहते हैं। यथा--घक्रवर्ती भरतकों देखकर चंचल तयनवालों और कोमरू 
हास्यसे युक्त कोई कामिनो अपनी करघनोकों इधर-उधर घुमाने तथा कर्ण-आभूषण 
आदिक़ा स्पर्श करनेके कारण उनके सामने बहुत देरतक स्थित रह ग्रयी ॥६२॥ 

सास्विक और व्यभिचयारी भावोंके सम्बन्धमें विशेष कृथन--सारिबिक और 
व्यभिच्रारी भाव अनेक रसोंमें साधारणतया रहते हैं, भतएब सामास्यापेक्षया उनका 
सोदाहरण निरूपण किया गया है, अय उनमें विशेषया बतकायो जाती है--- 

ख्युंगार रसमें सभी सासिवक ओर व्यमिचारी भाव रह छकते हैं । हास्य रखमें 
अवहित्या, रछानि, श्रम, चापत्य और हर्ष पाये जाते हैं। करुण रसमें हुए, मद, गये, 
धृति, ब्रोड़ा, उग्रदा एवं औत्सुक्यके अतिरिक्त सभी पाये जाते हैं। रोद्ररसमें शंका, 








१. वेलासहन-ख । रे. स्वतवस्थिता-ल | 
३१ 






रोगोन्मादहीता: देषा: । वोरे मिर्ेदशहिता रीडोका: संर्ये। भयानके चुतिमद- 
डायवंसूप्तिनिद्राहर्षा वहिश्थोमतीष्योग्रता रहिता: सैषा: । बौमत्सेपद्मृते वे मय- 
चिन्तादयों यथासंभवमुझा: । क्षाम्ते धृतिनिर्वेदो । 
रसभावाभिनेत्ल्वेर्शधकृते मर्तके रसाः । 
भावा त कि तु सभ्पेदु स्मृतपुर्व रसादिवु ॥६१॥ 
उद्देशक्रमाभावेषपि रसनिरूपणस्थ भावनिरूपणपुवं॑त्वात्‌ भावा उक्ता: 
अथ दछावस्थाः ग्यूज़ा ररसस्य मद्ुरितत्वंपल्सूवितत्वद्देतवः कथ्यन्ते। 
रत्यूल्लाससमुद्भावा: खलु दक्षबश्याएत चक्षु्मंत: 
प्रीत्यासक्तियुगं पुनर्मुवि तथा संकल्पको जायर: । 
संप्रौकां तंनुंता तथा भ॑ विषयद्रेषस्त्रपां नांशन॑ 
भोहों मूच्छ॑नमप्यतो मुतिरिति प्रोक्ता दशा विच्युतेः ॥६४॥ 


श्लानि, दैन्य, आलस्य, चिन्ता, ब्रोड़ा, आवेग, विधाद, जड़ता, निद्रा, सुस्ति, मय, अप- 
स्मार, अवहित्वा, रोग और उस्मादसे भिन्न दोष सभी पाये जांतें हैं। वीर रसमें नियेंद- 
कै साथ रोदरसमें गिमायें मांवोके अतिरिक्त जैन्य सभी व्यभिचारी भाव मिलतें हैं । 
भ्षेधानक रसमें धृति, मंद, बीड़ो, गर्व, सुप्ति, निद्रा, हर्ष, अवहिस्था, मति, ईर्ष्या और 
उम्रतासे रहित अन्य सभी व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं। बीमत्सथ और अदुभुत रसमें 
भय, बिम्ता इेत्पादि यथोसम्भं अनेक रह सकते हैं। श्षास्ते रसमें प्रायः धुति और 
सिर्वेद भाव पाये जाते हैं । 

रसकी स्थिति---रस और माबका अभिनय करनेवाझे अधिकारों भर्तकर्मे 
शृंगारादि रसौंकी स्थिति रहती है; पर पहले रस दृत्यादिके स्मरण करनेवाले स्योंमें 
भाव नहीं रहते हैं ६३॥। 

उद्देंश क्रमके तहीं रहवेचर भो रंस-मिशूपणमें भाज-निरूपण कारण है, भतएव 
झाबोंका मिरूपण पूछ में किया गया है । 

इसके अगस्तर प्यूंधार रसकों अंकुरित और पत्सचित करनेबाली कामजम्य 
बस अवस्थाओंका वर्णन करते हैं । 

कारकों दृंस भवस्थाईं--रति जोर ठल्हासते उत्प्न काभकी दस अधभस्थाएँ 
हैं““( १) दृष्टिका भमीष्टमें ूमना (२) मसका अमीटमें ऊमसा (३) जंभीष्टकों प्रांतिके 
हिए मंतर्में संकंल्पका हीता (४) जागरण (५) कृशता (६) विषयं-भांत्रके प्रति प्रेषका 
होना (७) लण्जाका नाश (८) भोह (९) मूर्ष्ठा (१०) मुंति--इंस प्रकार जाचावनते 
कासजन्य भवस्थात्रीका वर्णन किया है॥६४॥ 


१. पूर्यकत्मातू-ल । २. पल्लवितत्वपुष्पितत्यकंसितसवंदेलेव: कृथ्यम्ते-केन्स | 


न्न है , बताना: बॉसोंगाः शेढओे 
जादरपेकर्ण अप चह्यु: औीतिकंत कुल । 
परशिभुंहमूंहुरिचस्ता प्रशिकलादिवियंदा ॥६५॥ 


अपरस्तनताश्यन्सशेजीक्रणनीखने: । 
परावुशेश्षितेशचरक सा सतस्य स्मरदीपसम ॥६0॥। 
त्वद्पसाम्पमनसा करिसत्करों स 

मेरोः प्रवाहश्षिलरे शक्षितं ल पद्ममु । 

मेरुं नितम्बसुभ्ग विलिकेख कान्ता 

त्यां छठ्मिता मम पुरी बिलिखिन्त्मपरीयंस्‌ ॥६७॥ 
वाऊुछा शुभप्रियावाप्तों संकल्पो अणितो यथा। 
निद्राक्षयः प्रियालामादनिश्च॑ शागरो यक्षा ॥६2॥ 
तावारढों थ दुर्मोचप्रेमइन्धो मनोरणब | 
दुलेभाइलेषसंभोगफ रुलीमार्धमथिनो ॥६९॥ 








सक्षुप्रीति और आासक्ति--जहाँ नायक-नायिका परस्पर एक दूसरेको अत्यस्त 
आदरपूर्यक देखें उसे चक्षु:प्रीति कहते हैं। प्रतिकृति--चित्र इत्यादिके द्वारा नायकके 
रूप-लावणध्यको देखकर बार-बार उससे सम्बद्ध चिस्ताको आयक्ति कहते हैं॥६५।॥ 
मषा-- 

उसने घूमकर जवलोकृन, अधर, स्तन, नामिका भोवरी भाग, कमर, चरण, 
इृत्यादिके दर्शनसे उसके हृदयमें कामबासनाकी प्रवृद्धि की ॥६६॥ 

कोई सद्यी प्रा दृती करिपो लाश्कसे वणस्किका बर्जन करतो हुई कहू रही है कि 
तुम्हारी कास्दाने तुम्झरे रूपको प्रम्रताको इच्छाश्ें सुख्दर ह्ा्रीको सुड़के समान दो 
बाहुओंको मेरके प्रवाह झ्िसरप्रर स्थित श्रक्मा और कपछको मिठस्तथ भागमये अत्यस्त 
शोभित होनेवाक़े मेर पर्यदका जिश कयाड्रा। इस प्रकार मेरे समक्ष धुमेद्के व्यावसे 
सुम्झारा चरित्र कप्मती हुई ढड़ रण्डित हो पड़ी ॥६७॥॥ 

संकश्प और कस्मरण---सुम्दर प्रिया या प्रियतम द्वारा परस्पर एक बुसरेको 
ब्रासिकी इच्छाको संकरप कहते हैं तथा प्रियर-अ्रिपतमकी श्ररस्पर प्राश्षि व होनेके कारण 
शात-दिव निद्राकै भ अजेका नाम भावरण है ४६८॥ प्रथा>+ 

अरूस्य आशियन और संभोग रूपो फलके चाहने तथा अत्याण्य प्रीति बस्कव- 
बाले थे दोगों अपनी मगोभिराषाको पूतिके किए आप्रढ़ी हैं 4६%॥ 





१. युदा यम:-क ।. २, प्मौनआ । . है. कान्ता स्वाने-खप्रता वाम्तो' पाठ: । 
४. शामत्व-ल । 


मद अलंशारजिताभनि: [ धए७$७« 


"क्ामितो विरहतस्तवाब्रवीदित्वसे निक्षि सुआगरादपि । 
आछि माँ रविकरात स्र्‌ तादिनीं रक्ष-रक्ष नुपश्चोतभानुना ॥७०॥। 

कामज्वरेण कायस्य तापने तलुता ग्रथा । 

भिन्नवस्त्वसहिष्णुत्तं विषयद्वेषणं यथा ॥७१॥ 

नोलाब्जलण्डनुपते वनितेन्दुरेखा 

तन्वड्िनी विबुधनुत्यमृतप्रपाना । 

पक्षद्ययेषपि विरहात्‌ परिवृद्धिहीना 

कि ते मनः कुमुदमीप्सलि सुप्रवेष्टुम ॥७२॥ 

संगोतसंगिरमसो सुनिशम्य भीता 

सख्यास्यदर्पणयुगं न थे पश्यतोयम्‌ । 

मुग्धा न निश्वछ्िति कोकिलचन्द्रबिम्ब- 

मन्दानिलाशयगता नृप मन्मथार्ता ॥७शा 


कोई सखो या दूती किसो मायकसे कह रहो है कि हे भाग्यशालिन्‌ ! तुम्हारे 
विरह और रात्रि जागरणसे पीड़ित वहु कामिनी सूर्य-केरणके सम्पर्कसे श्रत्यन्त कष्ट 
भोगतो हुई कहती है कि हे सश्वि ! मुझे उस नृपति रूपी चन्द्रमासे बचाओ ॥॥७०॥। 

कृशता और विषय-विद्वेषण--कामजन्य ब्याधिसे शरीरमें होनेवाली पीड़ाको 
कृषता कहते हैं अर्थात्‌ काम पोड़ासे दरोरमें जो क्षीणता उत्पन्त होती है, उसीका नाम 
कृशता है । 

परस्पर मायक-तायिकाके अभीष्ट वस्तुओसे भिन्‍न वस्तुओंके देखनेको इष्छाके 
अमावको विषय-विद्वेषण कहते हैं ॥७१॥ यथा-- 

है नोलकमलके टुकड़ेके समान कान्तिवाले राजन ! देवताशोंसे प्रशंसित अमृत 
पानको इच्छावाल़ी कृशांगी वतितारूपी पतली धन्द्ररेखा दोनों पक्षोंमें वुद्धदिन होकर 
तुम्हारे मनरूपो कुमुदके भीतर प्रवेश करना चाहती है । बया कुमुदके समान स्वच्छ 
और शीतल तुम्हारे मनमें प्रवेश करनेके लिए हो इतनी दुर्बलांगी हो गयी हैं ॥७२॥ 

कोई सखी या दुती नायिकाकी अवस्थाओंका वर्णन करतो हुई कहती है कि 
है राजन्‌ ! कामपीड़ित आपकी वह प्रेयसी संगीतको सघधुर ध्वनिको सुनकर भयभीत हो 
जाती है ओर घसखोके द्वारा दिये गये दर्पणमें अपने मुखको नहीं देखतो है। कामसे सतायी 
हुई वह भुग्षा कोयछ, चन्द्र बिम्ब्र, मन्‍्द पवन, जलाशवादिको देखनेपर भो दवास 
नही केती । 

अर्थात्‌ संसारको सभी सुन्दर वस्तुओंके प्रति उसे क्षति हो गयो है, पर बह 
मुख्धा है, अतएव उसको यह लदयि सर्व-साधारण द्वारा प्रतीव होने योग्य नहीं ॥७३॥ 


१. सप्रतो कामसिनति। २, तानवम्‌-छ । ३. प्रपाना इत्यस्य स्थाने प्रवाह्म-ख । 
४. चू न-ख । 


-कछ.] चंड्ामः फरिलेदः : शेड 


अपानाझों मुरुत्वस्थागयतान्तामयोधनेशु | 
मनोवेकल्यतों मोहः स्वादुल्मादों यथा दृबंस ॥७४॥ 
मन्दानिले बहुति गुस्जति च॒ दिरिफे 

मत्ते निकृजति पिके करकूजनादये । 

पारावते थ नुप सा विजहाति सान॑ 

गन्तु' पदे तब समिच्छति मस्मथार्ता ॥७५॥ 
*म्राकन्दमअजुछलतामसवरूम्ब्य मुग्घा 

जल्पे हि पश्य वचनादनुनोय खिना । 
आनेतुमक्षमंतया गलूदश्रनेत्रा 

कोपेन सा वस॒ति भो वरचक्रपाणे ॥७६॥ 

मूर्च्छा सेन्द्रियवेकल्यान्‌ मुहुरज्ञातृता यथा । 
प्राणहानिः प्रियालामातू तत्‌ क्षणं भ्र मुतियंथा ।७७॥ 





यह विषय-विद्वेषणका उदाहरण है | 

छज्जानाश और उन्माद-- गुरुअनोंकी कौई परवाह ने कर मान छोड़ देना 
अर्थात्‌ गुरुजनोंके समक्ष हो कामाधिक्यके क्रारण प्रिया या प्रियतम द्वारा परस्पर एक 
दूसरेका गुणगात करना लज्जामादा है और सतको अत्यधिक विकछताके कारण मोह 
बुद्धिसि विपरोत कार्य-सम्पादन करना उन्माद है ॥७४॥ मथा-- 


किसी नायिकाकी छज्जा-ताश अवस्थाका वर्णन करती हुई कोई ढृती कहती है 
कि हे राजत्‌ ! मन्द-मम्द पवनके अहनेपर, अमरोंके गुंजार करतेपर तथा मधुर कृजनसे 
व्यास मतवाले कोकिस ओर पारावतके कूजनेपर वह रूज्जाकों छोड़ देतो है और काम- 
पीड़ित होकर तुम्हारे चरणोंको सेवामें आना चाहती है ॥७५॥ 

है श्रेष्ठ क्रततिन्‌ ! तुममें आठउक्त, उनन्‍्मादिनी वह तुम्हारी भुग्धा प्रेयतती आज्रकी 
सुन्दर ताको पकड़कर निर भय ही मैं बोल रही हूँ देखो, इस प्रकार अनुनय करके 
अस्थन्त दुःछी हो रही है । क्रोषके कारण आखोंसे निरस्तर आँसू बरसातों हुई समय- 
यापत कर रहो है ॥७६॥ 

मुच्छो और सृति--अमोष्टको प्राप्तिन होनेपर इन्द्रियोंकरी विकलताके कारण 
होनेबाछी क्षब्रेठनसाको मूर्न्छा कहते हैं । 

प्रियजनकी प्राप्ति भ होनेके कारण उसी क्षण होनेवाल़ों प्राण-हानिकों मु्ि 
कहते हैं ॥७७॥ मथा--- 


१. युस्त्वस्थ यणता-श । २, -शंरतों महति पृर्द वास्ति । ३. माकुस्व-स । 


कप अरंकररफिसबषि: [ ५७४० 


अआमीलितास्वकयुगा मशयोडूमोब- 

इचर्चा स्खसऊूत प्रकपिता पब्चोक्षारा। 

'मूज्छायुता कछयते तुरतानपवन्रौर््य 
श्रीराज राज वनिता परिरभ्यत्जा ग्रा आक्टा। 

अचान्तरे यदि न गच्छसि लत्समीप॑ 

श्रीग्रह्मसुनुनुपते मदबः कृक्षाद्ीम्‌ । 
नेष्यत्यशेषवनिताधिरृुकायमाना- 

मन्त्यां दर्शां सुमझ रप्रतिजजे राज़ोम ॥3९॥ 
प्रछापसंब्वरयुक्ता द्वादशावस्था इति केचिदि च्छन्ति | 
प्रियस्थ गृुणसंरापः प्रकाप: कवथितों यथा । 

विरहात्‌ सनुसंतापः संज्वरः कथितो यथा ॥८०॥ 
कलासु निपुण: सौम्यो मधुरोक्षिमगोहर: | 

स्‌ राजराज एवेति बचो गोध्ती क्यध्वभृत्‌ ॥८१॥| 

व 4म3 8.2 अर डडफ कर * 3 
विरहज्वरसंतप्ता त्वस्मुलेन्दु नृपेज्छात ॥ढरा 


दोनों आँखोंको मूँदकर प्रग्नस्त श्वरोरमें मठयपिरि अन्दलका छेप को हुई रुक- 
दककर प्रक्लाप करनेवाल्ी कथा अक्षस्वरसे पिरे हुए सुदर ह्वारवादों मूष्छित वह प्रेयसों 
सुरतकी अम्तिम सीमाका चुल् अ्रद्देतगावस्‍्थारें मोश रही है। हे बक्रततिन्‌ | क्षपती 
प्रियवमाका आलियन को जिए ॥७८॥ 

है भादिनाथ भगवानके पुत्र मरत महाराज ! इस स्थितिर्मे ज्ञाप अपनी प्रिय- 
तनाके पात्र नहीं जाते तो कामदेद जबत्‌की स्तिजोंते सर्वश्रेष्ठ अपने बाणोंते अर्जरीभूस 
आअरोरबाली उस कुशागोको अन्तिन् दक्ता---मृव्रिमें पहुँचा देवा ॥७९!॥ 

कोई-कोई आबार्य प्रकाप और संज्जर्को भी मिशाकर आरह प्रकारकी क्ाम- 
ब्रषाएँ मानते हैं । 

प्रकाप और कंक्ार--प्रियव भा प्रिग्रतभाके गुणोंके ब्रिवयमें निरन्‍्सर बोलते 
शहनेको प्रछाप और हियतम मरा जियवयाके बिरडओे होनेवाले ध्वरीरके तापको संज़्वर 
कहते हैं ।८०॥ यथा +- 

सभी कछाओंमें कुछछ, सुन्दर मृदुमाषों, मनको जुरानेवाछा वह चक्रवर्ती ही 
है, इस प्रकार अन्त:पुरकी नारियोमें धिरन्तर चर्चा हो रही वो ।८१॥॥ 

है चक्रवर्तिनू ! जिसके विषयमें कमलका डंठक, पत्र, अरदइत इत्यादि शोतोपचार 
विरुकुरु ब्यर्थ हो गये । अतएव सुम्हारे विरदते जत्यन्य तीश उद्वरसे सम्तस अंगबाली 
वह तुम्हारी प्रियतमा केवरू तुम्हारे मुख-चन्द्रका दर्शन करना ऋाइद़ी है ॥॥८२॥ 


१० मूर्च्धायुते ककायुते सुरतास्त-आ । ३. इव्त्रिः-ह । २. ले प्रतो अद्नस्ति । 


>#क ) पहांगः सरियकक: रह 


अवस्यानी बुबेशसा । ; 
3400052-/.4 स्वाधीमभाषः श्कुटो रसः धटसा 
नवभोत पंषाण्याव प्रष्णोति फरिषाशता: । 
स्थायोभावों विभावादे: प्राप्तोति रततां क्या ॥ट४ॉ। 


अजारो हास्यकस्शो रौद्रवो रभवांतका: । 
बोभसत्सादभुतलास्ताश्च रसा: स्पॉयिक्रवाज्रव ।८५॥ 
पोष्यते या रविर्भावेः ध भरंज्भाररसी मतः। 
संभोगविप्ररूम्भाश्यमेदाभ्यां स द्विषा मतः ॥८६॥ 
संपदन्वितयो: कान्ताकामिनोमुंछरोमिथ: । 

संमोगः संनिकर्ष: स्थादुरसोश्यप्रदो बधा ॥८॥। 


मुरारिरुषि रक्मिणोतनुरुताहिरेफस्तदा 
बिर॑ रसितया तबा रमितरस्यभ्धितिशि । 


रसका स्व॑रूए--काण्यके आत्ता-स्वक््प रश्षका वर्मन करते हैं। बस्तुत: बड़े- 
बढ़े प्रवस्थकाम्पोंका आनभ* रशदे ही प्रास होता है। विजाव, जधुभाव, संचारी शांदि 
लारों भावोंके द्वारा व्यक्त स्थादी भाव ही रख रुपसे परियत होता है ।।८३१४ 


जिस प्रकार परिपाक हो जानेसे नवनोत ही भूत शुषमें परिणत हो जांवा है 
उसी प्रकार स्थायी भाष हो विधाब, अनुनाव और संबारों माव इत्मादिके संयोगसे 
रस रूपमें परिनत हो थाता है ॥टरा 

रसमेद-( १ ) श्रृंगार (२ ) हास्य ( ६ ) करण (४) रोद (५ ) वीर 
(६ ) भयानक ( ७ ) बीमत्स (८) अदभुत और (९) शास्त ये सब रस स्थायो 
भावोंके क्रमामुसार ताते सभे हैं ॥८५॥ 

जो रति तामक स्थायी मांव-विभावांदिके द्वारा पुष्ट किया जाता है वहों शूंगार 
रध खूपमें परिणत हो जाता है। ह्युंगार सम्भोग और विप्रतम्मके भेदसे दो प्रकारकां 
मानों गंगा है ॥<दे॥। 

खंम्भोग खूंतार--कांगा प्रकोरकों शंम्पतिवाले तथा एक शा रहनेताके कात्त 
ओर कामिनीके अत्यधिक सुसप्रद सामीप्य शभ्यम्यंकी सब्योग श्यूंगार कहते हैं ॥८७) 
यक्य+-त 

तब भी रफ्बियी भी के शरोरकपी अंताके अधिक्ानों अमरके सभाग रभण 
किये तथा सुन्दर शरीरणारो, सुगुत, सुदृढ़ प्रिववमाके कठोर पयोचर, भुजा, मुझ 


श्ड्ढ़ अलंकार अंन्तामणिः [ पाक 


अशेत क्यतस्थले मुदृनि गूहगूढाडुना- 

घनस्तनभुजाननस्पेशंलब्धनिद्रासुलः ॥८4/ 

धंभोगस्यान्योन्यदर्शनस्पर्शनसंजल्पन चुम्बना छि जुना झनेकब्पापा रमयत्वे 
बहुस्वादेकविघस्वेन मणता कसा । 

अथालम्बनभेदाद्‌ मेद:-- 

प्रच्छक्नश्ल प्रकाशइच संभोगः स द्विघा मतः । 

पण्याज़ुनायामत्यः स्यादनृढादियु श्रादिमः ॥८९॥ 

स्वकीया परकोया चर सथानह्ा पणाडुना | 

आया तिरवगिणश्वान्या: केवछस्मरसेविन: ॥%२०॥। 

अन्धुपित्रादिसादयेण स्वकीया _स्वकता वध: । 

दयाशो चक्षमाशीणलसत्यादिगुणमुधिसा ॥९१॥ 


इत्यादि अंगोंके स्पशंसे अच्छी तरह निद्ठाकों प्राप्त करनेबाके श्रीकृष्णमे रात्रिमें बहुत देर 
तक रमण की हुई उस प्रियतमा श्रो टक्मिणोके साथ अत्यन्त मृदुछ विस्तरपर छायन 
किया ॥८८॥ 


सायक-सायिकाका परत्पर दर्शन, स्पर्शन, परस्पर प्रेमपूर्वक कथोपकथत, चुम्बन, 
आलिगन इत्यादि अनेक व्यापारमय होनेके कारण सम्भोग ख्यंगारके असंदय भेद हो 
सकते हैं । अवएव विद्वानोंने इसे एक ही प्रकारका कहा है। यों तो आसम्बनके भेदसे 
सम्भोग ध्यंगारके भी दो भेद हैं । 

सम्भोग झंगारके भेवू--सम्मोग श्ृंगार आलम्इनके भमेदसे दो प्रकारका माता 
गया है--( १ ) प्रच्छक्न सम्मोग और ( २ ) प्रकाश सम्भोग । बेदया हृत्यादिमें प्रकाश 
सम्भोग और अविवाहिता--परकीयामें प्रचछछन्न सम्मोग माना गया है ॥८९॥ 

नाय्रिकाओोंके चार भेर--स्वकीया, परकोया, अनूढ़ा और वारांगना इन चार 
प्रकारको तामिकाओंमेंसे धर्म, अर्थ और काम चाहनेवालोंके लछिए केवल स्वकोया 
सेवनोय है भौर विषय-बासनाकी पूति चाहने वालोंके लिए परकोया, अनूढ़ा और 
वारांगना भी अभिरऊषणीय हैं ॥९०॥ 


हथकीया नायिका--यन्धु-बान्घव, माता-पिता हत्यादिके साक्ष्यमें परिणीत दया, 
पवित्रता, सहनक्षो लता, सच्चरित्रता, सत्यवादिता दृत्यादि गुणोंते विभुवित नॉयिकाको 
विद्वामोने स्वकीमा नायिका कह्ा है ॥९१॥ 


१. स्पर्श शाव्दके कारण यहाँ छम्दोमंग हो रहा है। २. खप्रतो केवलम । ३, स्वीकृता 
चल । 


-ब्द पे पशाणः परिच्केशः २४९. 


अनुरकते सुरकतें ल स्वीकृत सेवयमेव मे । 

अनुद्ाप रकोये ते भावषिते शिश्विसत्रते ॥५२॥ा 

अपि हे ते अनूठे च वाच्यमेदो5स्ति चानयो; | 

प्रियमाल्येव वकक्‍्स्पेका स्वयसन्यापि कामुको ॥९३॥ 

प्रियं बल्‍्छभमुपपतिम्रेकानूटाल्येव सलोमुखेनेव वक्ति अन्या परंकीया 
अतिकामुकी सती स्वयमपि प्रियं वक्ति | 

साधारणाजुना वेश्या कपटोक्तिधंनिप्रिया 

मर्त्योयिसतत्वसीत्का रनाटयगीतादिवेदिनी ॥९४॥ 

अभिलाषादिभिभदेविप्रहम्भो प्प्पनेकधा 

उदाहरणमेतेषा मवस्थासु विछोक्यतास ॥॥९९॥ 

स्वाधोनपतिकाद्यवस्थासु । 

हासाख्य: स्थायिभावों यो विभावाद्ये: प्रपोष्यते | 

विदृषकाशेरालम्बे: प्रोक्तो हास्यरसो बथा ॥९६॥ 


परकोीया और अनूढा--प्रेमोके द्वारा गुरुजनको स्वीकृतिके बिता स्वयं- 
स्वीकार की गयो, अत्यन्त प्रेस करनेबालो, चरित्र हीन कामुकोको परकोया और अमृदा 
कहा गमा है ॥९२॥ 

परकीयाके भेद--परकीया भी अनूढा हो होती है; पर इसके दो भेद हैं---एक 
तो अपने प्रियतमसे स्वयं कुछ नहीं कहती, केवल विध्वसनीय सखी द्वारा ही सम कुछ 
कहती है | दूसरी परकीया अत्यन्त विषयाभिछाषिणी होसो है और स्थय॑ हो अपने प्रिय- 
तमसे बातचोत कर लेती है ॥९३॥। 

घारांगना--ताताविध छल-युक्त वचन बोलनेवाली, धनिकोंके साथ प्रेम करमे- 
वाली, विपरीत रतिको ज्ञाता, घीत्कार ध्यनि करनेवाली, नृत्य, अभिनय, गोत इत्यादि- 
की ज्ञाता और सर्वसामान्यकी उपभोग्या नायिकाकों बारांगना कहा जाता है ॥९४॥ 

विप्रकम्म श्क्ञार---अभिलाष इत्यादिके भेदसे विप्रलम्भ श्यूछवार अनेक प्रकार- 
का होता है। इनके उदाहरण नायक-सामिकाओंकी कामावस्थाओंके चित्रणमें विद्यमान 
हैं ॥९५॥ 

स्वाधी नपतिका आदि आठ नायिकाओंकी अवस्थाओंमें मो विप्रकम्मके उदाहरण 
थाये हैं । 

इास्यरस--जो विदृषक हत्यादि आरूम्यबत विभावादिकोंसे हास तामक स्थायों- 
भाव परिपुष्ट किया जाता है, बह हास्य रस रुपमें परिणत हो जाता है ॥९६॥ यथा--« 





१. अपि कामुकी-ल । 
3२ हर 


२० अरुंकारजिग्तपरणिः [ ५।९७- 


कन्तो: शास्त्रमधोत्य को5पि वृषरू: पीनस्तनीं स्व॒स्त्रियं 

केदारान्त्यग्ता निधाय पशुवत्‌ सद्लोनिमाप्नाय च | 

"व्यादायास्यमुपर्यवेक्षितरदस्तावत्परेणायता- 

गोवद्वृत्तिमता भुजेत निहतस्तत्तद्रतं दृष्टवान्‌ ॥५७॥ 

तन्मुग्धत्ववेदिनाइन्येन वृषलेन आगच्छता एकस्मिन्‌ पशो गामारोहति 
सतलि अन्य: समागत्य त॑ मिहत्य स्वयमाराहुति यथा तथा वर्तमानेन निहत्य 
निष्कासित: तयो: पशुवद्बुत्त दूरतो दृष्टवान्‌ । 

अनोद्ीपनभावा:ः स्युस्तदालापकरक्रिया: । 

आवकेष्यनुभावाः स्थु रक्षिविस्फालनादय: ॥॥९८॥ 


सास्विका अश्वुवेवष्य॑वेस्वर्याद्या निरूपिता: । 
कपोलाक्षिविकासि स्यादुत्तमे मुदुभाषणम्‌ । 
विदीर्णास्यशिर:कम्पि मध्यमे हसितं मतम्‌ ॥९९।॥ 
शिर:कम्पाश्रुमत्कायचर्ल सद्बरह्मबिन्दुकस्‌ । 
आनन्दश्मपनध्वानमधघमे हसितं मतम्‌ ॥१००॥ 


कोई छाद्र कन्तुके शास्त्र ( कामशास्त्र ) को पढ़कर कठोर पोनस्तनी अपनी 

पस्नोको बयारीके पास स्थितकर पक्ुके समान उसकी योनिको सूँघकर तथा मुख खोल- 
कर दाँत दिखा रहा था तब तक आते हुए पशुके समान व्यवहार करनेवाले किसी 
अन्य व्यक्तिने अपने बाहुसे उसे मारा और उसने उन-उठन प्रकारके रतो--मैथुनोंको 
देखा ॥९७॥ 

उसकी सरलताको जाननेवाले आते हुए दूसरे शादने पशुवत्‌ आचरण कर प्रथम 
व्यक्तिको मारकर भगा दिया, उसके बाद दूरसे प्रथम शाद्र व्यक्तिने दुसरे शूद्र व्यक्तिके 
मानाविष रतोंको देखा । 

हास्यरसकी भन्‍्य सामग्री--यहाँ हास्य रसमें आलूम्वनका वार्ताराप और 
हाथको क्रिया चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं ओर उन्हीं आरूम्बन विभावोंमें आँख फाड़-फान- 
कर देखना और नाता प्रकारसे उसे बचाना अनुभाव है ॥९८॥ 

उत्तम पुरुषमें कपोल और ल्लाँलको विकसित कर देनेवाले कोमझू भाषणका तथा 
मध्यममें मुख लोलकर सिरको कंपाते हुए हित इत्यादिका वर्णन किया जाता है ॥९९॥ 

अधम पुरुषमें मस्तककों हिला देनेवाले, माँखोंमें अश्रु छा देनेबाले, समस्य 
हरीरकों कम्पित कर देनेवाले, आनन्द और गालो इत्यादिक शब्दसे युक्त हसित होता 
है ॥१००॥॥ 





१. ब्यादायास्यमुपर्य-क-ख । २, पशुवद्धतम्‌ू-ल । 


न्ैण्च पंह्ाणः परिच्छेदः श्ध्‌र्‌ 


पुष्ट: झोकों चिमावाह्ेः स एवं करुणो द्विघा । 
इृष्टनाशादनिशप्तेजातिरालम्बनं यथा भरव्रा 

हा जगर्सुभग हा जगराते, हा जनाश्रयण हा जनादंब । 
हापहाय गतवाससि कय मां हानुजैहि लूघु हेति चारुदत्‌ ॥१०२॥ 
इश्टस्य विष्णोनशितात्र । 

हा मिभीक्ष करुणाकर त्वया मोध्यतां मम पतिः कुघीरयस्‌ । 
स्वद्भटेन विहितासिपण्जरे लग्नविग्नहतयातिदुर्खल्षतः ॥१०श। 
'अन्रानिष्टस्यासिपञ्ज रलग्नत्वस्य प्राप्त्या | 
स्वजनाक्रन्दनाञा: स्पुर्मावा उद्दीपना इह । 

अनुभावा विलापोष्णनिःइबासरुदितादय: ॥१०॥॥ 
सात्त्विकास्तम्भ बेव्यंवेस्वर्याश्रमुखा मता: । 

क्रोधः पुष्टो विभावाद्ये: स रोद्ररसत्तां गतः ॥१०५॥) 


करुणरस---विभाव, अनुभाव इत्यादिसे परिपृष्ट शोक हो करुण रसके रुपमें 
परिणत हो जाता है। यह दो प्रकारका होता है--( १ ) इष्ट जनके नाशसे उत्पन्न और 
(२ ) अनिष्टके संयोगसे उत्पन्न करुण रसका आरूम्बन जातिको माना गया है ॥१०१॥ 
यथा--- 

हाय ! संसारमें सबसे सुन्दर ! हाय ! पृथ्वोके स्वामी ! हाय ! मनुष्योंके आश्रय 
देनेवाले, हाय ! जनार्दन ! मुझे छोड़कर कहाँ चले गये । है छोटे भाई ! जल्दी भाओ ॥ 
इस प्रकार अपने अनुञको सृत्युपर बलरामने विछाप किया ॥१०२॥ 

यहाँ इृष्टजन विष्ण--क्ष्णकी मृत्युपर विलाप करनेके कारण करुण रस है । 

है भिधिपति ! हे दयाके निधान ! तुम्हारे सैनिकोंके द्वारा बनाये हुए तलवारके 
पिजड़ेमे लगे हुए--बन्द शरीरके कारण अत्यन्त दुःखो ओर बुद्धिहोन मेरे पतिकों 
छुड़या दीजिए ॥१०३॥ 

यहाँ अनिष्ट पंजरके झवरीरमें रूग्नतारूपी अनिष्ट प्राप्तिसि करण है । 

इस करुण रसमे आत्मीय मनुष्योंका विकाप आदि उहोपन हैं एवं विछाप, गर्म, 
निःश्वास, रुदन इत्यादि अनुभाव हैं ॥॥१०४॥ 

करुण रसके सास्विक-भाव स्तम्भ वैवर्ण्य मुख, बर्णका परिवर्तित होना वैस्वर्य, 
गद॒गद स्वर, अश्रुपतत इत्यादि क्रुण रसमें घात्विक भाव होते हैं । 

रौजरस--विभाव आदिसे परिपुष्ट क्रोध नामक भाग हो रोद रसमें परिवर्तित 
होता है ॥१०५॥ यथा-- 





१. अत्रातिष्स्थापि पहझुर-ख । २, वैस्वर्यवैवर्ण्या-ख । 


श्ष्दृ अलूुंकारचि७्तामणिः [५१०६- 


हस्ताभ्यां किमु मुद्नासि पूर्ववरिणमेनकर्म 
खमेभ्यो सखनिर्भिन्‍्न से बलि विकिरामि किय ॥१०8॥ 


अजारूम्यनभावा: स्पु्नरादा: देषगोचराः । 
शद्व्यापारासिशाषाद भावा उद्योपना मताः ॥९०ज॥। 


अनुभावा: शिरोउक्ष्योष्ठ श्रुकु टोस्पन्दनादय: । 
सात्तविका: स्वेदवेवण्यंवेस्वय॑प्रमुखा मता: ॥१०८॥ 


उस्साहो यो विभावाद्ये: पुष्ठो वोररसो मतः । 
सो5पि दानदयायुद्धमेदेन त्रिविधो यथा ॥॥१०९॥ 


अन्यागोचरसंपदस्ति ममतां धत्तां व सत्साघवो 

नो गुह्हन्ति गृहाश्रमी च कतमः पूज्यो महासंपदा । 

ये साणुब्रतवृत्तयों गृहिवरास्से सर्पणीया धने- 

रित्याविन्त्य घनित्वमेषु कृतवांश्चक्रधन्यजन्मन्यपि ॥११ण)। 


इस क्षुद्र शत्रुको हाथोंसे मसल डालें क्या? अथवा नखोंसे फाड़े हुए इसे आकाशमें 
पक्षियोंके लिए बलिके रूपमें छोड़ दूँ क्या ? ॥१०६॥ 


रौद्रसके आरूस्वन और उद्दीपन--हसमें शत्रुता करनेवाले मनुष्य आदि 
आलम्मन तथा उनके कार्य-फराप और इच्छा हृत्यादि उद्दोपन विभाव होते हैं ॥१०७॥ 


रौजरसके अनुसाव और सारिवकसाथ--इस रोद्रसमें सिर, आँख, ओछ, भौंह 
आदिका फड़कमा, स्फुरित होना प्रभुति अनुभाव होते हैं । स्वेद, वैवर्ण्य, बेस्वर्य आदि 
सास्विक माव होते हैं ॥१०८॥ 


वोररसका स्वरूप ओर उसके भेद--विभाव इत्यादिसे परिपुष्ट जो उत्साह 
नामक स्थायोभाव है वही वीररसके रूपमें परिणत हो जाता है। यह वीररस दान, 
दया और युद्ध वोरके भेंदसे तोन प्रकारका होता है ॥१०९।॥ यथा--- 


दूसरोंको न दिखलछाई पड़लेथाली मेरे पास गुप्त सम्पत्ति है उसे ग्रहण करें । उसे 
यदि अपरिग्रही साधु ग्रहण नहों करते हैं तो इतनो अधिक सम्पत्तिसे कौन यृहस्थप्रथर 
पूजने योग्य है। अणुत्रतको घारण करने वाले श्रेष्ठ गृहस्थोंको चक्रवर्तोने अच्छी तरह 
धम्पुष्ट किया । इस तरह दान द्वारा सक्बर्तीते दूसरे जम्ममें भो अपनेको घनिक बनाये 
रखनेका उपाय क्विया ॥११०॥! 





१. अजालम्बना भावा-क्ष । २. नोराणा-ल । ३. भृकुटि-लव । ४. गृह्माति-ख। 


्ट्श्श ] पशालः बर्श्केक: र्पडे 


शेयोभांगोगमिश्ञासिह मवभहुने जाज्यरूदट्दुषआदाव- 

सकते पंक्रम्ममाणानतिचकिसमिमालुद्धरेय घराकास्‌ । 
इत्यारोहत्परानुग्रहरसविछस:द्वावत्तोपाक्षपुष्य 

प्रक्रान्तेरेव वाक्ये: शिवपथमुचितान शास्ति मोफहँत स नोज्थ्यात ॥8 १ !॥। 


यरतेओदतलेदरघनाकपतिगालब्थिस्थदेवाधिवा 
यत्पादशुतिवारिसिरशमिता मेधस्वराख्यां मत: । 

तद्त्तां मम गजितेन पतिता भूमौ कुछक्ष्माभुतः 
इचक्रेटसंनिभमेरमात रहिता) रछपपान्यधातेस का ॥११श।)। 


आलुम्बस्सत्त्रये पात्र दीनवेरित्रय क्रमात्‌ । 
उद्दोपो दानसुस्तोत्रेदानोक्त्याजिस्वनादयः ॥११३॥ 


अत्यधिक प्रज्वलित हुए दुःख रूपी वनाब्नि समुहवास्ते इस संघाररूपी भोर बन- 
में परिभ्रमण करनेवाले, कल्याणमार्गसे व्यूत, दुःलियोंका अत्यन्त आदयर्य पूर्वक कंसे 
उद्धार करू ? इस प्रकारके मस्तिष्कमें आनेवाले महान्‌ अनुग्रह रससे संयुक्त मांवनां द्वारा 
पुष्यसे प्राप्त वाक्‍्यावलिसे ही भव्यजीबोंकों मुक्ति मार्गका जो निर्देश करते हैं ये भगवातू 
भर्हन्‌ू हम लोगोंकी रक्षा करे ॥१११॥ 

जिसके तेजरूपी अग्तिसे प्रज्वछित स्वर्कके अधिपति रूपी समुद्रमें देवतामोंके 
अधिपतियोंने निवास किया तथा जिसके चरणके कान्तिरूपी जर्लाध्चचषनसे धास्त मेघेषवर 
इस नामको प्रास किया। चक्रवर्तीके समान केवरू मेथ पर्वतकों छोड़कर अस्य कुसाचरू 
गर्जनके साथ जमोनपर गिर पढ़ें, उन्हें खण्डित कीजिए । दूसरोके वधको क्या प्रशंसा 
को जाये ॥११२॥ 


वीररसके आऊम्धन और उद्दोपन विभाव--- 

उक्त तीनों प्रकारके वोररसोंमें क्रशः दान देने योग्य ग्यक्ति, दया करने योग्य 
दीन ओर क्षत्रु ये तीन आरूम्बन विभाव हैं। दानकी प्रशंसा, दीनकी उक्ति और थ्रुद्धके 
शब्द इत्यादि उद्दोपन विभाव होते हूँ ॥१६१३।। 


चीररसके अनु माव--- 


प्रसन्‍्मता, अस्त्र इत्यादिका प्रहण करना ठथ्ा इसके अतिरिक्त रोमांच आदिका 
होना वीररसके अतुभाव हैं। 
१. शिवपदमुचिता नास्ति योउहुंतू स नोव्ज्यातु-ख । २. दुःघनाकपदिगादन्पि-ल | 
हे. इचकरोट । ४, विन>ख । ५, दीनोक्ट्या-क-ख | 


घ्रषड अलंकारजचिस्तामणिः [ ५१११४- 


अनुमाव: प्रसादोउस्तरग्रहोबन्ये पुछकादय: । 

भी: पुष्टा या विभावाधेभयानकरसो यथा ॥११४॥ 
चक्रिवेरिनितम्बिन्यः सूच्यमेश्वतमस्ततौ । 

गुहायां नेत्रमाभार॑तमोहरममुक्षत ॥११५॥ 


वैरिभल्लूकसर्पाद्या माया आलम्बना मताः । 

*उद्दोपना विभावास्तु मतास्तद गर्जितादयः ॥११६॥ 
अनुभावा दिगालोककपण्ठशोषस्खलूदगिरः । 

अष्टो व सास्विकाः सर्व देन्याद्याः व्यभिवारिण: ॥११७॥ 


जुगुप्सेव च तेः पुष्टा स बीभत्सरसो द्विधा । 
जुगुप्स्या: लोकबेराग्यमेदाभ्यां स मतो यथा ॥११८॥ 
भूष त्वद्पादसेवाविभुखरिपुगणस्स्वत्कृपाण प्रधात- 
प्रोदभूतारु: ख़बच्छोणितर्सेहितमहापू्िपूयाद्रका यः । 


खानकरस--- 


पिभाव इत्यादिके द्वारा परिपुष्ट भय स्थायोभाव ही भयानक रसके रूपमें परि- 
णत हो जाता है ॥११४॥ यथा-- 

चक्रवर्ती भरतके दात्रुओंकी युवतियोंने गाढ़ अन्धकार समूहवाली गुफाओंमें नेत्र 
कान्ति समूहरूपों प्रकाश--सूर्यको छोड़ा ॥ ११५॥ 
मथानक रसके आकम्जबन और डह्दोपन विभाब-- 


दत्रु, माल, सर्प इत्यादि भयानक रसमें आलम्बन होते है तथा इनके गन 
आदि उद्दोपन विभाव माने गये हैं ॥११६॥ 


सयानक रसके अनुभाव और ब्यमसिचारी साव--- 


दिश्लाओंको देखना, कण्ठका सूसनमा, रुक-रुककर धोलना आदि आठो सात्तविक- 
भाव भयानक रसमें अनुभाव होते हैं तथा दैन्य इत्यादि सभी व्यभिचारी भाव माने 
गये हैं ॥११७॥ 

बीमत्सरस--विभाव, अनुभाव आदिसे परिपुष्ट जुगुप्सा ही बोभत्सरस है | 
धुणायोग्य पदार्थोके अवकीकन तथा वैराग्यके कारण इसके दो भेद माने गये हैं 
॥११८॥ यथा-- 

है राजन्‌ ! तुम्हारे चरणोंको सेवासे विमुख शत्रुगण तुम्हारी तछवारके आधातसे 
निकले हुए तथा बहुत अधिक रक्तके साथ अस्यन्त दुर्गन्धयुक्त पोबसे आदं देहवाले, राज्य 





१. तमोभरममुक्षत-ख । २. उद्दीपनविभावास्तु-ख । ३. गर्जनादय:-ख । ४.-स्वप्नरतो 
सहितपदं नास्ति । 
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तीराज्यो यत्र तत्र अवश्वति जनता दुर्जुगुप्ट्यश्य तस्मा- 
ऋस्माध्रिष्का सितोइभूरानुमलूकलितो वल्यत्‌ सर्काष्ठा: ॥!१९॥ 
वर्धोगृर्ह विषयिर्णा मदसायुधस्य 
नांडोब्र्णं विषर्मानवुतिपवंतर्प । 
प्रच्छन्नपातुकमनरझुमहाहि रन्प्र- 
माहुर्धा जधनरन्ध्रमधः सुदत्या: ॥१२०॥ 
आलम्बनबिभावा ये जुगुप्स्पपरुषादय: । 
उद्दीपतविभावाः स्थुत्ंणगन्धादयस्त्िह ॥१२१॥ 
नासाच्छादतवेगाद्या मनुभावास्तु सातक्त्विकाः । 
पुलकादास्तु निर्वेदप्रमुखा व्यभि चारिण: ॥ १२२॥ 
विभावालैस्तु यः पुष्टो विस्मय: सो&दूभुता यथा । 
चक्र नेत्रें व सृतोडपपरपरसमयो वाजिनः सूलमेदा: 
सृताभिन्नो रथी तर त्रिजगति नियता ज्या रथो वायुतत्त्वमु । 
रहित, जनतासे तिरस्कृत, इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं तथा ये शरोरके मरको 
घारण किये हुए सभी दिशाओंको दुर्गश्धभमय बनाते हुए उन-उन स्थानोंसे लिकूछ गये 
हैं ॥११९॥ 
विद्वानोंने रमणियोंके बराहुको विषयों मानवोंका वर्चोगृहू--मलमृत्रत्यागस्थान, 
कामके अस्त्रका नाड़ोश्षण, कठिन निवुलिख्वी पर्वतकी गुप्त कन्दरा तथा कामरूपो 
सर्पका भयंकर बिल कहा है ॥१२०॥। 


बीमत्स रसके भ्राऊम्षन और ठद्दोपन विभाव--- 

वोभत्सरसमें घृणा करने योग्य पुरुष आदि आउरुम्बत विभाव हैं तथा ब्रण, 
दुर्गन्धि, पीब इत्यादि उद्दोपन विभाव होते हैं ॥१२१॥ 
चीमस्सरसके सारिबिक ओर ध्यभिचारी साव--- 


धपोभत्सरसमें लताकको बन्द करना, वेग इत्यादि तथा रोमांच आदि सात्तिक 
भाव हैं। निर्वेद इत्यादि व्यभिदारी भाव होते हैं ॥१२२॥ 

अव्भुठरस--विभाव, अनुभाव इत्यादिसे परिपुष्ट विस्मय स्थायोभाव ही 
अद्भुतरसके रूपमें परिणत हो जाता है। यथा-- 

जिसमें दृष्टि हो चक्र है, पूर्वापर समय ही सारधि है, शुद्धाशुद्, सदभूतासदुभूत, 
निश्चय व्यवहाररूपो तय ही भोड़े हैं, भावी जिन ही रची हैं, तीनों छोकोंमें निश्चित 
दया ही घनुषको प्रत्यंचा है, वायुतत्व---नि:संगत्व हो रण है, अत्यन्त ह्थिर ध्यान हो 
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बाण: स्थेमस्थसूतो मनस्चिजजनकः कामुक सूसदुध्यं 

स्वादृर्र्य कृकष्चक्र रणमिदमवतु प्रस्तुत प्राणिवृन्दस ॥१२१॥ 

नेत्रे दृष्ठी मेदामेदसेम्यक्वे च। अपरपरसमयः पूर्वापरकालः॥ अपरस्थ 
स्वमतस्म परस्य परमतस्य समयो ज्ञानं श्ुतज्ञानभित्यर्थ:। सूतमेदा: श्रुतविकल्पा 
शुद्ाशुदसदभूतासद्भूतनिश्चयव्यवहारा नयाइचत्वार:। सृताभिन्नः श्रुतात्‌ 
कर्थचिदर्भिन्ञो भाविजिनः। त्रिजगति नियता सवेत्र नियमेन वृत्ता दया। 
वायुतत्व॑ं बायोरिव निस्संगत्वमात्मनः स्वरूपम्‌ । स्थेमस्थसूतः स्थिरतरश्रुतवोधः 
भ्यानमित्यथ: । मनसिजजनकः विष्णु: पक्षे मनसिजो विशुद्धिपरिणामस्तदुत्पाद- 
कव्चित्तविशेष: विशिष्ट मन इत्यथं: । सूतदृश्य॑ श्रुतज्ञानग्राह्मम्‌ । स्वादुश्यं स्वेन 
रथिना ध्यात्राहृश्यं कर्म चक्षुरात्गोचरत्वात्‌ । 

दास्त्रिणां चिज्चभेत्कारि वस्त्वालम्बनमो रितम्‌ । 

उद्योपनविभावो5रमहोजल्पादिवर्णनम्‌ ॥१२४॥ 

अनुभावा: कपोराक्षिविकासाञास्तु सास्विकाः । 

प्रस्वेदपुलकाश्या: स्पुः प्रोक्ता हथदियः परे ॥१२५॥ 


विज और 


बाण है, कामको, उत्पन्न करनेवाछा मन ही धनुष है, श्रुतिशानसे द्रष्टन्य, ध्यानसे अदृश्य, 
दिखाई देने योग्य चक्रवाला प्रस्तुत यह युद्ध प्राणिमात्रको रक्षा करे ॥१२३।॥ 

नेत्रे - दृष्टि, भेद, अभेद और सम्यक्त्थ | झ्परपरसमय: <- पूर्व और पर समय । 
अपरस्य प्० अपने मत का । परस्य +-वृूसरेके सतका । समय. >ज्ञान अर्थात्‌ श्रुतज्ञान। 
सुक्षभेदा: 5 श्रृत, विकल्प मा शुद्धाशुद्ध, सद्भूतासदूभूत, निश्चयव्यवहार आदि चार 
नय । सूताभिन्न: ८ श्रुतसे कथंचित्‌ अभिन्न--भाविजिन । त्रिजगतिनियता - तोनों छोकमें 
निदिच्चत व्याप्त दया । वायृतत्त्वम्‌ ल्‍ हवाके समान संग रहित अर्थात्‌ निःसगत्व। स्थे- 
भस्थसूत: ८ सुस्थिर ध्यान । मनसिजजनक' « मन या विष्णु: | सूतदृश्यम्‌ 5 श्ुुतश्ञानसे 
प्रत्यक्ष । स्वादृश्यम्‌ - ध्यान करनेवाछेसे अदृदय, कर्मचक्षु इत्यादिसे अगोचर । 
अवूभुत रसके आरूस्वन और उद्दोपन विमाव--- 


विद्वानोंके खिसको चमत्कृत कर देनेवाले पदार्थ इस अद्भुत रसके आलूम्वन तथा 
क्षीधक्षता, उत्सव, जल्पय---पर्थवार्ता लाप दत्यादिके वर्णन उद्दीपन विभाव माने गये हैं।॥ १ २४॥) 
अद्भुत रसफे अनुमाव और ब्यमिचारों माव--- 

कपोल, नेत्र दृत्यादिके विकास आदि तथा प्रस्वेद, रोमाश्य, गदगदस्वर इत्यादि 


इस मद्भुत रसके अनुभाव हैं ओर हर्ष, ओत्सुबय आदि व्यभिवारी भाव कहे गये 
हैं ॥१२५॥ 
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१. सुतो इत्यस्थ स्थाने-लल प्रतो भूतम्‌ । २. धम्यक्त्वसत््ये अ-ख् । ३. शुद्धिपरि- 
जामर,,..-ख । ५. चमत्कार-रव | 


नहर ] पल्ालः परिस्छेदः रेप 


हामः पुष्टों विभावादेरेव बान्त रसो यथा | 

पुत्र॑ पौज कछर्न श्रियमपि निखिलां प्राणिनां भ्रान्तिहे 

मुक्त्वा लोछायमान कपिवदपि मतःश्रोपुरो रह प्रियुग्मे । 

रध्वाहेन्त्यं सुखाढ्यं कल॒षततिहरं मावयन्पापशत्र 

जेतु' कोणे वंसामि क्वचिदुरुशयतः कि परे: पापिसंगेः॥१२६॥ 

आलम्बनविभावाः स्युराहुन्‍ट्यपदवी मुखा: 

उद्दोपनास्त्वनेकान्सशा स्त्रिसंमाषणादय: ॥१२॥। 

अनुमावो5त्र भाष्येत सबत्र समदर्शिता । 

निष्पन्दतादयः सूक्ता: सात्त्विका मुनिसत्तमेः ॥१२८॥ 

निवेदों धुतिझदुबोधस्तक: स्मृुतिमती तथा । 

इति संचारिणो भावा: स्यृः शान्तरसनामके ॥१२९॥ 

झान्तरस--विभाव, अनुभाव आदिसे परिपुष्ट दाम सामक स्थायी भाव हो 
छान्तरसके रूपमें परिणत हो जाता है। यथा-- 

प्राणियोंको इस संसारमें भ्रान्‍्त करनेके कारणस्वरूप पुत्र, पौत्र, भार्या, सम्पूर्ण 
सम्पत्तिको भी छोड़कर वानरतुल्य चञ्चलल मनको आदि तीथंकर भगवान्‌ ऋषभदेवके 
दोनों चरणोंमें अवरुद करता हूँ मौर सुश्शान्तिसे परिपूर्ण पाप समूहको नष्ट करनेवाले 
आगम छास्त्रको उपादेय मानता हूँ तथा कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेके छिए शान्ति-परिपूर्ण 
किसी एकान्त स्थानमें निवास करता हूं । यतः शत्रुस्वरूप पापियोंकों संगतिसे कया छाम 
है ? ॥१२६॥ 


शान्तरसके आक्ृम्बन और उद्दीपन विभाव--- 

निमेन्द्र भगवानूके चरण आदि शान्तरसके आलम्बन विभाव तथा अनेकान्त 
शास्त्रके अध्ययन करनेवालोके साथ वार्ताक्ाप करना आदि उदोपन विभाव है ॥१२७॥ 
शान्तरसके अनु भाव ओर साक्िविक भाव--- 

इस शास्तरसमें सर्वत्र समदर्शिता अनुभाव है और श्रेष्ठ मुनियोंने इसमें निष्प- 
न्दता आदिको सात्तिक भाव कहा है॥१२८॥- 
शान्तरपसके ब्यलिचारी साथ--- 


दास्तरसके नायकमें निर्वेद, धृतरि, उद्वोध, तक, स्मृति ओर मति ये व्यभिषारो 
भाव होते हैं ॥१२९॥ 


१, कलुषतटहरमु-ख । २, बसाम:-ख । ३. निष्पन्दत्यादय: ख । 
शेईे 
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उन्ी श्ड्ारबोमत्सौ दो च वीरमयानको । 

उभौ रोद्रादभुततौ हास्यकरुणों बेरिणो मिथः ॥१३०॥ 
भुज्भारजनितो हास्यो रोद्रोत्थ: करुणो मतः | 

अद्भुतों जायते वीराद बीभत्साच्च भयानक! ॥१३१॥ 
शान्त: सर्वोत्कृष्टव्वात्‌ केनचिन्मेन्रीं विरोधं च न लमते । 
जीवस्थ परिणामत्वान्न रसो रक्ततादिभाक्‌ । 

तथापि काव्यमार्गेण कथ्यते तत्‌ क्रमो5्धुना ॥१३२॥ 
श्यामाभो विष्णुरिन्दुद्यतिरिभवदनस्त्विट्कषायो यमो वे 
रक्तो रुद्रोईपि गौरत्विडपि सुरपतिघूंम्रवर्णो महादि:। 
कालो नीरूएच नन्‍्दो कनकरुचिरज: शुभ्रवर्ण: परादि 
ब्रह्मा शडज्भारमुख्ये क्रमत इह मतो वर्णमेदो5थि देवम्‌ ॥१३३॥ 


रसोंका परस्पर विरोध--- 


आूंगार और वीभत्स; बीर और भयानक; रौद्र और अद्भुत, हास्य ओर करुण 
ये परस्पर विरोधी रस हैं॥१३०॥ पप 


रसोंको निष्पश्तिका हेतु -- 

हास्यरसकी निष्पत्ति श्यंगाररससे, करुणकों रोद्ररससे, अद्भुतकी वीररससे; 
ओर भयानककी निष्पत्ति बोभत्सरससे होती हैं ॥१३१॥ 

सभी रसोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ होनेके कारण शान्तरसका किसी रससे मेत्रोभाव या 
विरोध नहीं है । 

थद्यपि जीवका परिणाम होनेके कारण श्यूृंगार आदि रसोमें रक्त, श्याम आदि 
वर्ण नही हो सकते, तो भी काग्यको पद्धतिके अनुसार उनका अब वर्णन करते हैं ॥१३२॥ 
श्सोके वण और देवता--- 

ज्यृंगाररसका वर्ण दयाम ओर देवता विष्णु हैं। हास्यरसका वर्ण चन्द्रमाके समान 
शुञ्र ओर देवता गणपति हैं। करण रसका वर्ण कपोत चित्रित और देवता यमराज हैं । 
रौद्रसका वर्ण रक्त और देवता रुद्र हैं। वीररसका वर्ण गौरकान्ति और देवता इन्द्र हैं। 
भयानकरसका वर्ण धूज्र और देवता महाकाल हैं। बोभत्सरसका वर्ण नोडल और देवता 


काल हैं । भद्भुतरसका वर्ण सुवर्णे समान पीत ओर देवता ब्रह्मा हैं । शान्तरस का 
वर्ण श्येत और देवता शान्तमू्ति परादि ब्रह्म हैं ॥१३३॥ 


१. परिणमत्वात्‌ू-ख । २. कालोनिलश्य नन्दित-ख । ३. देवमू-ख । 


“३९ ] पश्मः परिच्छेद: शव, 


गुणसंदिछष्ट श्ब्दोषसंदर्भो रोतिरिष्यते । 

जिविधा सेति वेदर्भी गौडो पाश्वालिका तथा ॥१३४॥ 
मुक्तसंदभंपारुष्यानतिदीधेसमासिका | 

उज््िता कठिनेः शब्देवेंदर्मी भणिता यथा ॥१३५९॥। 
प्राज्ञः प्राप्तममस्तशास्त्रहदुदयः प्रव्यकलोकस्थिति: 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दुष्टोक्तरः । 
प्रायः प्रश्नसह: प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया 
ब्रूयाद्धमक्थां गणी गुणनिधि: प्रस्पष्टमृष्टाक्ष रः ॥१३६॥ 
ओज:ःकान्तिगुणा पूर्णा या सा गौडो मता यथा | 
श्रीमन्नम्रसुरासुराधिपचलून्मोलिप्रभास्वन्मणि- 

श्रेणी श्राणितसंतताध्यंविभवो यत्पादपीठोतट: । 


रीविका स्वरूप और उसके भेद--- 

गुणसहित सुगठित शब्दावलियुक्त सन्दंकों रोति कहते हैं। रोतिका शआर्थ 
विशिष्टडेखन पद्धति है। संस्कृतके अन्य आचायोने भी विशिष्ट पद-रणनाको रीति कहा 
है । यह विशिष्टता गुणोंपर आधारित है। वस्तुतः रीति वह रचना पद्धति है जिसका 
सम्बन्ध समाससे हैं । 

रीतिके तीन भेद हैं--( १ ) वैदर्भी ( २) गोडो ( ३ ) पाग्चाली ॥१३४॥ 

वेदभी रीति--सन्दर्भके पारुष्य--का्ठिन्यसे रहित छोटे-छोटे समासबारो तथा 
कर्कंश शब्दावलिसे रहित रीतिको वंदर्भी रीति कहते हैं ॥१३५॥ यथा-- 

जो त्रिकालवर्ती पदार्थोंकोी विषय करनेवाली प्रज्ञासे सहित है, समस्त शास्त्रोंको 
जान चुका है, लोक व्यवहारसे परिचित है, अर्थलाम, पूजा, प्रतिष्ठा क्ादिको इश्छासे 
रहित है, नवीन-नवीन कल्पनाको शक्तिख्प अथवा शीघ्र उसर देनेकी योग्यताहूप उस्कृष्ट 
प्रतिभासे सम्पन्न है, शान्त है, प्रश्न करनेके पूर्व हो वैसे प्रश्नके उपस्थित होनेको सम्मा- 
वनासे उसके उत्त रको देख चुका है, प्राय. अनेक प्रकारके प्रइमोंके उपस्थित होनेपर उनको 
सहन करनेबाला अर्थात्‌ न तो उनसे घबड़ाता और न उत्तेजित ही होता है, भोवाओके 
ऊपर प्रभाव डालनेवाला है, उनके मनको आकर्षित करने वाला है अथवा उनके 
मनोगत भावोंको जाननेवाछा है तथा उत्तमोत्तम अनेक गृणोंका स्थानभूत है ऐसा संघका 
स्वामी आचार्य दुसरोकी निन्‍द्रा न करके स्पष्ट एव मधुर शब्दोंमें उपदेश देनेका अधिकारों 
होता है ॥१३६॥ 
गौडी रीति और डसका रुदाइरण--- 

जो आओज गुण और कान्तिगुणोंसे परिपृर्ण हो उसे गोडो रीति कहते हैं । यधा--- 

रूप्मीयुक्त, विनज्देव तथा दानवोंके अधिपतियोंके चद्षरू मुकुटोंमें जटित 
चमकती हुई समियोंकी श्रेणीसे जिसका पादपोठ निरन्तर अर्घध वेनेसे मास्वर सम्पत्तिवाका 


रह अलंकारचित्तामणिः [ ५११३७- 


वाचोयुक्तिविविक्तवस्तुबिसरो दुष्कर्मनिमूलनो 
जीयात्सूरिसुभाषिताजितमह: सोध्य॑ जिनेन्द्रअरमुः ॥१३७॥ 


उत्तरीत्युभयात्मा तु पाञचालीति मता यथा | 


न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ पादद्वय॑ ते प्रजा 
हेतुस्तत्र विचित्रदु:खनिचयः संसारघो राव: । 
अत्यन्तस्फ्रदुप्ररश्मिनिक रव्याकोण भूमण्डलो 

ग्रेष्म: कारयतीन्दुपादसलिलूच्छायानुरागं रविः ॥१३८॥ 


प्रसादादिसवंगुणपृर्णा असमस्ता द्विन्रिपदसमस्ता वा वर्गंद्वितीयाक्षर- 
प्रचुरा स्वल्पधोषाक्षरा वेदर्भी । समस्तात्युद्धूटपदा महाप्राणाक्षरा कान्‍्त्योजो- 
गुणा गौडो । समस्तपञ्न्चयषपदा ओज:कान्तिसौकुमायंमाधुर्यान्विता पाञ्चाली । 
सकलरीतिसंमिश्रा मुदुसमासा बहुयुक्ताक्षररहिता स्वल्पघोषाक्षरा छाटी । 





होता है अर्थात्‌ जिसके जरण नमस्कार करनेवाले देव-दानवाधिपतियोंके मुझुटोंमें लगी 
हुई मणियोंसे निरन्तर प्रकाशमान रहते हैँ तथा वचनयुक्तिके द्वारा जो पदार्थोंके विस्तारको 
प्रकट करनेवाला है अर्थात्‌ जिसकी दिव्य ध्वनिसे पदार्थोका निरूपण हुआ है और जिसने 
दुष्कर्मोंकी जड़को उत्पाटित कर दिया है भर्षात्‌ जिसने कर्मकालिमाको नष्ट कर दिया है 
तथा जिसने आचायकि द्वारा स्तुति किये जानेसे महृत्त्वको प्राप्त किया है वह जिनेन्द्र 
महाप्रभु सर्वत्र विजयी हों ॥१३७॥ 

पांचाली रोति भर उसका उदाहरण-- 


पूर्वोक्त दोनों रोतियोंके सम्सिश्रणकों पांचालोी रीति कहते हैं। यथा--हे मग- 
बन्‌ ! स्नेहके कारण मनुष्य आपके खरणोंकी शरणमें नहीं आते, किन्तु शरणमें आनेका 
विचित्र हेतु है कि सारे संसारके प्राणी भयंकर सांसारिक दुःखोसे संतस हैं; अतः थे उस 
दुःश्तकी निवृत्तिके हेतु आपके चरणोंकी शरणमें आते हैं। अत्यन्त चमकते हुए तेज 
किरणसमूहसे व्याप्त मूमण्डलवाला ग्रोष्मकालिक सूर्य-चन्द्रमाकी किरणोसे शीतरू अलकी 
छायामें प्रीति करा देता है ॥१३८।॥ 

प्रसाद इत्यादि सभी गुणोंसे युक्त, असमस्त अथवा दो या तोन पदोंके समाससे 
युक्त व्गके द्वितीय अक्षरसे पूर्ण मति स्वल्प घोष वर्णवाली वैदर्भी रीति होती है । 
समस्त तथा अत्यन्त उस्कठ पदवाल्ली महाप्राण अक्षरोसे युक्त कान्ति मोर ओजगुणसे 
मण्डित गोडो रीति होती है । समस्त पाँच-छह पदवालो ओोज, कान्ति, सौकुमार्य, साधुर्य 
गुणयुक्षत पांचाछी रोति होठी है। सम्पूर्ण रीतियोंसे मिश्चित कोमल समासस्े युक्त 


१. असमस्तादिपदशमस्ता वा-ल। २. मूदुगसमासा बहुयुस्ताक्षररहितरा स्वल्पषोषा 
छाटी-ख । 


-१४२] ..._पहात्रः परिष्छेकः श्३्‌१ 


इति रीतिचतुष्टयमिच्छन्ति केश्िद्‌ तदपि शेयर) असे सब्मा पाको कच्येते । 
पदानुगुष्परुपा या सेजों शम्पेशि कथ्पते ; 
“पाको््यातां यभीरत्व द्रक्षाफकोरंपरों दिधा ॥१३१९॥ 
प्रावृटकार्ल सविद्युस्रपतितसलिछे वृक्षमूलाधिवासा 
हेमन्ले राध्तिमध्ये प्रतेविमतभगाः काष्ठवत्त्यकदेहा: 
प्रीष्मे सूर्याशुतत्ता गिरिशिखरगतस्थानफूटान्तरस्था- 
से में धर्म प्रद्यमुंनिगणवुषभा मोक्षनिश्रेणिमूता: ॥१४०॥ 
अन्न बन्धस्य पदविनिमयासहत्वेन पदान्योन्‍्यमेत्रीरूपा शय्या । 
द्राक्षापाक: स भण्येत बाह्याभ्यन्तःस्फुरद्रसः । 
स्पाप्नारिकेलपाको5यमन्तगृंढरसो यथा ॥१४श॥ 


रहस्सु वस्त्राहरणे प्रवृत्ता: सहासगर्जा: क्षितिपाल्वध्वा: । 
सकोपकंदप बनुाप्रमुक्त-श रोघहुं का ररवा इधाभु: ॥१४२॥ 


अधिक संयुक्त अक्षरोंसे रहित अत्यन्त स्वल्प घोष अक्षरवाल्रों लाटी रोति होती है। 
इस प्रकार अन्य आचार्योके मतते चार रीतियाँ भो मानी गयी हैं । 
शय्या और पाक--- 

पर्दोके अनुगृण रूपवालों मैत्रीकों शय्या कहते हैं और अ्र्थोंकी मम्भीरताको 
पाक कहते है । पाक दो प्रकारका होता है--( १ ) द्राक्षापाक और ( २) नारिकेल- 
पाक ॥१३९॥ 

जो बिजलोके साथ गिरते हुए जलवाले बर्षा ऋतुके समय वुक्षोंके नोबे निवास 
करते है अर्थात्‌ वर्षा ऋतुमें वुक्षोंके नीचे रहनेसे वर्षा रुक जानेपर भो वर्षाका ज>ूू 
दारोरपर गिरता रहता है। हेमनत कऋतुकी मध्यरात्रियोंसें तिर्भय ट्वोकर काष्ठवत्‌ 
शरोरको दृढ़ किये हुए खुले आकाशमें जो तप करते हैं और प्रीष्म ऋतुमें जो सूर्यकी 
किरणोंसे तपे हुए पर्वतोके शिखरोंपर निवास करते हैं ऐसे मोक्षकी सीढ़ीके सदुश 
मुनिगण हमें घ॒र्म प्रदान करें ॥१४०॥ 

हस रजनामें--पश्चमें पद-परिवर्तन नहीं सह सकतेके कारण पदोमें परस्पर मैत्री 
होनेसे शय्पा है । 
व्राक्षापाक और भारिकेकपाकका स्वरूप-- 

बाहर और मीतर दृद्यमान रसवाके पाकको द्राक्षापाक और केवछक भीतर छिपे 
हुए रसवाके पाकको सारिकरेऊ पाक कहते हैं ॥!४१॥ यथा--रानियोंके एकास्समें 
बस्त्रोंके हटानेमें प्रवत्त हास्यके साथ सर्जन करनेवाले क्रोषयुनत कामदेवके धनुषसे ध्लोड़े 
हुए वाणसमूहके हुंकारके समान सुशोभित हुए ॥ १४२॥ 


१. धम्यापाती-ख । २, पातो-रू । ३. वृक्षमृरेडधिवासां-ख | 


२६२ अलंकार चित्शासनि:ः [ भ१४३- 


श्रेयोमार्गानिभिज्ञानिहमवगहने जाज्वलद्दुःखदाव- 

हकन्धे चंक्रम्ममाणानतिचकितमिमानुद्धरेयं वराकान्‌ । 
इत्यारोहत्परानुग्रहरतविछस ्भावनोपात्तपुण्य- 

प्रक्रान्तेरेव वाक्‍्यें: शिवपथमुचितान्शार्ति यो5हँनु स नोजू्यात्‌ ॥१४रशा। 


अन्न न शीघ्रमर्धप्रतोति:॥ एवं वस्त्वलंकारप्रतिपत्तावषि पाकद्ययमिदं 
द्रष्टव्यम्‌ । पुनरन्येईपि पाका यथासंमवमूझा:। अथ सामग्रो निरूप्यते। 


शोभा साहायकश्रित्प्कृतय इव चोत्कषेदा रीतय: स्पुः 

शोर्याद्या वा गुणा: स्युः पदसदनुगुणच्छेदरूपा तु शय्पा । 
शय्येवालंक्रियाएचाभरणवदपि वा वृत्तयों वृत्तये वा 

पाका; पाकारसास्वादनभिद इति सत्काव्यसामग्रयसौ स्थात्‌ ॥१४४॥ 


पुन:-पुन: अथवा अत्यन्त प्रज्वयलित दुःखरूपो वनाग्निसे ग्रस्त स्कन्धवाले वृक्षोंके 
समान हस सस्ताररूपी काननमे निरन्तर भ्रमण करनेवाले इन बिचारे मोक्ष मार्गके अन- 
मिज्ोंका अत्यन्त आइचर्यपूर्वक कैसे उद्धार कर दूँ ? इस प्रकार मस्तिष्कमें उत्पन्न हुए 
विचारोंसे दूसरोपर अनुग्रह करनेमें जिन्हें आनन्द प्राप्त होता है और निःस्वार्थ कल्याण 
भावनासे प्रेरित हो भव्य जीवोको मोक्षमार्गका उपदेश देते हैं वे अहन्त मगवान्‌ हमारो 
रक्षा करें ॥१४३॥ 

यहाँ शीघ्र अथंको प्रतीति नही होती । इस प्रकार वस्तु और अलंकारके ज्ञानमें 
भो समझना चाहिए । अन्य वस्तुओंके रूप, गुणोंके आधारपर अन्य पाकोकी भी कल्पना 
की जा सकती हे । 


कास्य-सामभ्री -- 


सहायकमें आश्रित प्राकृतिक शोभाके समान रोतियाँ काव्यके उत्कर्षको बढ़ाने- 
वाली होतो हैं । जैसे--बो रता इत्यादि गुण आत्माकी शोभाकों बढाते हैं उसी प्रकार 
ओज इत्यादि गुण काव्यकों उत्कृष्टतामें वृद्धि करते हैं। जैस्े--य्या विश्रान्ति प्रदान 
करतो है वंसे ही पदोके अनुरूप रचना काव्यका उत्कर्ष बढाती है । जिस प्रकार हारादि 
अलंकार शोभाकी वृद्धि करते हैं उसो प्रकार उपमा आदि अलंकार भी काव्य-शोभाके 
प्रवर्दधक हैं। वृत्तियाँ अर्थ-प्रकाशनके कारण काव्यका महत्त्व सूचित करती हैं। 
रसके स्वादको भिन्‍तताक्ो प्रकट करनेवाछ्ेको पाक कहते हैं। ये सब पदार्थ काम्यकी 
सामग्रो हैं ॥१४४।॥ 


१. साहायिकश्रोप्रकृय-ख । २. -ख प्रतौ 'वृत्तये पद नास्ति | 


“हैंड ॥ पल्ासः परिषकेवः श्धरश्‌ 


साहावक॑ थिता क्ोमा आत्मोत्कर्षावहा: स्वामा इव रोतयः शौर्यादय 
इय इलेघादयों गुणा: । शब्येव पदानुगुण्यविश्वान्ति: क्षय्या। अर्थनिरूपभात्पुवे 
वचन विजायते। तज्य । 

दाब्द: पद व वाक्य च सण्डवाबयं तथा पुनः । 

महावाक्यमिसि प्रोग् वचन काव्यकोविदे: ॥१४५॥। 

विभक्त्युत्पत्तियोग्यो यः शास्त्रीय: शब्द उच्यते। 

रूढयोगिकमिश्रेध्यो मेदेस्य:ः स त्रिघा पुनः ॥१४६थ। 

शास्त्रीय इति शद्भुकाहलादिध्वनिनिवुत्ति:॥ एतावता लिजभघातु स्व- 
ख्पप्रकृति; शब्द: | रूढो यथा-- 

निर्योगास्फुटयोगाभ्यां योगाभासात्‌ त्रिधाईदिमः। 

तेच भूवादिवुक्षादिमण्डपाद्या: क्रमान्मता: ॥१४७॥ 

प्रकृतिप्रत्ययविभागो योग इृष्यते । यस्मादर्थे शब्दों युज्यते स योग इति 
व्यूत्पे:) निर्योगो भूवादिः। न हि सत्तायां कयाचिद्‌ व्युत्पत्त्या भूधातुः प्रवतते। 








सहायकोमें माओित शोभा आत्माके उत्कर्षको बढ़ानेवाली अपनी आभाके समान 
रीतियाँ हैं । शौर्य आदिके समान इलेष हृत्यादि गुण हैं। शय्याके समान पदोंके अनुरूप 
विश्रान्ति देनेवालो शय्या है। अर्थ-निरूपणके पूर्व वचनका विचार करते हैं :-- 

काग्यशास्त्रके विद्वानोंने शब्द, पद, वाक्य, खण्डवाक्‍य तौर महावाक्य इन 
सबको वचन कहा है ॥१४५॥ 

जो सु, ओ इत्यादि विभक्तिको उत्पत्तिके योग्य हो उसे शास्त्रके अनुसार शब्द 
कहते हैं। शब्दके तीन भेद हैं--( १ ) रूढ, (२) यौगिक और (३ ) योग- 
रूढ़ ॥१४६॥ 

शास्त्रीयपदके कथनसे शंख, काहुल इत्यादिकी ध्वनिको शब्द नहीं कह सकते 
है । इससे यह स्पष्ट हैं कि छिंग, धातुस्वरूप जो प्रकृति है उसे शब्द कहते हैं । 

झरुढु-- पहला अर्थात्‌ रूढ़ शब्द निर्योग, अस्फुट गोग ओर योगाभासके भेदसे 
तीन प्रकारका होता है--( १ ) जिसमें यौगिक अर्थको प्रतोति न हो, जैसे “मूः' हृत्यादि, 
(२ ) जिसमें यौगिक अर्थकी स्पष्ट प्रतोति न हो, जैसे वृक्ष इत्यादि (३) जिसमें 
वस्तुत. यौगिक दाब्दकी प्रतीति न होनेपर भी यौगिक शब्दके समान प्रतीति हो, जैसे 
मण्डप इत्यादि ॥१४७॥ 

प्रकृति प्रत्यय विभागको योग कहते हैं। जिससे अर्थमें शब्दका योग किया 
जाता है उसे योग कहते हैं, ऐसी व्युत्पत्ति है। योगहोन 'भू:”, 'वा” इत्यादि हैं । किसी 


१. स्वमावा इब-ख | २. महामात्यमिति-ख । ३. क्षास्ति य:-ख । ४. तरिधामतः-ख । 
५, स्वडुपा प्रकृति:-क-ख । ६. भूवाटवृक्षादि-खततर । ७. यस्मादर्थेन शब्दो-खब । 


श्द्ड अल्कारचित्तामणिः [ ९१४८- 


योग: गवचिद्‌ विद्यमानोडप्यस्फुट:। स हि चुक्ष इत्यत्र आतपं वृश्चतीति व्युत्पत्तिः 
कस्यचिणज्जायसे | योगाभासो मण्डपादिः। सण्ड पिवतीति विद्यमानाअंपि ब्यूत्पत्ति- 
रथासगतेराभासहूपा। मण्डपायित्वान्मण्डपो न हि। अपिनु मु भूषायां मण्डनं 
मण्ड: त॑ पातोति व्युत्पत्तिबरं घटते । 

“जुद्धतन्मूलसंभिन्नभेदेस्त्रेधा स योगिकः । 

तै च स्थितिलसद्दी्षिमा्कण्डेयादय: क्रमात्‌ ॥१ ४८॥ 

स्थानं स्थितिरित्यत्र शुद्धों योग:। निर्योगः प्रकृतिप्रत्ययोत्यन्नत्वात्‌ । 
लूसट्रीप्तिरिति यौगिकमूल: । लसहोप्तिशब्दाभ्यां शुद्धयोगिकान्यां निष्पादितत्वात्‌। 
अयं॑ तु विशेष. । समासशब्दे प्रकृतिमात्रजन्यो योग: अथवा प्रत्ययोपयोगस्तन्रा- 
प्यस्ति । मारकंण्डेयशब्दस्तु संभिन्न: । मृकण्ड्वा अपत्यमिति योगस्य अव्यक्तयोग- 
मूलमुकण्डुशब्दनिष्पाद्यत्वात्‌ । रूढयोगिकयोमिश्र॑ लक्षयति । 

तन्मिश्रोउन्योउन्यसामान्यविशेषपरिवृत्तितः । 

उज़लूधिजंछजं दुग्ववारिधिः स्वग॑मूरुहः ॥१४९॥ 








व्युत्पत्ति से भू धातु सत्ता अर्थमें नहीं है । योग फहीं रहनेपर भी स्पष्ट नहीं रहता है । 
जैसे--बृक्ष । इस दाव्दमें ज्लातवकों दूर करता है ऐसी थ्युत्पत्ति किसीकी हो होती है, 
सबको नहीं | योगामासमें मण्डप इत्यादिमते माँडकों पीता है यह व्युत्पत्ति हैं तो भी 
अर्थकी संगति न होनेसे आभास है। वस्तुतः व्युत्पत्ति न रहनेपर भी प्रतीत होती है । 
मण्ड पीनेके कारण मण्डप नहीं बना है, किन्तु ९/ मु भूषायाम्‌ घातुसे सण्ड बना । 
उस भण्डको पाति रक्षति इस व्युत्पत्तिके अनुसार मण्डप बन जाता है । 

यौगिक--यौगिक छब्द भी शुद्ध, शुद्धमूलक और संभिन्न भेदसे तोन प्रकारके 
होते हैं । इन तोनोंके क्रमश, उदाहरण स्थिति, लप्ददोप्ति और मार्कण्डेय इत्यादि शब्द 
है ॥१४८॥ 

स्थान स्थिति: में शुद्ध योग है। निर्योग प्रकृति प्रत्ययस्ते उत्पन्न होनेके कारण । 
“लसद्दोप्ति' यह शब्द योगिक मूरू हैं। शुद्ध यौगिक रूसदुदोपति शब्दोसे बने हुए होनेके 
कारण यहाँ यह विशेषता है । समास शब्दमे केवल प्रकृतिसे उत्पन्न योग है अथवा 
प्रत्ययका उपयोग वहाँ भो है | मार्कण्डेय शब्द तो समिन्न है । 'मृकण्डु'का अपत्य यह योग 
जव्यक्त योगमूलक मृकण्डु धावदसे बना है । रूढ़ और योगिकके मिश्रणको बताते है । 

परस्पर सामान्य भौर विशेषके परियर्तनसे बने दाब्दकों मिश्रित--रूढ यौगिक 
कहते हैं। यधा--जलूधि: + समुद्र, जज 5 कमल, दुग्धवारिधि. > क्षी रसागर, स्वर्ग- 
भूरुह - कल्पवृक्ष इत्यादि ॥१४९॥ 


१. न हि वृक्ष-क-ख | २ णुद्संभिन्नतन्मूल-ख । ३. -ख प्रतो 'जछूषि:! 
पद तास्ति । 


“(४५ ,.. पतन: प्रिच्केद: श्र 

अन्योग्यमित्ति कोर: ? सामान्यस्य विशेषतमा परिवृत्तिसः विशेश्रस्य तु 
सामान्यरूपतया । अयमेक एंव मेदः, परिव॒त्तिहय तु हेतुवशाद । 

तत्र अरानि धीयन्ते+स्मिश्निति योगस्य सामानन्‍्याश्रयत्वैजपि विशेषपरि- 
वृत्त्या समुद्र एव न तठाकादि: । जकूजधब्देन तु पद्ममेव न शाल्यादि: । द्वितोय- 
परिवृत्ति वक्ति | वारिधारणविशेषस्य तु सामान्यरूपतया परिवृस्तौ वारिधिशब्देन 
सबुद्रमात्रमुख्यते । दुग्धवारिधिरित्यत्न यदि दुग्धमयस्तत्कर्थ वारिधिरिति न 
विरोधदोषावकादाः, एवं यदि स्वरंप्रभवस्तत्क्थ भ्रूहु इति। छुबस्तं पद पदस । 
वदब्यूहो*वंसमाध्तितों वाक्यम्‌ । उदाहरणसु-- 

केलासाद मुनीन्‍्द्र: पुरुरपदूरितों मुक्तिमाप प्रणूतः । 

अयंसमाप्तियुक्तार्थता मुक्तपदव्यूह: खण्डवावयम्‌ । अरथंसमाप्तियुक्त इत्यनेन 
वाक्यनिरासः: | युक्ताथंतामुक्त इत्यनेन समासपदनिरासः समासोपयुक्त: परस्परा- 
न्‍्वयविशेषो युक्तार्थता । उदाहरणस--देबानां प्रिय इति एतच्च पदमलुकसमासा- 
देकमेव न खण्डवाक्यम्‌। चम्पायां वासुपृज्य इत्यादोति सण्डवाक्यानि भुक्ति- 


“अन्योन्यम्‌” इसका क्‍या अर्थ है ? सामाम्यका विज्षेषसे तथा विधोषका सामास्य- 
सै परिवर्तन। यह एक ही भेद है, किन्तु हेतुके कारण दो तरहका परियर्तंग है। जहाँ 
जलानि धीयन्ते अस्मिनू! जल जिसमें रखा जाता है, हस योगका सामान्य आश्रय 
होनेपर भी विदोष परिवर्तनसे समुद्रका हो बोधक होता है, तटादिका नहीं । जछूज 
झब्दसे कमलका ही बोध होता है, घान्य हृत्यादिका नही । द्वितोय परिवर्तनके अनुसार--- 
जल-धारण विशेषका सामान्य रुपसे परिवर्तन करनेपर बारिधि शब्दसे केवरू समुद्रको 
कहा जाता है। दुग्धवारिधि” इस दाब्द से यदि वह दुग्भभय है तो वारिधि कैसे होगा, 
इस विरोधका अवसर नहीं । इसो प्रकार यदि वह स्वर्गमें उत्पन्न है तो भूरुह--पथ्वीमें 
उत्पन्न कैसे होगा । 

सुद्‌ लिसके अन्तमें हो उसे पद कहते हैं। अर्थकी समाप्तिसि पदसमूहकों वाक्य 
कहते हैं। उदाहरण--- 

प्रशंसित, पापरहित मुनीन्‍्द्र उस आदि तीर्थंकर पुरुदेवने कंछादा पर्वतपर मुक्ति 
को प्राप्त किया । 

शर्थ-समाप्ति युक्त अर्थतासे रहित पदसमूहको क्षण्डवाक्‍्य कहते हैं। अर्थ-समाप्ति- 
से रहित इस कथनसे वाक्य छक्षणमें दोष नहीं हुआ। युक्तार्थतासे रहित इस कबथनसे 
समासपदमें खण्डबाक्यका लक्षण घटित नहीं हुआ । समासके उपयोगी परस्परमें अन्यय 
विदोषकी युक्‍्तार्थता कहते हैं। बया--दिवानां प्रिय: यह पद अछुकू समास होनेके 
कारण एक ही है, क्षण्डवाषय नहों है । “जम्पामें बासुपुज्य' इृस्यादि खण्डवाबय “मुक्ति 


१. परिवृत्ति:-क-ख । २. प्रणात:-छख । ३. मुक्त: पदसमृह:-ख । 
दैड 


श्दद्‌ अलंकारजिन्तामणिः [ ५११५०७- 


मापेत्यन्वय एवं वाक्यानीति स्थिति: । “ककार्थविश्वान्तान्यनतेकानि वाक्याति 
महावाक्यस्‌ । 


उदाहरणस्‌-- 
अन्द्रप्रमं नोमि यदज़ुकान्ति ज्योत्स्तेति मत्वा द्रवतीन्दुकान्तः । 
सक्ोरयूथं पिबति रफुटन्ति कृष्णे5पि पक्षे किछ केरवाणि ॥१५०। 


वाज्यलब्यव्यडूग्यमेदेन त्रिविधोडथं: । वाचकलक्षकव्यञ्जकत्वेन शब्दानां 
तैविध्यात्‌ । व्यक्म्याथें एवं तात्पर्याथं:। न पुनच्चतुर्थ:। शब्दवृत्तयस्त्रिधा 
अभिषालक्षणाव्यअ्जनामेदात्‌ । लक्षणाविधोष एवं गौणवृत्ति:। तयो: संबन्ध- 
मूलत्वाविशेषात्‌ । गड्भा मुख्यस्तेंटो लक्ष्यों व्यंग्य: शोतलादिकम। पिहो 
माणवक इहृति केचिदिच्छन्ति । अन्न तु मुख्यो वाच्य एवं । सिहो माणवक इत्ति 
सादुश्यसंबन्धविशिष्ट माणवकप्रतीतेगोंणो लक्ष्य एब। सद्भेतिताथंविषया दाब्द- 
व्यापुतिरभिधा । सा रूढादिभेदात्‌ सूक्ता। वाच्यार्थधटनेन तत्संबन्धिनि समा- 


पाया के साथ अन्वित होनेपर ही ब्ाक्य बनता है । एक अर्थमें विश्रान्त होनेवाले अनेक 
वाक्योंकी महावाबय कहते हैं । यथा--- 


जिस चन्द्रपम मगवात्‌के शरीरकी कान्तिको चन्द्रिका मानकर चन्द्रकान्तमणि द्रवित 
होने लगतठो है । चन्द्रिका मानकर ही चकोरका शुण्ड उस कान्तिका पान करने रूगता 
हैं तथा उसे अन्द्रकिरिण मानकर ही कैरब विकसित हो जाते हैं । उस चन्द्रप्रभ भगवान्‌- 
को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१५०॥ 


अर्थप्रकार एवं यूत्तियोंके स्वरूप--- 


वाच्य, रूक्ष्य और व्यंग्यफे भेदसे अर्थ तीन प्रकारका होता है, क्योकि वाजक, 
रक्षक और व्यंजकके भेदसे शब्द तीन प्रकारके होते हैं । व्यंग्यार्थक्रों हो तात्पर्यार्थ कहते 
हैं । अतः चार प्रकारके अर्थ नही हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजनाके भेदसे तोन 
प्रकारफो दाब्द-वृत्तियाँ हैं। गौणवृत्ति लक्षणा ही एक प्रकारको है, बयोंकि वे दोनों ही 
सम्बन्धमू लक हैं। गंगा मुख्य है, तट लक्ष्य है और शीतलादि व्यंग्य है। कोई 'सिंहो 
माणवक.' का उदाहरण देते हैं, उसमें मुख्य वाध्य अर्थ ही हैँ। 'घिहो माणवकः” इस 
पदमें धादृब्य सम्बन्ध से युक्त प्रतीति होनेसे जो गौण है बढ़ लक्ष्य ही है। संकेतित अर्थ- 
का बोध करनेवाली दब्द-व्यापृति--श्यापारको अभिषा कहते हैं। वह रूढ इत्यादिके 
भेदसे अनेक प्रकारकी कहो गयी है । वाच्य अर्थके अन्वित न होनेसे वाच्यार्थ सम्बन्धी में 


१. घ्थितं>ख । २. वाक्यार्थविप्रान्त-ख । ३, व्यजूघत्वभेदेन--ख । ४. तटोप- 
लक्ष्यो-ख । 


“रष्रे ] ... प्शासः परिषद: रर७ 


रोपितदान्दव्यापारों रद्षणा । सा दिधासादुब्यहेतुका संबन्धान्तहेंतुका चेति। 
संबन्धास्तहेतुकापि ट्विघा जहद्वाध्या अजहृदबाच्या ज्रेति सादुश्यहेतुका द्विधा । 
सारोपा साध्यवसाया चेति | एवं लक्षणा चतुर्षा | तत्र जहल्लक्षणा यथा-- 

उतपक्ष पुरदेबेउश्न त्रिलोकी रक्षणक्षमे । 

नृत्यद्‌गायज्जगज्जातं रोमहर्षणज म्मितमं ॥१५१॥ 

जगतो5चेतनस्यथ नाट्यगानरोमाण्चासंभवाद्‌ वाच्यस्थाभाव:। अज- 
हल्लक्षणा यथा-- 

पुरोः समयसृत्यल्तराश्चित॑ सिंहविष्टरम्‌ । 

अलंचक्रू: किरोटानि नाना रत्तमरो चिभिः ॥१५२॥ 

अत्र अलंकारसिद्धये किरीटेराश्रयभूता इन्द्रादपो रूक्यन्ते॥ विषय- 
विषयिणोरुक्तयो रमे दनिश्चिति रारोष: । सारोपलक्षणा यथा-- 

चक्रिकण्ठीरव: शौयंसंपदान्वितविग्रह: । 

परिपन्थिमहादन्तिनिवह भ्रमण व्यधात्‌ ॥१५३॥ 


अच्छी तरहसे आरोपित शब्द ध्यापारको लक्षणा कहते हैं। यह दो प्रकारकी हैं--सादृश्य 
हेतुका ओर सम्बन्धान्तरहेतुका । सम्बन्धान्तरहेतुका--सादृश्य सम्बन्धसे अतिरिक्त 
कारणवाली लक्षणा मी दो प्रकारकी है--(१) जहूृद॒वाब्या--अपने वाण्यार्थको छोडने- 
बाली, (२) अजह॒दवाच्या---अन्य अर्थ लेते हुए भी अपने वाध्यार्थको नहीं छोडनेवाली । 
सादश्य हेतुवाली लक्षणाके भी दो भेद है--(१) सारोपा और (२) साध्यवसाया । इस 
प्रकार लक्षणा चार प्रकारकी होती है । 
जहर क्षणाका उदाहरण --- 

यहाँ तोनों लोकोंको रक्षा करनेमे समर्थ पुरुदेवके उत्पन्न होनेपर रोमाच इत्यादि 
से बढा हुआ संसार नाचने-गाने छगा ॥१५१॥ 

यहाँ अचेतन संसार का अभिनय, गान, शोमांच इत्यादि सर्वधा असम्भव होनेसे 
बाच्यका अभाव है । 
अजहल्कक्षणाका रदाहदरण-- 

पुरुदेवके समवसरणमें सिहासनपर आरूढ़ होनेपर उन्हें नाना रत्नोकी कान्तिसे 
मुकुटोंने विभूषित किया ॥१५२॥ 

यहाँ अलंकारकी सिद्धेके लिए किरीट पदसे उनके आश्रयभूत हन्द्रादिकको 
प्रतीति लक्षणाके द्वारा होती है । पूर्व कथित विषय और विषयोके अभेद निरचयकों 
जारोप कहते हैं । आरोपके साथ रहनेवाल्ी लक्षणाकों सारोपा कहा आता है । मथा-- 
धुरता तथा सम्पत्तिसे युक्त शरीरवाले चक्रबर्तीरूपी सिंहने शन्रुरुपी गजराजोंके समृहको 
विचलित कर दिया ॥ १ ५३॥ 


१. देतुका-स्थाने खप्नतो हेतुता । २. अलंकारदये किटोटैसश्यमूता -ख | 





र्ष्ट जअरंकारचिस्तासणिः [ ५१४४७ 


अध्यवसायों क्वियतिग्र रणेनामेदप्रतीतिः । 

साध्यवसायक्षक्षणा यथॉ--- 

इंदबाकुकुलवार्राशिवुद्धये शिक्षिरश्चति:। 

बभूदेष प्रजातोषकरणक्षयसत्कलूत। १५४॥ 

भरतेदा इन्दुत्वेनाध्यवसोयते । इधवाकुकुलवा रराशीत्या रोपदच । अनुगतेषु 
वस्लुषु वाक्याथथोपस्‍्काराय भिन्नायंगोबचर: छब्दव्यापारों व्यज्जनावृत्तिः। सा 
त्रिधा । 

हाब्दशक्तिमूला, अर्थशक्तिमूला, उभयशक्तिमूलेति । क्रेण यथा-- 

वाहिन्यो व्याप्तमेदिन्यदचक्रिण: कृतसंभूमाः । 

कबन्धापृर्णमातेनुः प्रत्यथिबलवारिधिस्‌ ॥१५५॥ 

अन्न अर्थप्रकरणादिना वाहिनीकबन्धक्षब्दयोररिसेनायां छिन्नमस्तक- 
क्रियायुक्तद्दरीरपूर्णत्ववाचकतया नियमेषपि छाब्दशक्तिमूलेति निम्नगाजलूं 
प्रतोयत इति व्यञ्जनावृत्ति: | 





साध्यवसाया क्षणाका स्वक॒प और ददाहरण-- 


अध्यवसाय: ८ विषयीके द्वारा विषयको कुक्षिस्थ कर लेनेपर अभेदरूपसे जो 
प्रतोतति होतो है उसे साध्यवसाया छह्णा कहते हैं । यथा-- 

प्रआाको सन्‍्तुष्ट करने में समर्थ सुन्दर कछावाला यह चन्द्रमा इक्षयाकुकुछूरूपो 
समुद्रकी वृद्धिके लिए उत्पन्न हुआ है ॥१५४॥ 

यहाँ भरतेशका चन्द्ररूपसे अध्यवसाय किया गया है और इक्वाकुकुलमें समुद्रका 
आरोप हुआ है । 
ब्यंजनासूक्तिका स्वरूप और उसके सेद--- 


अनुगत पदार्थोंमें वाक्यार्थमो आस्थादनीय बनानेके लिए अन्‍्यार्थके प्रत्यायक 
धाव्दव्यापारको व्यंजनावुत्ति कहते हैं । यह तीन प्रकारको होतो है--(१) शब्दशक्सि- 
मूछा, (२) अर्थशक्तिमूला और (३) उभयशक्तिमूला । यथा-- 

शोभा करनेवाली तथा पृथ्वीपर व्याप्त चक्रवर्ती मरतकी सेनाने शत्रुके सेना- 
रूपी समुद्रको कब्न्धोंसे पूर्ण कर दिया अर्थात्‌ कयन्ध--मस्तकरहित घड़से सेनाको 
ब्याप्त कर दिया ॥१५५॥ 

यहाँ अर्थके प्रसंग दत्यादिसे सेना और फबन्ध दाब्दोंका शत्रुसेनामें कटे हुए 
मस्तक क्रियासे युक्त शरीरको पूर्णता, वाचकताके कारण नियमबद्ध है, क्षतः शब्द- 
पक्तिमूछा थ्यंजनावृत्ति है। यहाँ इस वृत्तिसे नदीजरूको भो प्रतीति होती है । 


१. इृतबाकुकुछवाराशि-ख । अम्यत्रापि वार्राशि इत्यस्थ स्थाने वाराशि इति-ख। 
२, क्रिय--हत्यस्यानम्तरम्‌ -ख ! 


>ुं५७ | पद्ालः परिषकेदः श्र 


मभिषा तु प्रकृताथंपयंक्सिता अन्रकृताय्थ शापयितु ने झकक्‍नोति अव्रकृताब 
स्थापि वाक्यार्थ क्षोत्रामे कविना विवक्षणोयल्वात्‌। जअथ॑ंतस्वदप्रतिपतों 
हाम्दस्पेव व्यापरो व्यम्जनास्य: । १5 

श्रीमत्समम्तभद्वासुये महस्वादिनि चागते । 

कुबादिनो$छिखन्‌ भूमिमशगृष्ठे रानतानता: ॥१५६॥ 

कुवादिनों विषष्णा इत्यभंशक्त्या व्यज्यते । 

अर्थश्वक्तिमूलम्यज्जनायामनुमानछंका न कतंव्या । व्यड्ग्यव्यअजकपयोर: 
विनाभावित्वासंमधात्‌ । भूलेखननतत्वादिकार्याणां विधाद एवं कारणमिति 
नियमाभावात्‌ । 

अनन्लयोतनसलोकमासकविग्रह: । 

आदिद्नह्मजिन: स्वदलाष्यमानमहागुणः ॥१५७॥ 

अनन्त सुरवरत्म॑ खमि'ति अनन्तथ्योतनो रविः। पक्षे अनन्तबोत् इति 
व्याख्यानादनन्तयाोतन इत्यत्र शब्दशक्तिमलत्यम् । सर्वोकमासकर्थिग्र हः सर्वे 


प्राकरणिक अर्थमें पर्ययश्वित होनेबालो अभिधावुत्ति अप्राकरणिक आर्थका बोध 
करानेमें समर्थ नहीं हो सकती है। वाकयाय्में दोमाके लिए अप्राकरणिक भी कविके 
प्वारा कथनीय है । अर्थत्ते उसका बोध नहीं होनेके कारण व्यंजना वामक व्यापार शब्दका 
ही माना गया है । 

बहुत बड़े शास्त्रार्थी श्रोमान्‌ समम्तमद्के आ जानेपर भस्तक शुकाये हुए 
कुबादों असमर्थ प्रतिद्वन्द्री लोग अँगूठोंसे पृथ्वोको खोदने लगे ॥१५६॥ 
यहां कुत्सित द्वास्त्रा्थो छोग उदास हो गये, यह अर्थदक्तिसे अभिव्यक्त 
होता है । के 

अर्थशक्तिमूलक व्यंजनामें अनुमानकोी शंका नहीं करनी बाहिए, क्‍योंकि 
व्यंग्यन्ड्यंजकभावमें अबिनाभाव सर्वथा असम्भव है । जो जिसके बिसा न रह सके उसे 
अधिनाभाव कहते हैं। भूलेखन और नताननत्व इत्यादि कार्योंमे विषाद ही कारण है, 
ऐसा निश्चित रूपसे नहीं कहां जा सकता । 

समलल्‍्त संसारके प्रकाशक देहवाले सभोसे प्रशंसनीय अत्यधिक गुणगणव्ालो 
आदिश्रह्य जिनेदवर पुरुदेव सम्पूर्ण जाकादा को प्रकाशित करनेवाले सुर्यके समान 
अम्वतीम बोधवाले हैं ॥१५७।। न्‍ 

अनस्त >> देव मार्ग आकाक्ष। झशोतनः ऊ प्रकाशक सूर्य, पुरुपक्षें असीम 
बोष । व्यास्यानसे अनस्त चोतनमें शब्द क्ग्तिमूलता है। 'सर्वकषोकमासक विभ्रह” ता 


१. जशञापयितुं न दाक्तोति विश्वते । मध्यस्य पदानि मे सन्ति । २. तदप्रतीते:-ल । 
३, मूलेखनत्वादि-ख । ४. व्यास्यादतन्त-ख । 


, २७० अलूंकारचिन्तामणि: [ ५११५८- 


दकाप्यमानमहायुण इत्यर्थंशाक्तिमखत्वमित्यु मयद्क्तिमछः पुरुरव्योश्पमारूुंकार- 
ध्यनि: । 

रसावस्थानसूचिन्यों वृत्तयो रचनाश्रयाः । 

केशिको चारभट्यन्या सात्वती भारती परा ॥१५८॥ 

वृत्तयस्तु चतस्नो रचनाश्रितत्वेन रसावस्थितिसूचिता: । रसरहित - 
वर्णनरचनाया दोषत्वेन प्रसिद्ध रवनाया अपि रसव्यव्जकत्वम्‌ | 

द्ावत्यन्तसुकोमछौ च करुणः श्यद्भार इत्याद्वयो 

द्वो वीमत्सरसो5पि रोद्र इति तत्त्वत्युदूधतो भाषितों । 

ईधत्प्रौदरसो भयानकरसो वोरो5ति संभाषितों 

स्युः किचित्सुकुमा रभावनियता हास्यदच शान्तादभुतो ॥१५९॥ 

अत्यन्तमुदुसंदभें: ध्युड्भा रकरुणो रसो । 

बर्ण्येते यत्र घोमख्ि: कोश्षिकी वृत्तिरिष्यते ॥१६०॥॥ 


“प्र्वदलाध्यमानमहागुण” में अर्थशक्तिमूलकता है । अतएव. उभयशक्सिमूलकका 
उदाहरण है । यहाँ पुरु और रविमें उपमा अलंकारको ध्वनि है । 


शुक्तिक। स्थरूप और शसके भेद--- 

रसोकी ह्थितिका बोघ करानेवाली तथा रचनाओमें विद्यमान वृत्तियाँ होती है । 
इनके सार भेद हैं--( १) कोशिकों, (२) आरभटी, (३ ) सात्वतो और (४) 
भारती ॥१५८॥ 

रचनामें आश्रित होनेंके कारण रसको अवस्थितिसे सूचित वृत्तियाँ चार 
होती हैं। रसहोन वर्णनवाली रचवाको दोष माना गया है, अतएंव रसको अभिव्यंजिका 
रचना होती है, यह सिद्ध हुआ । 


रसोके स्वसाव--- 

करुण ओर श्ंगार ये दोनों रस अत्यन्त कोमल है। वीभत्स और रौद ये दोनों 
अत्यन्त उद्धत हैं। भयानक और बोर कुछ प्रोढ स्वभाववाले कहे गये है तथा हास्य, 
शान्त और अद्भुत रस सुकुमार भाववाले होते हैं ॥१५९॥ 
कोडिकी श्ृत्तिका स्वरूप-- 


जिस रचना विशेषमें बृद्धिमानोंके द्वारा अत्यन्त सुकोमरू सन्दर्भोसे श्यृंगार और 
करुण रसका वर्णन किया जाता है वहाँ कौशिको वृत्ति होतो है ॥१६०॥ 








१. कौक्षिफो -क । २. शूजिका:-ख । ३. रसरहितवर्णरचनाया -सम । ४. कैदिको 
न्क-ख। 


न ) पत्चमः परिच्ठेंद: रज३्‌ 


वृष मनुपतिकाय: कान्ससूरांशुहारो 
मुदुललितलनूनां लोचतेः कामिनोनास । 
स्थलमुदुलसरोजे: सारगन्ध किरखद्धिः 
सुरधरणिघरो वा संबमो द्वेमकास्सि: ॥१६१॥ 
बण्येते रोग्रबोभत्सो रसो यंत्र कवोदबरे:। 
अतिप्रौढेस्तु संदर्भेमवेदा रमटों यथा ॥१६१॥ 


स्फूर्जज्छात्रवविज्छिदारुरनलज्वालोघमावष॑त्ता 
स्फूर्जत्खड्गविधट्ूनोद्धूबलसत्स्फा रस्फुलिजुब्रजेः 
गज॑न्मेषनिमे मरूढव पुषा श्रीमज्जयेन द्विष- 

छिच्छन्ना जरा: स्रवदसुजालकलिता: मूतादग्यजोण ब्यधुः॥॥१६३॥ 
ईषत्पोढी निरूप्येते यत्र वो रमयानको । 
अनतिप्रोढसंदर्मात्सात्वतीवृत्तिरुच्यते ॥१६४॥ 


उदाहरण-- 

उत्तम सुगन्धिको विकोर्ण करनेवाली कोमर गुलाबके फू्लोंके समान मृदुछू एवं 
सुन्दर शरीरवाऊो युवतियोंके लोचनोंसे आदरपृर्वक देखा जाता हुआ श्रेष्ठ वुषभके 
समान पुरुदेव महाराज सुन्दर सूर्यकोी किरणोंकों हरण करनेवाडे सुबर्णके समान कान्ति- 
घाले देव या देषनागके समान सुशोभित हुए ॥१६१॥ 
आरमसटी वृक्षिका स्थरूप--- 


जिस रचना-विशेषमें श्रेष्ठ कवियोंके द्वारा अत्यन्त प्रोढ़ सन्दर्मोंसे रौद्र और 
यीभत्स रसोका वर्णन किया जाता है, वहाँ आरभटी वृत्ति मानी गयो है ॥१६२॥ 
यधा-- 

चमकते हुए खम्मोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न अत्यन्त तेजस्नी अग्निकरणोंके 
समूहोसे उछलते हुए छत्रुओंके रुधिरसे वृद्धिको प्राप्त अग्तिज्याला समूहको निरन्तर 
वर्षा करते हुए गर्जनसहित मेघके समान काम्तिवाले श्रोमान्‌ जयकुमार सुशोमित थे । 
इनके द्वारा काटे हुए अंगवाले तथा टपकते हुए रुधि रसमूहकों धारण करनेवाले शात्रओंने 
कज्चे मांस खानेवाले भूत-पिशाच दृत्यादिकोंको अजीर्ण नामक व्याधिसे युक्‍त्र कर 
दिया ॥१६३॥। 


सास्वती छू शिका स्वरूप--- 


जिस रचना-विश्लेषमें कुछ प्रौढ़ बोर और भपानक रस साधारण प्रौढ़ सन्दर्भते 
वर्णित होते हैँ, वहाँ सात्वती वृत्ति मानी जातो है ॥१६४॥ 


१. द्विपा: -ख । २, प्रताद्यन्णख । 


श्जर्‌ अरूंकार जिस्ताभभिः [ ५११६५७ 


विद्वत्राणसमर्थ॑जेतुनिधिपप्रस्थानमेरि्वनि 

श्रुव्वा घोरमहाशनोयितममो प्रत्यथिनः पाथिवा: । 

संत्रासज्वरपूर्णकर्ण बधिरा: शीत्यं गताइबक्रमृत्‌- 

तैजोदुन्दूमिनादवाडवमहानिर्धोषमप्यम्वुधिस्‌ ॥ १६५। 

हास्यशान्तादभुता ईषत्सुकुमारा मिरूफिताः । 

यत्रेषत्सुकुमारेण संदर्भण हि भारती ॥१६६॥ 

स्वं शुद्धात्म शरीरं सकछमछयुत॑ त्वें सदानन्दमूति- 

देंहो दुःखेकगेहं त्वमसि सकलवित्कायमज्ञानपुरुजस्‌ । 

त्वं नित्यश्रीनिवास: क्षणरुचिसदुक्षाशाइवत्तेका जुमझूगं 

मा गा जोवान्न रागं बपुषि भज निजानन्दसौख्योदय॑ त्वम्‌ ॥१६७॥ 

मध्याभारभरों मध्यकौशिकी द्वे हमे पुनः । 

वृत्तो रसेबु सर्वषु-स्थातां साधारणे मते ॥१६८॥ 
डदाहरण--- 

भयंकर महावज्रको ध्वनिका अनुकरण करनेवाले, संसार रक्षणमें समर्थोंको भी 
मोतनेवाले चक्रवर्ती भरतके आक्रमणके समयको रणभेरोकी ध्यनिकों सुनकर भयके 
कारण उत्पन्न हुए ज्वरसे पोड़ित होनेके कारण दात्ुराजा बहरे हो गये और चक्रवर्ती 
भरतके तेजरूपी दुन्दुभिनादसे बड़वानछकी ध्वनि व्याप्त हुई जिससे शन्रुराजा समुद्रमें 
चले गये । आधाय यह है कि जैसे हस्ँ्रके वज्के मगसे भयभीत पर्वत समुद्रमे जाकर 
छिप गये उसी प्रकार बक्रवर्तीकी रणमेरीकों ध्वनिको सुनकर दात्रुराजा डरकर समुद्रके 
कितारे बले गये ॥१६५॥। 
आरती बृक्षिका स्वरूप और बदाहरण-- 

जिस रअना-विदोषमें कुछ सुकुमार सन्दर्भ, हास्य, शान्त और अदभुत रसमें वर्णित 
हों उच रचना विशेषको वृत्ति भारती मात्ती जाती है ॥१६६॥ यथा-- 

है जोवात्मन्‌ू ! तुम विशुद्ध आत्मस्वरूप हो । सदा आनन्दस्वरूप ही तुम्हारा 
शरोर है| तुम सब कुछ जाननेवाले हो--शाता, द्रष्टा हो एवं सर्वदा तुम्हारे पास 
रूथमीका नियास है । यह शरीर सभी प्रकारकी अपवित्र वस्तुओंसे भरा हुआ है, अज्ञान- 
को राहि है। इसका लावण्य विद्युतुके समान क्षणस्थायी है। अतएवं इस छरीरमें 
प्रीति न करके तिजानन्द सुखस्वरूप परमात्माका ही भजन करना चाहिए ॥१६७॥ 
जूल्ियोंका साधारणत्व--- 

सध्यमा आरभठटी और मध्यमसा कौशिकी ये दो वृत्तियाँ सभी रसॉमें रहती हैं, 
इसलिए ये दोनों हो साधारण मानती गयी हैं ॥१६८॥ 


१. कैक्षिको-स । 


' जज ) अंजान: परियकोद: स्क्ईे 


अनतिप्रौडसंदर्भा भुदृलायेपषि मध्यमा 
कौशझिकी विपरीतातो' भध्यमारमढी यथा ॥१६९॥ 
- ईव्स्रौटरणना अतिसुकुमारयोी! म्यूंगारकरुणयोम दुष्पति. किल्वति- 
कठिनरणना मध्यमारभटी । अतिभ्ौड़योरपि रौद्रवोभत्सयोरल्पसुकृमास्संदर्मो 
न दुष्यति । किन्स्व॒तिमुदुरथना विरुष्यते। मध्यकोशिको वथा--- 


सलछोसभागां चतुरजुकेलौ चुचुम्ब संरक्षितुमाद्तस्य । 
हयस्थ याच्भ्राकपटैन कासो मुहुमुहुः स्मेरमुखीं कपोले ॥९७०॥ 


मध्यमारमटी यथा-- 


यस्यासिधाराविनिपातभोतास्त्यजन्तु पश्माक रसंगमानि । 
विमुक्तवन्त: किल राजहुंसाः स्वमुत्त राशशितमाससं च॥१७१॥ 


सध्यमा आरमटी और मध्यमा कौशिकीका स्वरूप-- 
कोमल अर्थ होनेपर भी साधारण सन्दर्भवाली रखनाको मध्यमा कौशिकी कहते 
हैं भौर ठोक इसके विपरीत स्वरूपवाछी वृत्तिको मध्यमा आरमटी कहा जाता है ॥१६९॥ 
अति सुकुमार शगार और करुण रसमें कुछ साधारण प्रौह्द रचना दूषित नहीं 
होती, किन्तु अत्यन्त कठोर रचना भध्यमा आरभटीमें दूषित होती हैं। अत्यन्त प्रौड़ 
रौद्र और वीभत्स रसमें भी सुकुमार रचना दूषित नहीं मानी जाती, किन्तु अत्यन्त 
कोमल रचना दूषित मानी जाती है । 


मध्यमा कौशिकीका उदाहरण-- 
विजयके लिए यत्तपृर्वक संरक्षित घोडेके माँगनेके ब्याजगसे किसो कामी पुरुषने 


शतरंज खेलनेके समय सखियोंके बीचमें बंठी हुई और मन्द-मन्द मुसकराहटसे विकप्तित 
मुखवाली प्रेयसीके गालपर बार-बार घुम्बन किया ॥१७०॥ 


मध्यमा आरसटीका डदाहश्ण--- 

जिस विजिगीषु चक्रवर्तोकी तलवार-युष्टिसे भयभीत बड़े-बड़े राजाओंने भविष्य- 
में होनेवाली उन्नतिसे उत्साहित मन और घनको उसी प्रकार छोड़ दिया जैसे अत्यधिक 
वृष्टिके होनेके भयसे राजहूंस कमलोसे युक्त ठालाबों और उत्तर दिद्यामे स्थित मान- 
सरोवर श्रादिको छोड़ देते हैं ॥॥१७१॥ 


१. विपरीता तु-ख। २, दृष्परतीत्यमस्तरम-कप्रतो ऑडेप्यथेडल्यमुदुरचना मध्य- 
सारभटी । खप्रतो तु दुष्यतीत्यतम्तरं किन्त्व॒तिकठिनरयना विरुध्यते। प्रौडेउ्प्य्ेशप- 
सुदुरचनामध्यमारभदी, अतिप्रौढयोरपि, ..। ३. सध्यमकेशिकोी यश्रा ख। ४. याज्ञात- 
पटेन कामि....ख । 

झ्प्‌ 


२७६ अलंकारखिन्तामणिः [ ९६५१७२-७ 


एवं रसेषु सर्वत्रोदाह्य॑ंत्र । वेदर्भीश्रभूतिरीतीनामर्थविक्षेषनिरपेक्षस्वेल 
शब्दगुणाक्षयाणां केवूरचनासोकुमायंप्रौदत्वमात्रगोच रत्यात्‌ू_ कौशिक्यादि- 
वृत्तिष्यो मेदः। असंयुक्तको मराक्षरबन्धो5तिसुकुमारसंदभ्भ उच्चते । परुषाक्षर- 
विकटबन्धत्वमतिप्रोढस्वम् | संयुक्ततुकुमारवर्ण॑त्वमोषन्मृदुत्वस । ईषत्प्रोडल्वम- 
विकटसंदसेपरुषवर्णता । शोभामाह-- 

शोभा सिद्धोईपि चेह्दोषो गुणतृक्‍त्या निषिध्यते। 

वृथा निन्‍्दन्ति संसार यत्र चक्रो प्रवृज्यते ॥१७२॥ 

सिद्धोईपि संसारस्य दोषो भरतेशप्रपुजागुणसंकोनेन निषिध्यते | 

गोणागोणास्फुटत्वेस्थों व्यंग्याथंस्थ निगययते । 

काव्यस्य तु विशेषो5यं जरधामध्यों वरोउधर: ॥१७३॥ 

व्यंग्यस्यामुल्यत्वेत मध्यमकाब्यं॑ गुणोभतव्यज़्थमित्युच्यते । प्राधान्ये 
उत्तमं काव्यं ध्वनिरितोष्यते। अस्फुटल्वे अधमं तत्‌ चित्रमिति निरूप्यते। 
तथाहि-- 

इसी प्रकार सभी रसोंमें उदाहरण देना चाहिए | शब्द तथा गुणमें विद्यमान 
वैदमी इत्यादि रीतियाँ अर्थ विशेषकों अपेक्षा नहीं रखतो हैं और छब्द तथा गुणमें 
आश्रित कौशिकी इत्यादि वृत्तियाँ केवल रचनाकी सुकुमारता और प्रौढताका बोध 
कराती हैं, यही रीति ओर वृत्तियोंमें मेद है। संयोगरहित कोमल अक्षरोंस विरचित 
रचनाको अतिसुकुमार सन्दर्भ कहा जाता है। कर्कश अक्षर और विकट रचनाको अति 
प्रौढ़ सन्दर्भ कहते है । संयुक्त्र और सुकुमार वर्णवाली रचनाको ईपत मृदु कहते हैं। 
थोड़ो प्रोढता और अविकट रचनाकों परुष रचना कहते हैं। 
शोमा और उसका उदाहरण--- 

जहाँ युकितियोंसे सिद्ध भी दोष गुणकी सूक्तिसे निपिद्ध कर दिया जाता है, उसे 
शोभा कहते हैं | जैसे--जिस संसारमें चक्रवर्तों भरत पूजे जाते हैं उस संसारको व्यर्थ 
ही लोग निन्‍दा करते हैं ॥१७२॥ 

यहाँ सिद्ध भो संधारका दोष भरत चक्रवर्तीको पूजाके कथनसे निषिद्ध होता है। 
काब्यके भेद-- 

व्यंग्यार्थके अप्रधान, प्रधान और जअस्पष्ट रहनेके कारण कांथ्यके क्रमशः मध्यम, 
उत्तम और जघन्य ये तीन भेद कहे गये हैं ॥१७३॥ 

व्यंग्यार्थके मुख्य ल होनेपर मध्यम या गुणोभूत व्यंग्य; व्यंग्यायंक्रे मुख्य रहनेपर 
उत्तम या घ्वनिकाध्य बोर व्यंग्यार्थके अस्पष्ट रहनेपर अधम या चित्रकाव्य कहा जाता है। 
१. प्रौढत्वमिति विकट-रव । २, भरतेकष प्रजागुण-% । मरतेशपृजागूण-ख | ३, वरोज्वर: 


“ख । ४ खप्रतौ-मध्यमकाब्यं गुणीभूत इत्यस्यानम्तरं व्यज़ुधत्वं तदनन्तरं चम्द्रस्य 
निष्फछा....१७५ तम छन्दो वतंते । मध्यस्य पाठ: न विद्यते । 


१७५ . परश्मम: परिच्छेदः फ्ज््ष 


पट्खण्डभूमीवनिता नवोद्यमाछोकमापे निधिपे सुपोठे । 

तिष्ठत्यशेषे रवनोइव रेस्तत्कार्य व्यधायि प्रमदो5स्य येन ॥१७४॥ 

लण्घराज्यामिवेकस्थ भरतेशिनो»्प्रेध्शनिपानां शरणाथिनां स्वोवितकार्प- 
प्यवचनं प्रणमनादिकं व्यग्यं तत्काये व्यधायीति वाध्यादतिक्षयाभाबेन गुणीभूत- 
व्यंग्यत्वम्‌ । 

सन्द्रस्य निव्फलस्याब्धेर्गाधस्य कुलभूमृताम । 

'नीचेः कि करणेनेसि सुष्टर्चक्री विरख्चिना ॥१७५॥ 


चक्रिणश्चन्द्राितिशाय सकलकलापूर्णत्वमम्बुध्यतिद्यायि गाम्भीय॑ कुला- 
चलातिशायि समुत्तुद्भत्वं च व्यज्यते । कुछनिधिजैलनिधिकुलाचलनिर्माणसअ- 
मातिशयितश्चक्रिनिर्माणविभव: सवंसंभवोति व्यज्यते । चित्र शब्दार्थोभयमेदेल 
त्रिधा। यथा-- 


गृणी भूत या मध्यम काब्यका रदाहरण-- 


तुरत अपने वहामें को हुई छह खण्डवालो वसुधारूपी कामिनीका अवझोकन 
करते हुए चक्रवर्ती मरतके सुन्दर राजसिंहासन पर बैठ जानेके पदबचात्‌ सम्पूर्ण भूपतियों- 
ने वह-वह्‌ कास किया निससे उन्हें विद्योष गर्व हुआ ॥१७४।॥ 


राज्याभिषेक्रको प्राप्त करनेवाले चक्रवर्ती मरतके आगे राजाओका दारणागत- 
रूपमें अपने योग्य दोत बचनोका उच्चारण ओर प्रणाम हृत्यादि करना व्यंग्य है और इस 
व्यंग्यने ऐसा कार्य किया है जिससे बाक्‍्यार्थकी अपेक्षा विशेष चमल्कार न होनेसे गुणी- 
भूत व्यंग्य है, अतएवं मध्यम काब्य है । 


ध्वनिकाव्य--- 

कलाविह्ोन चन्द्रमा समुद्र और कुलपर्थतोंको नीचा करनेके लिए भ्रह्माके द्वारा 
भरत क्रवर्तो बनाये गये हैं क्या ? ॥१७५॥ 

अक्रवर्तीमें चन्द्रमाकी अपेक्षा सम्पूर्ण कलाकी पूर्णता, समुद्रकी अपेक्षा अध्यधिक 
गास्भी्य और कुलपर्वतोंको अपेक्षा अत्यधिक उत्तुगता व्यंग्य है। चन्द्रमा, समुद्र और 
कुलपर्वतकी रचनाके संज्रमकों अपेक्षा चक्रवर्ती भरतके निर्माणकी विभूति सभी प्रकार- 
से अधिक सम्भव है, इस को अभिव्यक्ति होती है । 


वान्दखित्र, अर्थचित्र और दाव्दार्थविश्रके भेदोंसे वित्रकाव्य सीन प्रकारका साना 
गया है । 


१. तिज:-ल । २. पृष्टटचक्रो-क-ख । ३. जरूूघि-स । ४. अत्र धब्दा्ो-ल। 


शछई अलंकारचित्तासणिः [ श्राएए७ँ- 


कि मर्माम्मभिनन्समोकरतरोदष्कमंयमंद्गणः 

कि दुःखज्वलनावस्तीविरकसितेनालिहि देहश्चिरस । 

कि गर्जच्यमतुृयभे रवरव॑ नाकर्णयन्निणंय॑ 

बेलायं न जहाति मोहबिहितां निद्राममन्दां जनः ॥१७६॥ 

अर्थैलित्रं यथा-- 

निपीड्य लक्ष्मी मपहृत्य चक्रिरे ठका: स्वक जीवनमात्र शेषकस | 

अपोदमायान्त्यपहतु मित्यगादपानिधिवेपथु मूमिभिन तु ॥१७७॥ 

जन्माभिषेकाय क्षो रानयलायथं सुरेष्वागच्छत्यु सत्यु वारिधिरेवमभूत्‌ । 

अरिष्टहम्य॑स्य सवज्ञवेदेबालाजूुनोलययुतिपूरितस्य । 

मध्ये विरेजुनेबदीपमाला माला मणीनामिव वारिराशे: ॥१७८॥ 

अनुप्रासोपमाभ्यामुमयवित्रता । ध्वनिविशेष॑ न श्रूमो विस्तरत्वातू। 
संयोगादिभिरनेकाथंवाचक: शब्दोइमिधामल: अवाच्यं उप्रनक्‍्तोति व्यज्जना- 
विशेष उच्यते । 


दाददुजियका उदाहरण-- 

पापरूपी बलसक्षिकाओके समूहने भयोत्यादक वृक्षके सर्मस्थलकों नहीं काटा है 
क्या ? दुःलास्तिसमूहकोी चेशओसे यह शरीर नहीं चाटा--शझुलसाया गया है क्‍या ? 
गरजते हुए यमराजके भयंकर वाद्यका शब्द नहा सुना गया है क्या ? जिससे यह महा- 
मानव अज्ञानसे उत्पन्न महानिद्राऱों नहों छोड़ता है ॥१७६॥ 
अथशिव्रका उदाहरण--- 

पहले मन्पनकर लक्ष्मीको छोनकर दरिद्र कर दिया, अब मेरे बचे हुए इस 
जीवनको हरण करनेके लिए आ रहे हैं, इसलिए समुद्र चंचल लहरोंसे कांप रहा है 
क्या ? ॥१७७॥ 

जन्मस मय अभिषेकके हेतु जल छानेके लिए देवताओके आनेपर समुद्रकी ऐसी 
दा हुई । 
शाब्दाभ चित्र का ठदाहरण--- 

बालकके अंगको नीलकान्तिसे युक्त प्रसूतिगृह्की मणिमय वेदोको नूतन दीप- 
माछिका समुद्रके मणियोंकी माछाओके समान सुशोभित हुई ॥१७८॥ 

यहाँ अनुप्रास और उपमाकोी योजना द्वारा हाब्द ओर अर्थ चित्रित हैं। विश्वार- 
के भयसे ध्वनि विशेषकों नहो कहा जा रहा है । 


१. सर्माण्यभिन्नन्म-ख । २. अवनमक्षिकाणां समूह: | प्रथमप्रतो पादभागे । क-ल्प्रतो 
गर्म्युदूगण: ।. है, निद्रामभद्ठों जन:-क । निद्रामनिद्रां जन:-ख। ४. स्थका:-ख । 
५. मूमिभिम्त कनख । ६. व्यक्जन इति विद्येष उच्यते-स । 


५ 


*ईै८४ " चहामः परिशलेदः हा 


संयोगर्थविरोधिते प्रकरण स्यात्‌ विप्रयोगीजिशी 
सामथ्य स्वस्साहुचरयंप रघब्दाध्यजंताब्यक्सप: 

देशों छिजुमंतोअपि काल इह चेष्टाआ: कबोगां मताः . 
शब्दाबेंड्वनेवण्छिदे स्फुटविशेषस्य स्मृतेहंतयः ॥१७२॥ 
सदस्मोलिहँरिमातोस्यस्त्रस॑योगतः सुरेट । 

सस्थाद्वादे जिनः सेव्य दत्यर्थादाहंती मतिः ॥१८०॥ 
हरिः पशविरोधोंति विरोधाव्चन्द्रमा मतः | 

मां वेत्ति देव इत्युक्ते: प्रस्तुतात्‌ सत्यता मति: ॥१८१॥ 
अपविहृंरिरित्यस्त्रायोगात्‌ कृष्ण: प्रतीयते । 

ओऔचित्यात्‌ स जिसोज्व्याद्‌ व इति संगुखता गतिः ॥१८२॥ 
कोकिलो रौति चेत्युक्तिसामर्थ्यान्मधुमासधो: । 

बेदे स्वरेण काग्येर्थधीने चेति कुदृष्टय: ॥१८१॥ 


इयकज्नाका स्थरू १---- 


सथोग इत्यादिके कारण अनेकार्थ वाचक अभिधामूछक शब्द अआाध्य अर्थको 
अभिव्यक्त करता है, अतएवं उसे व्यंजना कहते हैं । 
अथ बविशेषके कारण--- 

सयोग, अर्थ विरोधिता, प्रकरण, विधप्रयोग, ओऔजित्य, सामर्थ्य, स्वर, साइबर्म, 
अन्य एाब्दसाप्निष्य, व्यक्ति, देश, लिंग, कारू जौर कवियोंकोी वेषट्टा इत्यादि अर्थविशेषके 
कारण होते है ॥१७९॥ 
डदाहरण--- 

वज्जयुक्त हरि इस वाक्यसे वजद्धके संयोगसे हरि शब्द हन्द्रका बाचक है । 
स्थाह्ादमें यह जितसेव्य है, यहाँ जिनका अर्थ अहहन्‌ है ॥१८०।॥ 

पष्मविरोधी हरि:, इस वाक्यमें पद्मविरोधी होनेके कारण हरिका अर्थ चच्मा 
है | 'देवः मां बेलि' इस वामयमें प्रकरणबदा माँ से सत्यवादिताका बोध होता 
है ॥१८१॥। 

धअपवि: हरि: इस बाक्यमें अस्तयोय ने रहनेसे कृष्णकी प्रतोति होतो है । 
'स जिन: वः अभ्यात्‌' इस वाक्यमें ओचित्यके कारण सम्मुखताका बोध होता है ॥१८२॥ 

'कोकिको मधौ रोति! इस वाक्यमें मघुका अर्थ सामथ्यके कारण वसन्‍्त माना 
जाता है। वेदमें जिस प्रकार स्वर्के कारण अर्थ बदल जाता है उस प्रकार काव्यमें 
अर्थ परिवर्तन नहीं होता, ऐसा कतिपम कुदृष्टि ( घरूत विचारकों ) का मत है ॥१८३१॥ 


१, विरोधित्वे-ख । २. वच्छेदि--ञ । ३, विशेषणस्म>ल । ४. स्थाहादि,... । 


र्ज्ट अलंकार विस्तासणि:ः [ आर्ट 


साहचर्येण कृष्णः स्यात्सीरिमाधवयोरिति । 

राजा सज्योत्स्न दत्यस्य झब्दर्सानिध्यतो विधो ॥१८४॥ 
अभान्मित्रसिति व्यक्त्या सुहृदो निश्चयों मततः। 
ब्मान्मित्र इति व्यकत्या सूयमण्डलनिद्ययः ॥।१८५॥। 
देवो5न्र भाति चेत्युक्ते देशादवनिपस्मृति: । 

अबडुजो मीनकेतु: स्थादिति लिज्भात्‌ स्मरस्मृतिः ॥१८६॥ 
विभाति स्वितेत्युक्ते रात्रो चेज्जनको मतः 

दिवसे चेद्‌ रवि: कारूादर्थों निश्लीयते बुधे: ॥१८७॥ 
एतन्मात्रकुचेत्युक्ते चेष्टयार्थंविनिश्चितिः । 

वस्त्वपि व्यापृतं तस्‍्य व्यञ्जक॑ सहकृत्वत: ॥१८८॥ 
नीरजेश्च निमीलरूद्ध्रिनीडं गच्छदभिरण्डजे:। 
उत्पलेविकसड्धिइच स्यादस्तंगतसूर्यधी: ॥१८९॥ 

इति व्यज्भूधादिभणिति: । 

गुणानां भेदं सूचयन्तो दोषा: कथ्यन्ते-- 


'सोरिमाघवयो:” इस वाक्यमें सीरिके साहचर्यसे माधव कृष्णका दयोतक हुआ । 

'सज्योत्स्त: राजा इस वाक्यमें “सज्योत्स्न: के सापन्निष्यसे राजा शब्द चन्द्र माका 
बोध कराता है ॥१८४॥ 

अभान्‌ मित्रम इस वाक्यमें व्यक्तिके कारण “मिन्रम्‌का सुहद्‌ अर्थ है तथा 
“अभान्‌ भिनत्र:' ऐसा कहनेपर मित्रका अर्थ सूर्यमण्डल होता है ॥१८५॥ 

“अन्न देवो भाति! इस वाक्यके कहनेपर देशके कारण देव छाब्द राजाका बोधक 


है। अद्भुजअः मोनकेतु: स्यात्‌' इस वान्यमे पुल्लिग निर्देशके कारण अंगज शब्द कामदेवका 
घोधक है ॥१८६॥ 


“विभाति सविता इस वाक्यके कहनेपर रात्रिमें सविताका अर्थ जनक लिया 
जायेगा और दिनमें सूर्य अर्थ विद्वान लोग कारूसे अर्थनिर्णय करते हैं ॥१८७॥ 


'एतन्मात्रकुचा! इस वाक्यके कहनेपर चेष्टासे अर्थथा निएचय होता है। साथ 
रहनेके कारण वस्तु भी अर्थका व्यंजक मानी गयी है ॥१८८॥ 

संकुचित होते हुए कमलों, घोसछेमें जाते हुए पक्षियों तथा विकसित होते हुए 
कुमुदोसे सूर्यास्तका बोध होता है ॥१८९॥ 

गुणोंके भेद कहते हुए दोषोंकों सूचित किया जाता है । 


१. राजा सज्योत्स्त इत्यन्यदाब्द-कन्ख। २, निधौनख । ३-४, विभातीश्यारभ्य 
भणितिपर्यन्तं खप्नतो माह्ति । 


“शऔ ] पआऋम:ः परिच्केद: २छथ 


काव्यहोनल्वहेतुर्यों दोष: झब्दार्थगोचरः । 

स शब्दा्थंगतस्वेन द्ेंघा संक्षेपतों मतः ॥ १९ 
वदवानयगतत्वेन शब्दगतो5पि द्विषा। तन्न पदगसदोधा निरूप्यन्से । 
जेयापूष्टनिरन्यगूठपदपूर्वाथ विरुद्धाज्षय॑ 

ग्राम्यं क्लिट्टमयूक्तसंशयगताइलोलाप्रतोत॑ च्यूत । 

संस्कार परुषाविमृष्टकरणोयांशं तथायोजक- 

मन्यच्चास्सि तथासमर्थमिति ते सप्तोत्तराः स्युदंश ॥९९१॥ 
नेयाथ तु स्वसंकेतरचितार्थ मत॑ तथा । 

विकासयति नोरेजनिवह गरुडष्वजः ॥१९२॥ 

गरुडध्वज इत्युक्ते विष्णु:्स च हरिः हरिरित्युक्ते सूय॑ इति । 
प्रस्तुतानुपयोग्याथँमपृष्टाथ मतं॑ यथा । 

द्वादशार्द्धाद्धेनेत्राणि कल्पितानि महेश्वरे ॥१९३॥ 


दोषकी परिमाषा शौर उसका भेद--- 

काग्यके महत्त्वको घटानेका कारण शब्द और अर्थमें रहनेबाछा बोष है, अत 
शब्द और अर्थमें रहनेके कारण दो प्रकारके दोष माने गये हैं ॥१९०॥। 

पद और वाक्यमें रहनेसे शब्द्मं स्थित दोष दो प्रकारके होते हैं । इनमेंसे पहले 
पदस्थित दोषोका निरूपण किया जाता है । 

पददोष--नेयार्थ, अपुष्टार्थ, निरर्थ, अन्यार्थ, गूढ़पदपूर्वार्थ, विरद्धाशय, आम्य, 
क्लिष्ट, अयुक्त, संशय, अह्लोल, अप्रतोत, ध्युतसंस्कार, परुष, अविमृष्टकरणोयांदा, अयो- 
जक और असमर्थ इस प्रकार सत्रह पददोष हैं ॥१९१॥ 





नेयाथंका स्वरूप और उदाहरण--- 

अपने संकेतसे युत निर्मित अर्थको नेयार्थ कहते हैं। यथा गररघ्बज धान्द विष्णु- 
का बाचक है, विष्णुको हरि कहते हैं और हरि कहनेसे सूर्यका भी बोध होता है | अत- 
एवं यहाँ गरुडध्यजका सूर्यको वाचकतामें नेयार्थ दोष है ॥१९२॥ 

गरुडघ्वज़ ऐसा कहनेसे विष्णुका बोध हुआ, वे हरि हैं और सूर्यको भी हरि कहा 
जाता है, अतएव गरुडघ्वज यहाँ सूर्यका वाचक है । 
अपुष्टाथका स्वरूप और ठदादरण-- 


प्रकृतमें अनुपयोगी अर्थको अपुष्टार्थ कहते हैं। यथा बारहके आधाके आधा नेत्र 
महेश्व रमे कल्पित हैँ ॥१९३॥ 





१. नेयो--स । २. यथा-क । ३. सरोजतिवहनू-झ्ष । ४. योगार्थ-छ । 


ब८० जअलूंकारचि्लफाणि: [ ६१६४० 


श्रोणि छोचनानीति प्रस्तुते दादशार्डाइनेत्राणीस्थतुपवोग: । 
गत्यादप्रणायैव निरथंकमिदं बचा । 
जहूं जिनेश्वरं बन्दे तु हि थे च सहाधियस्‌ ॥१९४॥ 
प्रेच्युतं व्यक्तसकेयत्तदन्यार्थ मं यथा । 
विदग्धधर्मसदभाबों सिथ्यादृष्टिरभृदयस्‌ ॥१९५॥ 
विदग्धशब्देत विशेषेण दर्धधर्मास्तित्वस्थ अवचनात्‌ , विद्वानिव 
श्रेसंवानिति (अ ) वचनात्‌ । 
यदुक्तमप्रसिद्धार्थ तद्गूढार्थमिदं यथा । 
मित्रोदयो&ब्जसंघातं विकासयति स्वतः ॥१९९॥ 
मित्रदच्दः सुहृदर्थ प्रसिद्ध सूर्य दृष्यति । 
विपरोतताथंधीकारि यद्विरद्धाशयं यथा । 
भृतछोपक्रैदादीश: प्रबमो तोथंक॒ज्जिन॥१०७॥ 


प्रकृतमें तीन नेत्र कहना है, अत: यहाँ घारहके आधघाका आधा कहना अनुप- 
युक्त है ! 
लिक्थकका स्थरूप और उदाहरण--- 

केवल पदका पूतिके रिए हो जिसका प्रयोग हुआ हो, उसे निरंथंक कहते हैं, 
यथा--मिरवय ही में अत्यन्त बुद्धिश्षाली--केवलशानी जिनेश्बर भगवान्‌की स्तुति 
करता हैँ १९४॥ 
अन्यारथंका स्वरूप और उदाइरण-- 

स्पष्ट रूढिसे प्रच्युत अर्थको अन्यार्थ कहा गया है; यथा--उत्तम धर्म और स्व- 
भाववाला यह मनुष्य मिथ्यादृष्ट हो गया है ॥॥१९५॥। 

यहाँ 'विदरध' शब्दसे, विशेष रूपसे दर्ज धर्मको सक्षाके नहीं कहें जानेसे और 
विद्वानूके समान घर्मवान्‌ कहनेसे अन्यार्थ दोष हैं । 
गूदाथ दोषका स्वरूप और उदाहरण-- 

जो अप्रप्तिद्ध अर्थ कहा गया हो, उसे गूढार्थ कहते हैं; यधा--मित्रका उदय 
सभो प्रकारसे कमझूसमूहकी विकसित करता है। यहाँ 'मित्र' शब्द सुहृद भर्थमें प्रसिद्ध 
है, भ्रत: सूर्य अर्थमें प्रयुक्त होनेसे गृढार्थ नामक दोष है ॥१९६॥ 
बिरुद्धाशयका स्वरूप और डदाहरण--- 

जो विपरीत अर्थका बोध कराता है, उसे बिरुद्धाशय कहते है । यधा--सम्पूर्थ 
पृथिवीके प्राणियोंका उपकार करनेब।ले आदि तीर्थंकर विशेष शोभित हुए ॥१९७॥ 








१. प्रस्तुत त्यकत ( व्यक्त ) सूढैर्यत तदस्यायं बचा “व । २. धर्मवानित्यर्थथचनात्‌ -क + 
धर्मबानित्मबभननात्‌ -ल । ३. कृतादीदा: -ल । 


है 


जऑटडक गरजामः परिच्हेदः २८१ 


भतानां जोवार्ता शोप॑ करोशीति विष्द्धाथंभविकृत्‌ । 

यंत्पामरप्रयोगे तु प्रसिद्ध ग्राम्यमिध्यते । 

योषितों गजक़मालोक्य दर्षर्ण स्मरति सम सः ॥१५८॥ 

गल्लदान्रस्म कपो्तया यक्रतया प्रास्यप्रयोग: । 

येत्रार्थनिश्वयों दुरदूरः क्खिष्टमिदं यथा । 

जिनो रास्वीइवरापोडसमुत्पत्तिस्थछोद्सवास्‌ ॥१९९॥॥ 

ईश्वरस्यापीडच॑न्द्रसमुत्पत्तिस्थल॑. समुद्रस्तत्र॒जातां रद्मीमित्यति- 
द्रत्वस्‌ । 

कविभिन प्रयुक्षत॑ तदप्रयुक्त मतं यथा । 

प्रमाणाः पुरुषाः सर्वे स्याद्ादन्यायवेदिन: ॥२०५०॥ 

प्रमाणा इति कविप्रयोगाभावः । 

अर्थसंदिग्धकारि स्यात्तत्संदिग्षमिदं यथा । 

जायते नितरां क्रीडा तितम्बेषु महीभुतास॥२०१॥ 


यहाँ भूतलछोपकृत्‌ अर्थात्‌ प्राणियोंका छोप करनेवाला इस अर्थकों प्रतीतिको 
सम्भावनाके कारण बिरुद्धार्थ,भतिकृत दोष है । 
ग्राम्यदोषका स्थरूप और टदाहरण--- 

जो दब्द तु्छ व्यक्तितयोंके प्रयोगमें प्रसिद्ध है, उस्ते ग्राम्यदोष कहते हैं । मधा-- 
पहू नारीके कपोलको देखकर दर्पणका स्मरण करता है ॥१९८।॥। 

इस पद्यमे 'गल्ल” शब्दका प्रयोग कपोछ अथंर्ें किये जातेके कारण प्राम्य- 
दोष हूँ । 
क्छिष्टार्थ दोष और उसका उदाहरण--- 

जिस पद्चमें अर्थथा निश्चय दूर तक कल्पता करनेपर होता हो उसे क्लिष्ट 
कहते हैं। यथा--जिन भगवान्‌ चन्द्रके उत्पत्तिस्थात समुद्रसे उत्पन्न लदमीको प्रदान 
करें ॥१९९॥ 

कवियोंके द्वारा जिसका प्रयोग त हुआ हो उसे अ्प्रयुक्‍त्त कहते हैं। यथा--- 
स्पाद्रादन्‍्यायके जाननेवाके सभो पुरुष प्रमाण हैं ॥२००॥॥ 

'प्रमाषा:' ऐसा प्रयोग कवि छोग नहीं करते हैं, यहाँ यह शब्द अप्रयुक्त है, 
अतएव अ्रप्रयुवत दोष है । 
संदिग्भत्य और टसका उदाइशण--- 

जो अधंमें सन्देहअजतक हो, उसे सस्दिग्धत्व कहते हैं। वया--राजाओंकी छोड़ा 
नितस्‍्बोंपर सदा हुआ करती है ॥२०१॥ 


१. यत्रार्थयो दूरतर: -ख । २. चम्द्रस्तस्य उपुत्प,...छ । ३. अर्थश्न्देहकारि,,...क-ख । 
१६ 


१८१ अलंकारचितासणि: [ ५६२०४- 
राज्ञां स्वस्त्री जधनेषु क्रोडा आा आहोस्विदू गिरोणां सानुष्चिति संक्षयात्‌ । 
जुगुप्सामख़लब्रोडाधीकृदश्छी लकक॑ त्रिधा ! 
सो5ध उत्सगंवाँस्तन्त्र: कृतान्तस्य महात्रिकः ॥२०१॥ 
अधोगतिवर्जित: शास्त्रेहत्पर: महानत्रिभुनिः । पक्षे--अध उत्सग इत्यत्र 

अधोवायुप्रतीतेज॑गुप्सा । कृतान्तस्य तन्त्र इत्यत्न यमाधोनत्वप्रतोतेरमाजुल्यम्‌ । 

महात्रिफ इति पृष्ठवंशाधरे त्रिकमिति प्रतीलेद्रीडा | 
शास्त्रेणव प्रसिद्ध तेंदप्रतोतमिदं यथा । 
“प्रशस्तौष इवारीणां प्रशमाय क्षमो निधीट ॥२०रे॥ 
प्रशस्तोष: असंयतादिगुणस्थानमिति ओध आगममात्रप्रसिद्ध: । 
विरुद्ध शब्दशस्त्रेण च्युतसंस्का रमी रितम्‌ । 
वन्दन्ति भक्तिभारेण नज्ा देवा जिनेश्वरस्‌ ॥२०४॥ 


यहाँ राजाओंकी क्रीह़ा स्त्रियोंके अधनस्थछोंपर या पर्वतके शिखरोंपर हुआ करतो 
है, इसमें सम्देह होनेसे सन्दिग्धत्व दोष है । 
अइलीछ॒स्वदोष भौर उसके भेद-- 

जुगुप्सा, अमंगल और ब्रोडा उत्पादक शब्द जब इलोक या पश्चमें आते हैं तो 
वहाँ अश्छीलता दोष माना जाता है। यह तीन प्रकारका होता है--( १ ) जुगुप्सा 
उत्पादक, ( २ ) अमंगल सूचक, (३ ) ब्रीडा उत्पादक । यथा--अधोगतिसे रहित 
यमराजके शास्त्रके निर्माणकर्ता महामुनि अन्रि हैं ॥२०२॥ 

अव्ोगतिसे रहित शास्त्रनिर्माता महान्‌ अधि मुनि। दुसरे पक्षमें अधः उपभर्ग 
यहाँ अधोयायुको प्रतीति करानेसे जुगुप्सा सुबक है । 'कृतान्तस्य तन्त्र.' इस पदपें यमा- 
धोनताकी प्रतोति होनेसे अमंगल सूचक है। “महात्रिक: में पृष्वंशके आधारकी प्रतीति 
त्रिक ब्रीडाजनक है । 
अप्रतीविध्वदोष और उसका उदाहरण--- 

जो केवल धास्त्रमें ही प्रसिद्ध हो उसे अप्रतोतत्व दोष कहते हैं। यथा--भसत॑- 
यत गुणोंके शास्ता चक्रवर्ती भरत छत्रुओंको शान्त करनेमें सर्वधा समर्थ है ॥॥२०३॥ 

“प्रशस्तौष:' इस पदर्म ओघ शब्द असंघतगुणका वाचक है, पर केवल आगममें 
ही यह शब्द उक्त अर्थता वाचक माना गया है। छोकमें इस अर्थमें ओध शब्द प्रचलित 
नही है । 
चयुतसंस्कारका स्वरूप और उदाहरण-- 

जो व्याकरणके अनुसार अशुद्ध हो उसे व्युतसंस्फार दोष कहते हैं। यथा--- 
भक्तिभावनासे विनोत देवगण जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना करते हैं ॥|२०४।॥ 


१. ब्रोडाधिकृताइली लकमू-ख । २. शास्त्रतत्पर:-क-ख । १३, उत्सर्गवानित्यत्र-ज । 
४. तबप्रतोतं यधा>ख । ५, प्रशस्ताध ख। 


*रै०ढ ..... बश्ाभा परिककेक श्टड 
पद्रपाक्षरक्तृप्तं दत्‌ पृदर्भ कथिस अंचा । 
'उर्वेतिन पिदेष्ट्र घर्मान्चिरुपिलात ॥२०५॥ 
अविमुष्टविषेयांध विषेयगुणता यथा। 
व्य॑प्रतापक्षत्र॒णां कर्थ बृत्तिस्तु सहयते ॥२०६॥ 
प्रतापस्‍्य व्य्थस्वेत मुख्यतया विधेये तस्य गौजत्वं प्रतीयते । 
विशेधावतनं यत्तदप्रयोजकूमुच्यते । 
तत्त्वोपदेशतः पूर्वी मिथ्यादुध्टि जिन नम ॥२०७॥ 
सुखप्रदं जिन नम इति प्रकृते तत्त्योपदेशश्वणात्‌ पूव॑ मिथ्यादृष्टिमिति 
विशेषणेन विशेषाकथनात्‌ । 
प्रयुततं यौगिकादेवासमर्थमिह्ठ तद॒यथा । 
अम्भोधर इवात्यन्तगम्मीरों मरतेदवरः ॥रण्दा 
अम्भोधरदाब्द: तमुद्रवाचकर्वेनासमर्थ: | 





“वन्दन्ति! यह पद व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध है, क्योकि वदि धातु धात्मनेषदों 
है । अतएवब वन्दन्ते' पद होना चाहिए, वन्दन्ति नहीं। 
पराषत्थ दोषका स्वरूप और उदाइरण--- 

जो पद्य कर्कश अक्षरोंके योगसे निर्मित हों, उनमें परुषत्व दोष होता है। 
यथा--उपदेश देनेधाले एवं लञ्रष्टा ( सर्जक ) द्वारा निरूषित धर्मसे अधिक कष्ट नही 
होता ॥२०५॥ 

अविस्ट्टविधेगाश दोष--जहाँ विधेय गोण ह्वो जागे वहाँ अविमृष्टविधेयांस दोष 
होता है । जेसे--श्यर्थ प्रतापवाके शत्रुओंका व्यवहार कैसे सहा जा सकता है ॥॥२०६॥ 

प्रतापके व्यर्थ होनेसे मुक्य होनेके कारण विधेय अर्थमें उसकी गौणता अतीत 
होती है । 

अप्रथोजक दोष--जहाँ विशेषणते विशेष कुछ न कहा गया हो वहाँ अप्रयो- 
जक दोष होता है। यथा--तस्वोपदेशके पूर्ण मिथ्यादृष्टि जिनको ममस्कार हैं ॥२०७॥ 

यहाँ सुक्प्रद जिनको नमस्कार है, इस प्रकरणमें तत्त्वोपदेश सुननेके पहले मिथ्या- 
दृष्टि इस विदोषणसे विशेष कुछ भी नहीं कहा गया है । 

असमथस्य दोष--जहाँ केवल योगिकसे ही प्रयुक्त शब्द हों वहाँ असमर्थत्व 
नामका दोष होता है। यवा--चक्रवर्ती भरत अम्भोभरके समात गश्मोर हैं २०८॥ 

यहाँ 'अम्मोघर' वाध्द भेत्र अर्थ्में प्रसिद्ध है। अतः समुद्र बाजक अर्थमें असमर्भ 
है अर्थात्‌ समुद्रका बोच मौगिक अर्थ होने पर हो किसी प्रकार सम्मग है, अन्यवा 
नहीं । 


१. उर्व्मदिनोव, ...क । २. ठया-ख । हे. विशेषेष्र्ख | 


२८४ अरंकारणिसामलिः [ ९२०६:- 


छन्दोरीतियतिक्रमाजु रवसंबन्धाथंसंधिच्युतं 
व्याकीर्ण पुनरकसमस्थितिसमा्स सर्गलुप्तं तथा । 
वाक्याकीणंसुवाक्यगगभितपतत्परोत्कृष्टता प्रक्रम- 
मड़्न्यूनपरोपमाधिकपद॑ भिन्‍नोक्तिछिड्भे तथा ॥२०९)॥ 
समाप्तपुनरातत चापूर्णभित्येवमीरिता: | 
चतुविद्वतिधा वाक्यदोषा शेयाः कवीहवरेः ॥२१०॥ 
छन्‍्दोभजूवदुक्तिर्या छन्दोअष्टमिदं यथा । 
जिनेश्वरं वन्दामहे भव्यबन्धुं त्वां विभव्‌ ॥२११॥ 
रसानुरूपरीतिर्नों यत्र रीतिच्युतं यथा । 

अखण्ड चण्डदोदद॑ण्डमण्डिता हा मृता इमे ॥२१२॥ 
करुणेकक्ष राडम्बरमनुचितसु । 

विश्रान्तिभ्रंशनं यत्र यतिम्रष्टमिद यथा । 
जिनेशपदयुग्म॑ वन्दे भक्तिभरसंनतः ॥२१३॥ 





चवौवीस घाक्य दोष--( १ ) छन्ददच्युत, ( २) रीतिघ्युत, ( ३ ) यतिच्युत, 
(४) क्रमच्युत, (५ ) अंगधच्युत, (६ ) शब्दश्युत, (७) सम्बन्धच्युत, (८) 
अर्धच्युत, ( ९ ) सन्धिष्युत, ( १० ) व्याढीर्ण, ( ११ ) पुनरुक्त, ( १२) अस्थिति- 
समास, (१३ ) वि्न्गंलुप्, ( १४) वाक्याकीर्ण, ( १५ ) सुवाक्यगर्भित, ( १६ ) 
पतत्प्रोक्तकृष्टता, ( १७ ) प्रक्रमभंग, ( १८ ) न्यूनपद, ( १९ ) उपभाधिक, ( २० ) 
अधिकपद, ( २१ ) भिन्नोक्ति, ( २२ ) भिन्नलिग, ( २३ ) समाप्त, पुनरात्त और 
( २४ ) शअ्रपूर्ण ॥२०९-२१०॥ 

(१) छन्दरच्पुत--जिस पद्चमें छन्दका भंग हो उसे छन्‍्दोश्रष्ट या छन्दव्च्युत 
कहते हैं। यथा--भव्य बन्घु तथा तुझ मुक्त जिनेश्वरकों हम प्रणाम करते हैं। यहाँ 
छन्दोभंग या छन्दश्च्युत दोष है ॥२११॥ 

(२) रीतिइुत---जिस पद्चमें रसके अनुरूप रोति--पदगठन न हो वहाँ रीति- 
ध्युत नामका दोष होता हैं । यधा--हा ! खेद है कि अखण्ड और भयंकर बाहुदण्डोंसे 
सुशोमित ये बीर मृत्युको प्राप्त हुए ॥२१२॥ 

करण रसमें अक्षरोंका आडम्बर सर्वथा अनुवित है । 


(३) यविच्युत--जिस पद्चमें यतिका भंग्र हो उसे म्रतिभ्रष्ट या यतिघ्युत दोष 


कहते हैं। यथा--भक्तिके भारसे अच्छी तरह शुका हुआ मैं जिनेश्वरके दोनों चरणोंको 
नमस्कार करता हैँ ॥२१३॥ 








१. दण्ड-ख । २. तथा न्‍ख । 


२१६]... 'पशासः यरिस्लेदः एटर 
शब्दों बाउश्रोज्कमो यत्र क्रमप्रष्टमिंद गया | 

पुप्त्या स्मात्वा गुर्द लत्वा जिने कश्चित्‌ प्रवन्दते ॥२१४॥ 

अर्थक्रम। । 

गस्न्नी रिमोस्नतिद्नन्द्े मर्तो मेरूदधी जपि ॥ 

“शाब्दोधक्रमः। गम्भीरत्वे उदधिरोन्‍्तत्ये मेरुरिति धाब्दक्रमाभावात्‌ 
गम्भीरिमोन्नत्ययोमेंखूदधी हति यथोचित्यमर्थान्थगे सिद्धे अथंविरीधो न किन्तु 
शाब्द एव क्रममज़: । 

क्रियापदेन हीन॑ यदशरोरं मत यथा। 

भीतानरीन्‌ रथाज़ेश: षट्खण्डपरिरक्षक:ः ॥२१५॥ 

अबद्धशब्दवाक्यं यच्छवन्दहीनमिदं यथा। 
सुख संगच्छते नात्र विषयान्ध्याध्च्युतव्रताः ॥२१६॥ 








(९) क्रमश्युत--जिस यदमें शब्द या अर्थ कमसे न हों उसमें क्रमध्युत दोष होता 
है। यथया--कोई सोकर, स्नानकर, गुरुको प्रणाम कर जिनेशद्वरक्की बन्दना करता 
है ॥२१४॥ 

यहाँ अर्थका क्रमभंग है । 

चक्रवर्ती भरतकी गम्भीरता और उन्मति इन दोनोंमें मेरुपर्वत और समुद्र दोनों 
मग्त हो गये । 

यहाँ शब्द क्रमब्युत है। गम्भी रतामें समुद्र ओर ऊचाईमें मेरे इस प्रकारका 
क्रम होना चाहिए था। “गम्भीरिमा' और ओऑन्‍्लत्यमें मे और उदधिका ययायोग्य अर्थमें 
अन्वय करनेपर दोष नही है इसलिए अर्थ विरोध भी नहीं है। भतः यहू शब्द सम्बन्धी 
ही क्रममभंग है । 

(५) अंगच्युत--जो पद्म क्रिया पदसे रहित हो उसमें अंग्रष्युत दोष मानते हैं । 
बथा--पट्खण्ड भूमिके संरक्षक चक्रवर्ती भरत ढरे हुए शत्रुओंको ॥२१५॥ 


(६) काब्दस्युत--जो अवद दाब्द वाला वाक्य हो उसे शक्दष्युत दोष कहते हैं । 
मथा--विषयान्धतासे नष्ट नियमदाछा मनुष्य इस संसारमें सुख नहीं पाता है ॥२१६॥ 


सुलं न संगक्छते इन दो पदों के प्रमोगमें दोष निरवयके कारण वाक्य 
दोष हो है, प्ददोष नहीं । सम्‌ पूर्वक,” गम धातुके आत्मनेपद होनेमें कर्मकारकका 
भ्रहण नहीं होता । 


१, वार्षक्रमों -श । २, छाब्दोषक्रम: ल प्रतोी वास्ति। ३, गम्मौरिमोन्तत्य'''श । . 


| 


१८६ अलंकार किसनधति:ः [ धार१७ 


सुख न संगच्छते इति पदद्षयब्रपोगे दोषनिवचयाद वाक्यदोष एवं, ले 
पददोषः । समृपूर्वस्य गमुषातोरात्मलेपदत्वे कर्मंका रकस्याग्रहणीय सानत्वात्‌ । 

अनन्वयभिहोव्त यत्तत्संबन्धच्युतं यथा । 

पाठ लिला घटो राजा प्रवापो भूमिरल्थकः ॥२१जञ। 

वक्तव्य यत्र यस्नोक्त यवाच्यक्युतमिद अथा | 

मतं जोवितमस्माक॑ दुश्चेष्टावश्ञवत्तितास ॥२१८॥ 

दृष्चेष्टावदर्वातनामपीति अपिशब्दे वक्‍तव्ये नोक्सः । 

संध्यमावों विरूपो वा संधिच्युतमिदं यथा । 

विद्या इह अमुत्र त्वां पातुं स्वेष्टमुपे जिनः ॥२१९॥ 

सुसमर्थो हर्षायाभवदित्यर्थें स्वेष्ट इति संधिविरूपता । 

मिथोहल्वये विभकतीनां कीणे व्याकोणंमिष्यते । 

पुरोस्वत्यमृतं पदयन्‌ पिबन्नाननमास्थितः ॥२२०॥ 


(*) सम्बन्धध्युत--पद्यमें समागत पदोंका परस्पर अन्यय जहाँ नहीं कहा गया 
हो वहाँ सम्बन्धध्युत नामक दोष होता है। यधा--पीठ, शिला, घट, राजा, प्रताप, 
भूमि, अन्धक हन शब्दोंका परस्पर अन्वय नही है ॥२१७॥ 

(८) अथच्युत---जिस पद्चमें आवश्यक वक्तव्य न कहा गया हो उसे वाच्यच्युत 


मा अर्थच्युत कहते हे। यथा--दुष्टचेष्टाके अधीन हमलोगोंका जीवन मानता गया 
है ॥२१८॥ 


यहाँ दुष्ट चेष्टाके वशमें रहनेदालेके पश्चात्‌ अपि दाब्दका प्रयोग करना 
चाहिए था, पर उस का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः अर्थच्युत दोष है। 





(९) सम्धिब्युत--सन्धिका अभाव या विरूप सन्धिको सन्धिच्युत दोष कहते 
हैं। यथा--विद्या इह' में सन्धिका अभाव है। यहाँ इस छोक ओर परलोकमे विद्या 
तुम्हारी रक्षा करे । जिन भगवान्‌ आनन्ददायक हैं ॥२१९॥ 


अच्छो तरहसे समर्थ आनन्दके लिए हुआ इस अर्थमें यहाँ 'स्वेष्ट” शब्द है, 
अतः स्वेष्ट'में सन्धि विरूपता है तथा “विद्या इह अमुत्र' में सरिधिका अभाव है । 


(१०) स्थाकोण--विभक्तियोंके आपत्तमें अन्यय व्यास रहुनेपर व्याकोर्ण साम- 


का दोष होता है। यथा--पुरुके उक्तिझूपो पीयूषकों पोते तथा पुरुके मुखको देखते हुए 
रह गये ॥२२०॥ 


१. मानीयमानत्वात्‌ -ख । २. पान्तु स्वेष्टमुदे जिनः -कबन्ख । 


+औरेंड तै, 4आमः करिय्केश: श्ट७ 


वाकसु्ां पिबामास्यं पहयस्तित्यन्वम्र: 

यावय धब्दार्धयो: प्रोनमत्ये रत्युनशक्तिकस | 

भात्यास्थाने विभुः सावमात्यानविहितस्थिति: ॥२२१॥ 

समासों सोचितों यत्र ह्मपदस्थसमासकर्म । 

कुतोउस्मासु विधिदु दुशिति रकक्‍्ताम्यकाननाः ॥२२२॥ 

कुतोष्स्मापु विमुखो मिधिरिति ब्ह्मणे दुष्य्ता रिपृर्णां बचने न समासः 
अपि तु कविवचने समास: कृत इत्यस्थानस्थसमासः । 

विध्र्गो बहुधा बत्र छोपमोत्व न वाप्नुयात्‌ । 

प्रोक्तं लुप्तविसर्ग तद वाक्यदोषजिंदा यथा ॥२२३॥। 

मनोहूरो मनो5मीथ्टो वरो धर्मो जिनोदितः । 

पुज्या बन्द्ा वरा वोरा गण्या वीरा जिना इसे ॥२२५॥। 


यहाँ पुर के उबित अमृत और आनम दोनोंमें पिबन्‌ व्याप्त रहमेसे व्याकोर्ण 
दोष है अर्थात्‌ वाक्य रूपी अमृतकों पोता हुआ ओर मसुंहको देखता हुआ इस प्रकार 
अन्बय है । 


(११) पुनरुक्त दोष--शब्द और अर्थकी पुनरक्ति होनेपर पृतरुक्तत्व नामका 
दोष होता है। यथा--सायंकाल सभामण्डपमें स्थिलि करनेवाले विभु सर्वब्यापक स्मा- 
मण्डपर्त सुशोभित हो रहे हैं । यहाँ 'आस्थात' शब्दकी पुनशवित्र है ॥२२१। 

(१२) क्रस्थिति समास--जिस पद्मयमें प्मास उचित नहीं है वहाँ अपदस्थ 
समास नामका दोष होता है। यथा--हम पर विधि रुष्ट है, अवः हमारे पास 
रक्‍्ताम्बकानन कहाँ है। २२२॥ 

क्या हमपर विधि विमुख है, हस प्रकार ब्रह्मापर कुपित होनेबाले धत्रओंके 
घचनमें समास नहीं है, हृसके विपरीत कविके बचनमें समास है, जतः मह अस्थिति 
समास नामक दोष हैं| 

(१३) बिसय छुप्त--छहाँ विसर्ग अधिकतर ओत्व या लुप्तको प्राप्त हो उसे 
वाक्यदोषके जानकारोंने लुप्तवित्तर्ग नामक दोष कहा है २२३।॥ बधा-- 

जिनेशवरसे कहा हुआ धर्म अच्छा, मनोहारों और मनको अभिलाषाको पूर्ण 
करनेवाजा है। यहाँ अनेक बार विसर्गका ओत्व हुआ है । 'मनोहरों मनो5मीथ्टो बरो 
धर्मो' आदिमें बिसर्मका मोत्व है तथा पद्यके उत्तराधमें अनेक आर विसर्गका लोप हुआ 
है ॥२२४॥। 


१, सोयमा-- ख । २. दत्यस्थानतमास; -ख | 


श्८८ अर्शाएकिल्लधनणिः [ पारश्व- 


पूर्वार्दे ओत्वं विसगेस्‍्य बहुधान्यत्र तु छोपः । 

अन्यवाक्यपदाकीण वाक्यसंकी ण॑मिध्यते । 

खड्: प्राप्नोति तद्वाही यशो बाभाति दिकृतटम्‌ ॥२२५। 

पशो दिक्तटं प्राप्तोति तदबाहो खड़गो बामातीति वाक्यद्वयपदानां 
परस्परसद्भीणंता । 

पस्य वाक्यान्तरं मध्ये मवेत्‌ रद्वाक्यगर्मितम्‌ | 

जिनेनोक्तो विधु: खेःमाद्‌ धर्मो रक्षति विष्टपस ॥२२६॥ 

जिनेनोक्तो धर्मों छोक॑ पातीति वाक्यमध्ये खे विधुरभादिति भिन्‍न- 
वाक्यप्रवेश: | 

पतत्प्रकषमेत्त्स्यात्प्रकर्षों विषलथों यथ।। 

घावदेणे चलद्व्याप्ने विन्ध्यारण्येःरयः स्थिता: ॥२२७। 

सचलद्व्यात्रे पलायमानहरिणे इति धक्तव्ये न तथोदितम्‌ | 





पूर्वार्धमें ओत्व और उत्तराध॑में विसर्गंलोप आया है । 

(१४) चाक्याकीण-- दूसरे वानयके पद दूसरे वाक्यमें व्याप्त हों वहाँ वावध- 
संकोर्ण नामक दोष होता है। यथा--उसके बाहुपर तलवार गिरती है और उसका 
यह दिशाओके अन्तमे आर-बार प्रकाशित होने ऊगता है ॥२२५॥ 

यश दिशाओंके अन्समें पहुँचता है और उसके बाहुओंपर तहवार चमकती 
है। इस दोनों वाक्योंके पद परस्परमें मिछे हुए हैं । 

(१७) सुवाक्यगर्मित--जिस वाक्यके बीचमें दूसरा वाक्य आ पड़े, उसे 
सुवाक्यगर्मित कहते हैं। यथा--जिनेश्वरसे कहा हुआ धर्म तोनों छोकोंकी रक्षा करता 
है, इस दावयके बीचमें चन्द्रमा आकाशमें चमकता है, यह वावय आ पड़ा है, इसलिए 
यहाँ वाक्यगर्सित नामका दोष है ॥॥२२६॥ 

जिनप्रोक्त «धर्म लोक पादीति” बाक्यके मध्यमे 'खे विधुरभादिति! भिन्‍न 
वाक्य प्रविष्ट हो गया है । 


(१६) पतस्प्रकषता--जिस पद्ममें क्रमक्षः प्रकर्ष शिथिल सा दोख पड़े उसमें 
पतत्प्कर्षता नामका दोष होता है। जैसे--घूमते हुए व्याप्रवाले तथा दोड़ते हुए हिरण- 
वाले विन्ध्याचकछ पर्बतके जंगलमें शत्रु भागकर छिप गये ॥२२७॥ 

यह अच्छी तरहसे घूमते हुए व्याप्रवाले तथा दोड़ते हुए हिरणवाले विन्ध्य 
जंगलमें कहना चाहिए था, किन्तु नहीं कहा गया, इसलिए दोष है । 


१. बहुषान्यस्प छोप: -ख | 


जटह० ) अषानः परिच्लेंतः श्टथ 


प्रारब्धलियमंत्याति सिन्नप्रक्रमक यथा 

गुज्जा मुका छला: कान्ता विन्ययारण्यं पुरं दिषाय ॥ररेटा। 

बहुवचनत्वेन प्रारस्मे विन्ध्यारण्यं पुरमित्येकक्यने प्रकममज़ुः । 

न्यूनं यत्रोपमान॑ सन्स्यूनोपमभिर्द यथा । 

स्त्रीबाहुनसपोडो5रियँते कृष्टकमेदवान ॥२२९॥ 

स्ववध्या बाहुस्वां नखे: संपोडितव्यक्रिणोर्रिः तदमयादरण्ये कष्टकेः 
पीडयत इत्यत्र वल्लस्थाने कष्टकवचर बाहुस्थाने किमपि नोक्तमिति न्यूमोप- 
मास्वस । 

उपमानाधिक्यं सद्धषिकोपमक यथा | 

लछानास्याधरिवधूग्रीष्मि स्लानाज्ज्योत्पकसिन्धुकत्‌ ॥२२०॥ 

गहानवक्वायाइचक्रिरिपुपोषितः उपणाभूतायां नथां स्छानाव्जमात्र 
वक्तव्यं म्छानोत्पछमित्यधिकम । 


(१७) प्रक्रमभंग--जिस पद्में प्रारम्भ किये हुए किसी नियमका त्याग होता 
है. वहाँ भग्मप्रक्रम नामका दोष आता है। जैसे--चक्रवर्ती भरतके दातुओंके छिए 
गुंजाफड--मोती; छताएँ--स्त्रियाँ एवं विम्ध्याचछका अरध्य नगर हो गया । यहाँ 
“गुंजाफल मुक्ता बन गये हैं', में गुंजाः मुक्ता. को बहुवचनसे प्रारम्भ किया शया है, किन्तु 
अन्तमें इसका त्यागकर “पुर! में एकवचनका प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ प्रक्रमभंग 
नामका दोष है ॥२२८॥ 

बहुव चनसे प्रारम्मकर एकवचनमें अन्त कर देनेसे क्रमका निर्वाह नहीं हुआ हैं, 
अत: प्रक्रममंग नामक दोष है । 

(१८) स्यूनोपसदोष--जहाँ उपमेयकी अपेक्षा उपसान न्यून जान पढ़े बहाँ 
ध्युनोपमदोष होता है। जैसे--अपनो स्त्रोके बाहू और गख्खोंसे पोड़ित सरतका क्षत्रु 
जंगरूमें कंटकोंसे छिद गया २२९॥ 

अपनो स्त्रोके बाहु ओर न्खोंसे संपीड़ित सरतका हात्रु उसके भयसे वनमें 
कण्टक्स पीड़ित हुआ । यहाँ नखके स्पानमें कण्टक तो कहा गया है, पर बाहुके स्थानमें 
कुछ नहीं कहा है, अतः न्यूनोपम दोष है । 

(१६) टपसाशिक--जिस पद्चमें उपमेयको लपेक्षा उपमानकी अधिकता हो वहाँ 
अधिकोपम नामक दोष होता है। जैसे - प्रोष्मऋतुमें झत्रकों पत्नी स्छानकमछ और 
कुमुदबाछी तंदीके समान मुरझ्षाये हुए मुक्षवाकी हो गयी !।२२०॥। 

मरतके शत्रुकी म्खन मुखयाक्को मारीकी उपमा नदीमें केवक स्काल कमलके 
साथ देगी चाहिए भो, पर म्छामोत्पलका अधिक प्रयोग हुआ है । 


१. त्यागी-क । २. सरनप्रक्रमकमू-क-ख । रे. अचनेत-ख । ४. रशातास्था,...या 
पर्यन्त--श्रप्ततो नास्ति। 
३७ 


३९७७ अलंकारचिसामलिः [ भर « 


वाक्ये<धिकपदानि स्युयंत्राणिकपर्द यथा 

धर्म प्रभयति प्राज्यं धर्म राजस्तथागतः ॥२३१॥ 

शिज्लोक्ति: चोपमामिन्ते भिन्नलिख्धोकिकद्यम्‌ । 

भनो गस्मोरमब्तरिवा हारस्ते निशा इंव ॥२३१॥ 

समाप्तपुनरात्तं स्थात्‌ समप्तस्वीकृतिः पुनः | 

बहुदुःखास्पदे९रण्पे तिद्ठाम: क्ररभल्लुफे ॥२१श॥ 

बहुदु:सास्पदेररण्ये तिष्ठाम इति समाप्य ऋरमल्लुक इति पुनः स्वीकारातु। 
क्रियान्वयों त संपूर्णो यज्रापूर्णमिदं यथा । हि 
हवशेस्माक स्थिति: क्ररे: सखासू पश्यन्‌ जिन: स्थित: ॥६३॥ 
नारकक्र्रबान्धवान नरकवासानस्मान्‌ पश्यक्निति वक्‍तुमिष्टो न संपूर्ण: । 


(२०) भधिकपद्‌-- जिस वाक्यमें अधिक पद होवें, बह अधिकपद शासका दोष 
होता है। जैसे-- तथागत धमंराज बहुत अधिक घर्मका प्रवणजन करते हैं ॥२३१॥ 

(२१-२१) भिम्नोक्ति और सिम्नल्िंग--उपमाकी भिन्नतामें लिंगेब्ति और 
भिन्‍नर्लिगोवित नामक दोष होते हैं। जैसे--मन गम्मीर है या समुद्र । यहाँ मन 
नपुंसक है; कद; “अब्धि:' को भी तपुंसक लिंग होना चाहिए तथा 'ते हारः निर्भरा हव'में 
हार एकबचन और निर्झरा बहुवचन है, अतः भिम्तवच्ननोक्ति दोष है। इसी प्रकार 
“मनोगम्भी रमठिध.'में 'मन' नपुंसक लिंग है और “अब्धि:' पुलिग है, अतः भिस्तलिगोक्ति 
दोष है ॥२३६२॥ 

(१३) समाप्तपुनराश---समास्त वावयको पुनः दूसरे बिदेषणसे जहाँ कहा जाये 
वहाँ समाप्तपुनरात्त दोष होता है । जैसे--बहुत दुःखके स्थान जंगलरूमें हमलोग रहते 
है, इस वाबयके समाप्त हो जानेपर बहुत भालवाले जंगकमें, यह विशेषण कहा गया है, 
अत' यहाँ समाप्तपुनराश्त नामका दोष है ॥२३३॥ 

बहुत दु'खके स्थान जंगलमें रहते है, इस वाक्यकी समाप्तकर क्रूर भालवाले गह्‌ 
विद्ेषण पुनः प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उक्त दोष है । 

(२४) भपूण दोष -जिसमें सम्पूर्ण क्रियाका बन्चय न हो, वहाँ अपूर्ण दोष होता 
है । जँसे--नरकके क्रूर जीवोंके साथ हमारी स्थिति है, इसलिए नरकवासी हम लोगोंको 
देखते हुए ऐसा कहना इष्ट था, जो नहीं कहा यया, हसलिए अपूर्ण नामक दोष 
हैं ॥२६४।। 

तरकके क़्र बन्धुओंको तथा नरकवासी हम छोगोंकों देखते हुए यह कहना इृष्ट 
था, जो नहीं कहा गया है, अतः अपूर्ण दोष है । 





१. लिज्रोक्तक....ल । २. निर्शरास्तव-ख । 


सर 





वी ल्पप्रसिद्ष- 
सादुश्य देतुशम्यं विरससहचरक्रहके संशयाद्यस । 

अच्छीए चातिमात्र विसदृशसमताहोनसामास्यसाम्धे 

कोकाशवत्या विद्द्ध स्युरिति कविमतेष्छादशेतेप्यंदोधा: ॥२३५॥। 

अभिन्नारथक पुक्तेत यदेकार्थमिद यथा । 

तुष्टः पीनस्लनीं दुष्ट्वा हृष्टो वीक्ष्य पृथुस्तनीस ॥२३६॥ 

वाक्‍्यार्थरहित॑ यत्तदवार्थमिह सदयधा । 

दाराः के मेरुस ज़ो नद्यः शुक्रास्तु के मजा: ॥२२७॥ 

अन्न कोउपि समुदायारथों न पुष्ट: । 

प्रयोजनो ज््ितं प्रोक्‍्तं यत्तदव्यथंमिद यथा । 

शौर्याब्षिस्ते महान बंग किमु चक्री न सेव्यले ॥र३्८ा। 

भो बंगदेशाधिप क्षोर्यान्षिस्ते महालिति स्तुतिश्चक्री सेब्यतामित्युपदेशे 
न युज्यते । 


अथदोष--अथंदोष अठारह होते हैं--(१) एकार्थ (२) अपार्थ (३) व्यर्थ (४) 
भिन्न (५) अक्रम (६) परुष (७) अलूंफारहीतता (८) अप्रसिद्ध (९) हेतुशून्य (१०) 
विरस (११) सहचरभ्रष्ट (१२) संशयाद्य (१३) प्रश्लीछ (१४) अतिमात्र (१५) विस- 
दृश (१६) समताहीत (१७) सामान्य साम्य (१८) विरुद्ध ॥२२५॥। 

(१) एकार्थ--कहे हुए आर्थ से जो मिन्‍त न हो, उसे एकार्थ कहते हैं। यथा--- 
कोई व्यक्ति पीनस्तनीको देखकर सल्तुष्ट हुआ और पृथुस्तनीकों देखकर प्रसन्‍व हुआ । 
यहाँ पोनस्त॒नीकी देखकर सम्तुष्ट हुआ, इसी अर्थकों पृथुस्तनीको देखकर प्रसन्‍न हुआ, 
द्वारा कहा गया है। अतः एकार्थ दोष है ॥२३६॥। 

(२) अपाथे---जो पद्य वाक्‍यार्थसे रहित हो, उसे अपार्थ कहुते हैं। जैसे-- 
'दारा: के इस पंकितमें छब्दोंका पुथर्‌-पृथक्‌ भ्र्थ तो है, किन्तु समुदायरूप वाक्यका अर्थ 
नही है, अतः अपार्थ दोष है ॥२३७॥। 

यहाँ किसी भी समुदायार्थकी पृष्टि नहीं होते है । 

(३) ब्यथे---ओ प्रयोजनसे रहित बामयार्थवाऊा हो, उत्ते व्यर्थ कहते हैं; जेंपे--- 
है बंगनरेषा, तुम्हारा क्षोयसागर महान्‌ है, तुम चक्रवर्ती भरतकों सेवा क्‍यों नही 
करते ॥२४८ 

बंगदेशके अधिपति तुम्दारा शौर्यसागर महान्‌ है, यह प्रशंता है, चक्रोकों सेवा 
करो, महू उपदेश है। अतः प्रशंसाकों प्रयोगनरहितता होनेसे व्यर्थ दोष है । 





१. दे के इत्यस्य स्थासं ते-ख । २. अत्र को<पि धोडपि समुदायाथों पुष्टः-ख । ३. पबने- 
नोज्लित,...स । र 
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संबन्धेनो ज्यितं यत्त ६3३8“ 78: 
सत्य नाराधितो धर्मो 3॥॥रेरेश्ा 


धर्माराधनाभावस्याब्धे रत्नपूर्ण स्‍्य व त॑ संबन्धः । 
पूर्वापरत्वहानि: स्यादुयत्रापक्रममिध्यते । 

जगदाह्वादन कृत्वा पश्चादत्रोदितो विधु: ॥२४०॥ 
अन्र उदयोत्तराकूमाविन आह्लादस्य पूर्वकालत्वववनात्‌। 
अत्यन्तकोयंयुक्‍्तं यत्परुषं कथित यथा । 

इमे<पृपाथिनों बाला: क्षिप्यन्तां दाववह्तिषु ॥२४१॥ 
अलंकारोज्थ्ितं यत्तन्निरलंका रक॑ यथा । 
दोर्घणोत्थाप्यमानेन मेहनेन तुरंगमः । 
पृथ्वग्रग्रन्थिनारुद्म वडवां क्लेशयत्यरम्‌ ॥२४श॥। 
स्वभावोक्तिरपि न, इलाघ्यविशेषणाभावात्‌ । 
अप्रतीतोपमान स्थादप्रसिद्वोपम यथा । 

मुखानि मान्ति चारूणि केरवाणीव योषितास ॥२४३॥ 


(9) मिन्नाथ--जो परस्पर सम्बन्ध रहित वाक्यार्थवाछा हो, उसे भिन्नार्थ दोष 
कहते हैं। यथा--ठीक ही, धर्मकी आराधता नहीं की, समुद्रक्तो मणियोसे भर दिया 
॥२३९॥ 

यहाँ घर्माराधनाका क्रमाव ओर समुद्ररत्न पूर्णत्वका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(५) अक्रमार्थ दोष--जिस वाक्यार्थमें पूर्वापरका क्रम ठीक न हो उसे अपक्रम 
दोष कहते हैं। यधा--प्रथम संसारकों आनन्दित कर पश्चात्‌ इस संसारमें घनन्द्रमा 
उदित हुआ ॥२४०॥ 





यहाँ उदयके अनन्तर होनेवाले आह्वादको पहले कहा गया है । 

(९) परुषाथ दोष--जो अर्थ अत्यन्त क्रूरतासे युक्त हो, उसे परुषार्थ कहते हैं। 
जैसे--अपूप माँगनेवाले इत लड़कोंको दावानलूमें फेंक दो ॥२४१॥ 

(«) भर कारहीना्भ दोष--अलंकारसे परित्यक्त अर्थकी मिरलंकारार्थ कहते 
हैं। जैंसे--यह अदव विशाल उठाये हुए विस्तुत अग्रभागक ग्ाँठवाले शिवतसे चढ़कर 
वड़वा--अधष्वाको पीड़ित करता है ॥२४२॥ 


यहाँ ध्वमावोक्ति अलंकार नहीं है, गयोकि प्रशंसतीय विशेषणका अभाव है । 

(८) अप्रस्िद्धोपम/र्थ दोष--जिस वाक्‍यमें उपमान अप्रतीत अर्थात्‌ अप्रसिद्ध हो 
उसे अप्रसिद्धोपप दोष कहते हैं। जैसे--स्त्रियोंके सुन्दर मुख कैरव-कुमुदके समान 
शोभित हो रहे हैं ॥२४३॥ 


१. विभु:-ख । 





हट ] पक्नम। परि्छेद: श्श्ड्‌ 


मुखानां करवाध्युपमानत्वेत कविजनेथु न प्रसिद्धालि । 
यत्रार्थथथनं हेतुरहित॑ हेतुशस्यकस्‌ 

बने व्यूतादिरम्ये5श् विहृर्तु न क्षमा वयस्‌ ॥र२४४। 

कुत हत्युकते हेसुनोच।। 

रसस्याप्रस्तुतस्वोक्तियंत्र तद्विरसं यथा । 
गर्छत्सशीककामिन्यदचुम्बिता: क्बरेवंने ॥२४५॥। 

चक्रिरिपुकान्ता: स्वपतिवियोगशोकिल्यः चुम्बिता इति विरसत्वस्‌ । 
श्ृज़ारादिरसत्यागी चेतढ़ा विरसे यथा । 

गोरेकबाछधिः साहप्रिचतुष्को दिखुरो व्यमात्‌ ॥२४६॥ 
भवेत्सहुचरश्रष्ट तुल्यवस्त्वप्रबन्धत: । 

रत॑ स्मरेण सदुबोधः शास्त्रेण बनिता हिया ॥२४७॥ 


सद्योधेन वनितारतयोरघ्रकर्षात्ताभ्यां वा तस्वाप्रकर्षात्‌ । 


--कवि परम्परामें कैरन उपमान मुखके लिए प्रसिद्ध नहीं है । 


(९) हेतुश्नूस्थ दोष---जहाँ सर्थका कथन कारण बिना हो वहाँ हेतुशून्य दोष 
होता है । जैसे--अज्न इत्यादिसे रमणोय इस वनमें हम घूमनेमें असमर्थ है ।॥२४४।॥। 


“--क्यों असमर्थ हैं, इसका कारण नही कहा गया है ! 


(१०) विरस दोष--जहूँ अप्रस्तुत रसका कथ्वन हो उसे विरस दोष कहते 
हैं। मैसे--वनमें गमतन करतो हुई पततिवियोगअन्य झोकसे पीड़ित शत्रतारियोंका 
भिल्लोंने चुम्बन किया ॥।२४५।॥। 

--चक्रगर्ती भरतके शलन्रुओंकी पतिवियुक्ता, झोकग्रस्त कामितियोंका शुम्धन 
किया जाना खम्यूंगार रसके स्वानपर विश्सता उत्पन्न करता है । 

अथवा श्ंगार दृत्यादि रसोंके त्याग करनेवासे बाकमार्भभो गिरस कहते हैं । 
जैते--एक पूंछ, चार पैर भौर दो खुरवाका वृषत्र सुशोमित हुआ । इसमें कोई रस न 
होनेसे बिरस दोष है ॥२४६॥ 

(१३) सदर्यरक्षएट---जिस वाक्यार्थमें सदुझ्ध पदार्थका उल्लेल न हुआ हो वहां 
सहचरअाष्ट लामका दोष होता है। जैसे--कामसे सुरत, शास्वसे उत्तम शान तथा 
लज्जासे बनिता [ शोभित होते हैं ] यहाँ सदुध्ठ वह्तुका उल्लेख ने होनेते सहचर भ्रष्ट 
सासका दोष है २४७॥॥ 


-- सदवोधसे वनिता और सुरतमें कोई प्रकृष्टता नहीं हुई है और त॑ उन दोनों 
(वनिता और सूरत) से सदुवोधमें प्रकर्ष होता है । 


विनाननमनमन-नल 3. 2«- ब्न्क न 


१. चुतादिरम्ये....-स । २. तदवोष:-स् । 





श्ष्ड अलंकार चिस्तासलिः ([ ॥र४४- 


यत्र वाषयासंसंदेह: ससंशयमिद यथा । 

उत्पछानि सरोजानि स्त्रीयक्‍्त्राणि हसस्त्वरस्‌ ॥२४८॥ 
अन्न केषां कर्मत्व केषां कतृत्वमिति संश्षयात्‌ । 

छीकरो मुख्यतो3त्योः्थों येत्राबहीलमिदं यथा। 
स्सब्धः पतति रन्प्रेषी यः स नोन्नतिमान्‌ पुनः ॥२४९॥ 
ध्वनिना मेहनप्रतीतेः । 

सर्वेलोकव्यपेतं यंदतिसात्रमिदं यथा । 
बेरिस्त्रीनयताम्मो भिरसंख्याः साग रा: कृता: ॥२५०॥ 
यत्रातुल्योपमानं तदसदृक्षोपमं यथा । 
वडवानलूदग्घो5ब्षिशा रदेन्दुरिव व्यमात्‌ ॥२५१॥ 
उह्लेनाधिकोपमाने ते हीनाधिक्योपमे यथा । 

विद्या शुनोव ते भाति बको मुनिरिव व्यभात्‌ ॥२६५२॥ 


(१२) सश्चयात्य--जहाँ वाकपके आर्थमें सन्देह हो वहाँ संशयादूय नामका 
दोष होता है । जैसे--फुमुद, कमर और स्त्रोमु्ल शोध हूँसें ॥२४८॥ 

--यहाँ इन तोनोंमें किसकी कर्मता और किसकी कर्तृता है, यह निदवय नहीं 
होता, इसलिए संशयाद्थ नामक दोष है । 

(१३) अइलीकू---जिसमें प्रधामतया दूधरा अर्थ छत्जाजनक हो उसे बश्लोछ 
दोष कहते हैं । जैसे--छिद्रान्वेषो शिथिल पड़ा हुआ जो गिर जाता हैँ वह फिर उठता 
नहीं ॥२४९॥ 

“--ध्यनिसे पुरुषाचिल्लकी प्रतीति होती है, अतः अइलोछ दोष है । 

(१४) अतिमान्न दोष--जो सभी लोकोंमें असम्भव हो उसे अतिमात्र कहते हैं । 
जैवे--शत्रुओंकी नारियोंके नयमजरूसे असंह्य समुद्र बना दिये गये ॥२५०॥ 

(१७) विसदक्ष--जहाँ उपमान असदुश हो वहाँ विसदृशोपम दोष होता है । 
जैसे--बड़वानलसे जका हुआ समुद्र हरद्‌ ऋतुके जन्द्रभाके समान सुशोभित 
इबमा ॥२५१॥ 

(१६-१७) समताह्ीव लौर सामान्य साम्य--जहँ उपमान उपसे पक्ो अपेक्षा 
बहुत अपकृष्ट या उत्कृष्ट हो बहाँ हीनाधिक्पोपमान या समताह्वीव दोष होता है । 
जैसे--पुम्हारी विद्या कुतियाके समान क्षोमती है । बगुरा किसो ध्यान लगाये हुए मुनि- 
के समान शोभता है ॥२५२॥ 





१. यत्रारहील....-छ। २. रनम्प्रंपो....क-ख । ३. क-प्रतो होना ...इत्यस्‍्य पूवं--तावुशा- 
व्थियम्रयोरसादुश्यात्‌ बिद्वते । 


'ज्श्दक पहन: गरिणयोंदा श्ध्द्‌ 
विधध्देत दिवाश्वेत सपा रे यवा।.. 
उत्तरश्यां दिदि आनुमान्‌ ॥२५३४॥ 
अब दिशिरोधः । 
मददेशे सरस्तृष्णाहरं भाति सुशीतक्स । 
महीक्षानां विषाणेम्यों मोक्तिकान्युद्‌ भवन्त्थरम्‌ ॥२५४।॥ 
देक्षविरोधस्तदनु छोकविरोध: | 
धर्म: पुर्षवर्तित्वात्पापहेवुरधमंबत्‌ । 
वन्ध्या मे जननी भाति शीतलों वह्िराबमों ।॥२५५॥ 
आगमस्ववचनप्रत्यक्षवि रोधाः । 
चुम्बना लिड्धनाथेन तोवीविश्वंसनेन व | 
भस्तस्तुष्टों व्धूं रम्यां शिक्षुराक़ीडलि स्फुटमू ॥२५॥ 
अवस्थाविरोधः । 
दोषस्तु रसभावानां स्वस्वदाब्दग्रहद यथा । 
श्ुद्धारमधुरां सन्‍वीमालिछिज्ध चनस्तनीस्‌ ॥२५७। . 





(१८) विरद--दिक्ला इत्यादिसे प्रायः जो विरुद्ध प्रतीत हो उसे विरुद्ध दोष 
कहते हैं। जैप्े--उत्तर दिशामें सूर्य धहुत अधिक प्रभासे उदित होता है । सुर्यका 
उत्तर विक्षामें उदित होना विरुद्ध है, अत! यहाँ विपद्ध दोष हुआ ।२५३॥ 


देश विरुद और कोकषिदद-- 

मरुभूमिमें अत्यन्त शीतल तालाब पिपासाकों दूर करनेके छिए शोभित हो रहा 
है । राजाओंके श्यगोंसे शोप्र मोती उत्न्‍न्‍य होते हैं। प्रधम देदाविदद्धका और दितीय 
लोकविरुद्धका उदाहरण है ॥२५४॥ 
आागमस-स्वथचम-प्रत्यक्ष विरोध--- 


पुरुषमें रहनेके कारण अधर्मके समान धर्म मी पापका कारण है। मेरी बम्ध्या 
माता छोमित होती है । शीतल अगि चमकतो है ॥॥२५५।॥ 

प्रथम उदाहरणमें भागम विरोघ है, द्वितीयमें स्ववचनन विरोध है जौर तृतीममें 
प्रत्यक्ष अनु मूतिजन्म विरोध है । 

अवश्या विरोध--छोटासा बच्चा भोतर हो भीतर अत्यन्त प्रसस् हो कामिसोके 
साथ चुस्धन, आललियन एवं नोबीस्खरूस हृत्यादि काम-क्रोड़ाओंकी स्पष्ट रूपसे करता 
है ॥२५६।॥ 

यहाँ अवस्थाधिरोध है, यतः छोटा प्लिद्ु काम-फ्रेड़ाओंको करनेमें असमर्थ है। 

सानदोद-- रस या भाबोका नामोस्लेख करनेसे सासदोष होता है मैसे--- 
म्ंगारसे अघुर और विशारु स्तमवाली कृधाड्रीका आलियन किया ॥र५ज॥ा 


ऋद३ जलकर शणिम्ततरलि: [ धरषढ- 


स्वशन्दग्रहणमत्र श्युद्भाररवे दृष्पति | 
सकज्जा पतिवयत्राउने सेथ्या वक्षोौश्मास्तियास । 
सविस्मयेन्द्रताटये5भूल्मरुदेवी मनोहूरा ॥२५८॥ 
अत्र संचारिसावे रूज्जापदग्रहर्ण दुष्यतिं । 
श्रूयमाणेश्न॑णल्कारेरायुघानां परस्परस | 
हृत्याजाते रणे तस्याभूदुत्साहो5त्यदुलेभः ॥२५९॥। 
अत्र स्थायिभावस्थोत्साहस्य स्वशब्दग्रहणेन दोष: 
रतिें जहाति बुद्धि स्‍्वां लुनीते स्वलति स्फुटम 
फरोति परिवृत्ति च सेस्यालीनामभूदवचः ॥२६०॥ 
अत्र रत्यादित्यागस्य कदणेषपि संमवाद्‌ विप्रलस्से रत्यादित्यागानुभावस्य 

कष्टकल्पना । 

आग: सहस्य पदयास्यं प्रसीद प्रियमालूप 
मुग्धे गलति कालोउत्र घटीयन्त्रजलं यथा ॥२६१॥ 


श्यू गार दाब्दका नाम लेनेके कारण नाम दोष है । 


प्रियतमके मुखकमलके सामने लण्जायुक्त सुन्दर वक्षयाली रमा इत्यादि स्थ्रियोमें 
ईष्ययुकत हन्द्रके नाट्यमें आदचर्यणषकित मरुदैवी अत्यस्त घुन्दर प्रतीत हुई ॥२५८॥ 


यहाँ संचारी भावमें छज्जाका नामोल्लेख होनेके कारण भावनामक दोष है । 


हथियारोंके परस्पर टकरानेके कारण सुनाई पड़ती हुई भ्नझनाहटसे हत्या होने- 
वाले युद्धमें दरों नहीं पाया जानेवाछा उसका उत्साह हुआ ॥२५९॥ 





यहाँ बीर रसके स्थायी भाव उत्साहका नामोस्लेख होनेसे भावनामक दोष है। , 


वह रतिका त्याग कर रही है, अपनी बुद्धिको छिन्न कर रही है, स्पष्ट रीतिसे 
अभ्राम्त हो रही है और करवट वदऊछ रही है। हस प्रकार सस्रियोंकी परस्पर बातें 
हुई॥२६०।॥ 

यहाँ रति दृत्यादिके त्यागकी सम्भावना करण रसमें भी हो सकती है। विप्र- 
कम्म म्यृंगारमें रति इत्यादिके त्याग स्वरूप अनुभावके कष्टप्रद कल्पना होनेसे दोष है । 

है सरल जित्तवाली | अपने प्रियकमके अपराधकों सहन करो । उसके मुखकों 


देखो । प्रसक्ष हो जाओ | उससे भधुर वार्तालाप करो । यहाँ पानी भरनेवाले घटोयम्वके 
धमान समय चलता जा रहा है !२६१॥ 


१, सेग्वालीगा-इन्ख । 


«पकने | ।. चशंसः परिषद! रणंक 
कालस्यानित्यत्व शान्द्ररसेपुभावः स व श्ूज़ारे श्रोक्त इति प्रतिकूछ- 
ब्रहणण। इत्यादयों रसमावयता दोबा कोध्चा: । रुष्यासस्वुत्साहादिशव्यग्रहण 
कोश्निदिष्यते तथा बहुधा प्रयोगात्‌ । ! 
क्वचित्ववजिल्त चित्रादी दोषा एवं गुणा यथा ! 
झास्तमध्येष्ट वड़्वर्ग व्यजेष्रायष्ट सज्जिनस ॥२६श॥। 
क्रियापदोदाहरणकाव्यमेक कृत चेत्वरपमपि न दुष्वति । 
यमकद्लेबचित्रादो दक्ष रादिनिबन्धने । 
विक्ष्ासमर्थनेयाथंपदादि न घ॒ दुष्पति ॥२६३।॥ 
सुविम्बाघरे5स्या नितम्वाम्बरेण गिरिस्था ऊूता वा सितस्यास्वरेण | 
अन्र योगिकात्‌ प्रत्युक्तस्थाम्ब रक्षब्दस्य मेघार्थअसमर्थत्वेषपि न दोष: । 
राजीवराजीवतनो सुराणां नेत्राईलिने त्रारि र्वादितत्वमु । 


अन्न वाक्यसंकीर्णस्वेषपि न दोष:। एवं पूर्वोक्तशब्दालंका रप्रकरणे दोषाणा- 
मपि गुणत्व॑ द्रष्टव्यम्‌ । 


समयक्की अनित्यता शान्तरत्तमें अनुभाव है, वह अनुभाव यहाँ रएंमार रपमें 
कहा गया है। अतएव प्रतिकूल॒ता है -हत्यादि रस और मावमें विद्यमान दोषोंको सम- 
धागा चाहिए । रूज्जा, रति, उत्साह इत्यादि शब्दोंका उल्लेख कोई-कोई आर्य उचित 
मानते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग प्रायः देखने में आता है । 

कहीं दोष भी गुण होते हैं । 

कहीं-कहीं चित्रादि काम्योंमें रहनेवाठे दोष भी गुण हो जाते हैं। जैसे--उसने 
शास्त्रों का अध्ययन किया, काम, क्रोध द॒त्यादि दात्रुसमूहोंको जीता ओर उत्तमदेव लिने- 
इवरको पूजा की ॥२६२॥ 

क्रियापदोंके उदाहरण--हुस काथ्यमें परुष दोष भी नहीं माना जाता है । 

असक, दर्तेध शोर चित्रकात्म तथा दो अक्षरोंसे निबद्ध रंघनामें ग्लिष्ठ, असमर्थ 
और नेयार्थ इत्पादि दोष नहीं माने जाते हैं ।।२६३॥। 

किसी नामिकाके नितम्वके बस्त्रसे बैसो ही शोभा हुई जैसे पर्वतके सितम्ध 
भामपर अवस्थित मेघसे पर्वतपर उभरी हुई छूताको शोभा होती है । 


यहाँ यौगिक झवितसे प्रयोग किये हुए अम्बर एब्दका मेष छर्थमें प्रयोग करनेसे 
असमर्थ दोब महीं हुआ। इसी प्रकार 'राजोगराजीबतनी सुराणां नेत्राकिमेत्राशिस्वादि 
ह्थम्‌' में वाबय संकोर्थ होतेपर भी दोष सहीं साया जागेगा। पूर्य कथित वाब्दालेकार 
प्रकरणपमें दोषोंको मो युध समझना चाहिए। 


१. ल-अतो करिचिद्‌ । २. काम्यमेगमू-क । ३. प्रयुक्तत्या....क-छ । 
१८ 


२५८ असूंकारजि्तमति! १(रए-- 


एकादईर्या करजलिखितग्रीयमाखिक्त्य भादं 

पाय॑ पायं दक्षमवसन किचिदाक्ोठकरोझाः | 

घात॑ घात॑ हुदि सहसित॑ मन्मथाम र्मुद्रा 
भजुक्रीडातरछितकरा: कामिनी द्राववस्ति ॥२६४॥ 
व्रीडाकराए्छीऊमपि कामश्षास्त्रे न दृष्यति | 
वर्षोगृहूं विषयिणां मदनायुधस्य 

नाडीब्र्ण विषमनिवृतिपर्वंतस्थ । 

प्रच्छन्नपातुकमन जमहाहिरन्प्र- 

माहुर्बंधा जघनरन्ध्रमदः सुदत्याः ॥२६५॥ 
जुगुप्साइकीलमपि वेराग्यप्रस्तावे न दूषणस्‌ । 
धन्विनः स्थानमन्यस्य सामान्यस्येदृ्श कुतः। 

अह्दो दृष्टिरहो मुष्टि्लो सौष्ठबर्मित्यपि ॥२६६॥ 
अर्जुनेन चापज्यासंधाने कृते नृपस्तवे अहो पदानां बहुधा विस्मये 

प्रयोगे न दोषः । 

मुकाहार इति प्रोक्‍्ते शेषरत्ननिवतंनस्‌ । 
कामुंकज्यापदेनापि चापारोपणनिश्चय: ॥२६७॥ 


एकादशो तिथिकों प्रीवापर नशखण्छेद पूर्वक गराढाकिगन करके अधर शुम्बन, 
वक्षस्थल पर मुष्टि प्रहार करते हुए, मदन मन्दिरकों मुद्राका भंग करनेमें चश्चल हाथवाले 
विषयीजन कामितियोंको द्रवित करते हैं ॥२६४॥ 


यहाँ शज्योत्पादक अश्लीर वर्णत होनेपर सी कामदास्त्रका विषय होनेके कारण 
दोष नहीं माना जाता है । 
विद्वानोंने सुन्दरोके जघन छिद्रको विषयोजनोंका शौवालय, कामदेवके अस्त्रोंको 
नाड़ीका त्ण, भयंकर वैराम्यरूपो पर्वतकी गुफाको गरिरानेवारझा तथा कामदेबरूपों सर्पका 
महान्‌ बिरू कहा है॥।२६५॥। 
मैराग्यके प्रकरणमें रमणीके वराडका यह चित्रण जुगुप्सा रूप अद्रीलता 
उत्पन्न करनेपर भी दोषावह नहीं है । 
साधारण अन्य किसी घनृर्धारीका ऐसा स्थान कँसे हो सकता है । उसको दृष्टिको 
आश्रय है, मुष्टिको आएयर्य है और उसका सौष्ठव भी आदचर्यअनक है ॥२६६॥ 
अर्जुनके द्वारा धनुषपर ज्यासन्‍्घान करनेपर राजाओं द्वारा की गयी इस स्तुवियें 
अनेक बार विस्मयके अर्थमें अहो पदका प्रयोग किया है, पर यह दोषजमक नहीं है । 


१, सुदत्या:-ख । २, सौष्ठव ख-| 


जाकाते... सहहाकद वरिषीदा चर 
ककये करिशरब्देय तक्यस्यत्य॑ निकेशहै।. 
इस्यादियुक्तशब्दानों गणर्यायोंपि अुध्यताय ॥रेघट। .. 
इति दोषशकरजआ ।.. | 
इल्ेदो 'भाविकर्सभितत्वसमतायाम्भीय रीत्पुकयों * 
माधुय॑ धुकुमारंता गतिसमाघी कान्तिरोलित्यक्म । 
: अ्थंव्यक्तिददा रत प्रखदर्न घौदम्यौजसो विस्तरः 
सूक्ति। प्रौदिस्दातता पुनरपि प्रेयास्ससंदोषकः ॥२६९॥ 
अनेकेषां पदानां दु.यत्रेकपदवत्स्फूटम । 
भासमानलमाश्यात: एलेबार्यः कविता गुण: ॥२७०॥ 
अशरणमणुभमनिस्य दुःखमनात्मानमावसामि भवस्‌ | 
मोक्षस्तद्विपरीसास्मेति घ्यायन्तु सामयिके ॥२७१॥ 


मुक्ताहार इस शब्दके कथन मात्रसे अन्य रत्सोंके धारण करनेको निवृत्ति हो 
जातो है। इसी प्रकार धनुषपर ज्या कब्दसे ही चाप बढ़ानेका निरषम होने रूगता है 
(२६७॥ 

करूम धाब्दमें करि दाब्दसे उसकी जन्यता प्रतोत होती है, इत्यादिसते युक्द्र ब्दोंके 
समूहका अर्थ समझना चाहिए ॥२६८॥ 

दोष प्रकरण समाप्त । 

गुण «० 

(१ ) दक्तेष, ( २ ) भाविक ( ३ ) स्रस्मितत्य ( ४ ) समता ( ५ ) गास्मीर्म 
(६ ) रीति (७ ) उब्ति (८ ) माघुर्य (९ ) सुकुमारता (१०) गति (११) 
समाधि (१२ ) कास्ति (१३ ) जओोजित्य ( १४ ) अर्थव्यक्ति ( १५) उदारता 
(१६ ) प्रखदन ( १७ ) घोदम्य ( १८ ) ओजसू ( १९ ) विस्तर ( २० ) घूकित (२१ ) 
प्रौढ़ि ( २२ ) उदासता ( २३ ) संक्षेपत और ( २४ ) प्रेयान्‌ ये चोदीस काम्यके मुण 
माने से हैं ॥२६९॥ 
१, इकेवके शगुण--- 

लहाँ अनेक पदोंको एक पदके समान स्पष्ट श्रतोति हो वहाँ इठेष नामक काब्य- 
शुल माना जाता है ॥२७०!॥ संबा-- 

लरच रहित, अशुभ, नद्बर, आत्मज्ञाम विहोन संधारमें मिथास करता हूँ। 
भोक्षका स्वरूप इसके विपरोत है। सामामिकमें संसार और मोसके इस स्वकपका चिम्तुंस 
करे (२७१ है 


१. अविक-छश । २. भास्मीर्गरोत्यूक्‍यो-ल । 


9० जलंकारचिन्तार्तनः [ भ१२७४१- 


अन्न 'पठनसममे बहुनां पदानामेकपदवदवभासततं न तु पदब्छेदकरण- 
कालादी । 
भावतो वर्तते वाक्य यत्र तद्भाविक यथा । 
तावदर्थंपदत्व॑ यत्‌, संमितत्वगुणो यथा ॥२७१॥ 
इलेषादिगुणानां मध्ये केषांचिहोषपेरिहारद्वारेण गुणत्वस्‌। केषांचिक्तु 
स्वत एवोत्कषंजोवल्वेन गुणत्वस | तत्न ये स्वत एव चादत्थातिक्षयहेतवः सस्ति 
ते गुणा:।' को गुणा कस्य दोषरय परिद्याराय प्रभवतोत्युक्ते तत्र तत्र गुणलक्षण- 
प्रतिपादनप्रस्तावे निगद्यते । यावश्प्रयोजनमस्ति तावत्मयोजनपदवत्त्वं संमितत्वं 
न्यूनाधिकपदपरिहा राय तत्‌ । 
तात नाथ रथाझूगेश विनीतानगरीपते । 
छवणाम्बुधिमेतं त्वं पश्य पश्म महामते ॥२७३॥ 
अत्र प्रीतिस्वरूपभाववशात्‌ तात नाथेति वाक्यवृत्तिः। 
यावन्ति जिनचेत्यानि विद्यल्ते भुवनश्रये । 
तावन्ति सतत भकत्या त्रि: परीत्य नमाम्यहस्‌ ॥२७४॥ 


यहाँ पढ़नेके समय एक पदके समान प्रतीति होती है। पदच्छेद करनेके समय 
एकपदवत्‌ भास नहीं होता । 
२-३ भसाविक भोर सम्मितस्थ-- 

जहाँ वाक्य भावसे [किसी इष्टके प्रति भक्ति प्रदर्शित) रहे उसे भाविक कहते 
हैं। जितने पद उतने ही अर्थ जिसमें समाहित हो उसे सम्मितत्व कहते हैं ॥२७२॥ 

--इलेष ह॒त्यादि गुणोंमेंसे कुछमें दोषपरिहारक होनेसे गृणत्व है और कुछमें 
स्वयं काव्योत्कषंताके कारण गुणत्व है । कोन गुण किस दोषकों दूर करनेमें समर्थ होता 
है, इस प्रश्नफे उपस्थित होनेपर तद-तद्‌ गुण विवेचनके प्रसंग्में इसका विभार किया 
जायेगा, जितना प्रयोजन हो उतना ही पदवाऊझा सम्मितत्व न्‍्यूनाधिक पदके परिहारके 
लिए कहा गया है । 

है तात ! हे नाथ ! हे चक्रब्िन्‌ ! हे विनोता नयरीके अधिपति ! हे बुद्धि- 
शालिन्‌ | तुम इस लबणाम्बुधि--समुद्रको देखो ॥|२७३॥। 

--महाँ प्रीतिर्प भावके कारण धात, नाथ हत्यादि पद बढ़े ग़ये हैं । 


तोनों छोकोमें जितने जिनबिम्ब हैं उन सभीको भक्तिप्ति तीस आर नमस्कार 
करता हूँ !२७४॥ 


१. पठनसमये-ख । २. परिह्ारेण गुणल्वमू-ख । ३, ग्रुणा: धर्वेरिष्टा: दोषपरिहार- 
हेतवस्तु न सर्वे धम्मताः ये दोषाभाव॑ गुणमिण्छन्ति तेषामेव सुकुमारत्वादयों गुणा: । 


_>२३ | '.. बड़ा परिणेशः ३०१ 
उवनावा अनेधस्यमणन समता यथा । 
प्रक्रान्तिदोष मज़ुस्म परिह्ाराय सा मस्त ॥२७५॥ 
बवनितलयतानों कृत्रिककप्रिसाणां * 
वनमवनगतानां दिय्यवेमातिकानास ! 
इहू मनुजकृतानां देवराज/चितातां 
जिनवरनिलल्‍यामां मास्तोष्झ स्मरासि ॥२७६॥ 


अज् पादचतुष्केषपि तुश्यवत्कयनात्‌ समत्वभ्त्‌ । 
साम्भीय ध्वनिमस्थ तु रीति: प्रारब्धपूरणम्‌ । 
पतर॒ठ्ाकषंदोष स्य हानये रीसिरुष्यले ॥२५७आ। 
चरद्वस्य निष्फलस्थाब्धेगाढस्थ कुलभूभृताम । 

नीचे: कि करणेनेति सूष्टशचक्रो विरडिन्चिना ॥२७८॥ 
मुख्याद व्यतिरिक्त: प्रतोयमानो व्यक्ष््यो ध्वनि: । 
*समस्तदुःपटच्छन्नजगदुद्योतहैतवे । 

जिनेन्द्रांशुमते तन्वत्प्रमाभाभार मासिने ॥२७९॥। 


(७) समता--रखनामें विषमताहीन कथनकों समता कहुते हैं। प्रक्रान्ति नामक 
दोषको दूर करनेके लिए यह गुण माना गया है ॥२७५॥ यथा-- 

मैं पृथ्वोपर विद्यमान कृत्रिम और अकृत्रिम वन, भवनमें स्थित, दिव्य बिमानोंमें 
स्थित मनुष्य, देव और राजाओं द्वारा अधित जिनमन्दिरोंको भक्ति-मावसे नमस्कार 
करता हूँ ॥२७६।। 





“यहाँ चाशें चरणोंमें समान कथनके कारण समता गुण है । 

(५-६) गारसीय और रीति--ध्वनिमस्‍्वको मास्मीय्य कहते हैं ओर प्रारम्घकी 
पूतिमात्रको रीति कहते हैं। पतत्प्रकर्ष दोषकों दूर करनेके छिए रोतिको कहा गया 
है ॥२७७॥॥ 

कलाहीन अस्द्रमा, गहरे समुद्र ओर कुरूपर्वदोंको सीचा दिलानेके े लिए ब्रह्माने 
जक्व्ती भरतको रचना को है गया ? ॥२७८॥ 

“-पहाँ शुश्यारवसे मिस्त प्रतोयमाल अ्यंग्यध्वनि है । 

सम्पूर्ण पापवपों कुकस्जले आच्छादित संसारको प्रकाशित करनेके कारण फैक्षतो 
हुई प्रभाकी कास्तिके समूहसे अमकते हुए जिनेस्द्ररूपी सूर्यकों तमस्खार हो ॥२७९॥ 


१. प्रक्रामितिमदज्भुदोंपस्थ-क-स । २. -गचित्भ-ह। २. पृशरचक्री....क-स। ४. गंसस्तमः- 
चपटण्हक्न.... क-ख । ५. तम्यत्ममामामार.... कन्या । 2 


ड्ण्र अशूंकारजिप्शानलि: ( शषरं८०- 
भगितिर्या के सेवी 
जदलीजऊपरिहा राम धाइवषि व ॥र८्टण! 
राशस्ते कमलासक्तिदिचलदुतेः कमीक्षिता । 
“मास्वका5पि त्वया चादकुसुदामासखनं कृतस्‌ ॥२८१॥ 
पाठकालेडपि वाक्येषपि भिश्चविज्ञपदत्कतः । 
यत्परतीयेत तत्प्रोक्ल माधुर्य बिदुषा वधा' ॥२८श॥ 


दान॑ शञानधनाय कल  प सद्वृत्तये 

चोर्णान्युग्रतपांसि ऐं पुआइच बहुव्म; कृताः । 

झोछानां निचयः सहामछगुणे: सर्वे: समासादितो 

“दुश्स्स्व॑ जिन येन दृष्टिसुमगश्नद्धापरेण क्षणम्‌ ॥२८३॥ 

वर्णकीमलता सानुस्वारत्व॑ तुकुमारता । 

हान्‍ये श्रुतिकट्त्वस्य दोषस्य कथिता व सा ॥२८४।॥ 

चन्द्रप्रम॑ चन्द्रमरीचिगोर॑ चन्द्र द्वितीयं जगतीव कान्सस्‌ । 
वन्देईभिवन्ध॑ महतामृषीन्द्रध जिन॑ जितस्वान्तकषायबन्धनस ॥२८५॥ 


(७) डक्ति---लऔ्रो काव्यकुदारू कवियोंकी मणिति है उसे उक्ति कहते हैं। उक्ति 
गुण अइ्छीक दोष को दूर करनेके लिए मामा गया है ॥२८०॥। 

तेरे राजाको चित्बुत्तिको भासबित कमछामें दीखस पड़ती है। तुमने अपनो ही 
कास्ति कुमुदको कान्तिके समान कर दी है ॥२८!१॥ 

(<) साधुर्भ--पढ़नेके समय और वाक्यमें भो जो पृथक-पुथक्‌ पदसे प्रतोत होते 
हैं विद्वानोंने उस्हें माधुर्य गुण कहा है ॥२८२॥ 

उसने शानी, सच्चरित्र और सुपात्रको बार-बार दाम दिया, कठिन तपस्याएँ 
को और बहुत पूजा को, स्वच्छ गुणोंके साथ सब प्रकारके सदाचार समूहको उसने पा 
लिया, जिसने हे देखनेमें रमणोयथ जिनेन्द्र भगवान्‌ ! श्रद्धासे युक्त होकर एक क्षणके किए 
तुम्हारा दर्शन कर लिया ॥२८३॥ 

(९) सुकुसारता--अनुस्वार सहित अक्षरॉंकी कोमरूताकों सुकुमारता कहते हैं 
और यह गुण श्रुतिकदुत्व आदि दोषोंको दूर करनेके छिए माना गया है ॥२८४॥ 

मैं उन चन्द्रप्रम जिनको वन्दना करता हैँ जो चन्द्रकिरण सम सौरवर्णतसे युग्ठ 
जगत्‌में द्वितोयथ चन्रमाके समान दीप्िभान्‌ हैं; जिम्होंने अपने अन्तःकरणके कष्रय 


बल्बतको जोता है ओर जो क्रद्धिधारो घुतियोंके स्वामों हैं तथा महात्माओंके द्वारा 
बन्दनीय हैं ॥२८५।॥ 





१. शक्तिसु-ल । २. भास्थतापि त्वया बाह,....।-क-स । ३. जीर्जान्युप्ररसांसि....स । 
४. दृष्टतवभु-स । ५. कृषामबन्धम-क-ख । 


“रफक]) |... अ्रॉश:मिकेस बढ 


स्वरारोहाव रोहो दो रम्यों बज पतियंधा । 
आरोप्यतेल्लयपर्मो भयत्' धमाधियेदा बुत क्रेटएा 
सारा यादी पुरुजितपतेमाकिनाबाजियृत्या 
हीताो दोषेस्त्मप्रबुता मोक्षमार्यावमासा । ' 
चठ्चणछमें प्रकटनमयप्र सफर ब्छुदच मुक्ति 
वल्वब्नप्तिं कप्यचून्द विगवंस्‌ ॥२८७॥ 
खारश दीर्षाक्षरप्रधुरत्वाद स्वसस्‍्थारोहः अपराध हुस्वाक्रत्वेन स्वर- 
स्यावरोह: । 
कीति: पल्कविता छपेके सुतस्थ बृषमेशिन! । 
मानो म्छानो द्वि्वां छोके तदाज्वाया विरोधिनास ॥रेटटा 
रचनात्युज्ज्वछुत्वं परकाब्बे सा कान्सिरिध्यते । 
ग्राम्यदोकतिरासाय स्थीक्ृता सा पुनर्यचा ॥२८९॥ 
जयति भगवान्हेमास्भोजन्ननारविजुम्मिता- 
वमरमुझुटअ्छायोद्धीध॑प्रभापरिंचुम्बितो । 
कलुपहुदया मानोद्भ्रान्ता: परस्परवेरिणो 
विगतकलुषा: पादो यस्य प्रपश विशश्वसु: ॥२९०॥ 


(१०) गठि और (१३) समाजि-- नह स्वरके भ्रारोह और अवरोह दोनों हो 
सुन्दर हों, वहाँ गति गासक गुण होता है और जहाँ दूसरे घर्मका दूसरी जगह बारोप 
किया जाये वहाँ समाधिसुण होता हैं ॥।२८६॥ 

इम्द्रादि देवताओंसि पूज्य, पोधोसि रहित, अगुमम सहित, मोक्षमार्ग प्रकाशक 
भिनेश्वर पृ. महाराजकी वाणी उत्तम सुखको प्रकाशित करे और प्रकाश्ममान शुद्ध 
मुक्तिके अधिकारी, शर्वशानसे युक्त सम्पूर्ण भब्य जीवोंकों सर्व रहित करे ॥२८७॥ 


>-पूर्वार्षमें दीर्ष अक्षरोंकी अधिकताके कारण स्वरका आरोह है ओर उत्तरा्में 
छुस्व अतरोंकी अधिकताके कारण त्थवस्का अबरोह है । 

सरबमदेव भगवासूके पुत्रका यक्ष संसारमें विस्तृत हुआ और उसको अशज्ञाको 
नहीं मामनेवाले कत्रुओंका मान भी फीका पढ़ गया ॥२८८॥ 

(१२) काम्शि-हास्दरें रखानाकी अत्मत्त उज्जलताको कान्ति कहते हैं। 
प्राम्यवोषकों यूर करनेके लिए बिद्ातोंते इस सुखको भाता है ॥रेट९।॥ 

घुवर्णकमछके प्रचारसे बढ़े हुए, देवदाओोंको मुकुटमणिसे निककी हुई भगाते 
ठाप्त जिसके जरणोंको प्राप्कर कलुणित हृदयबाले, उद्आन्त चित्तवाक़े, परस्पर हेगों 


३. समादिययया-ख। २. नादाभिपूम्पा-ल । ३, दोपैमस्नयन,...स ! ४. प्रचुरस्यात-स। 
५, शदाज्षया विरोपिना-ख | 


॥ लक अफंक्यएचिल लए [ चरण 


वन्दारबुन्दपरिधट्टविलोलिताक- 

वृन्दा रकेव्वरकिरोटतटावकोरें: । 
भन्दारपृष्पनिवहैविहितोपहार॑ 

बन्दामहे जिनपते: पदपशयग्मस ॥२९१॥ 
वाक्यान्तरानपेक्षत्वाद्‌ यत्र संपूर्णवाक्यता । 
अधंब्यक्तिगुंण: सोथ्य॑ सोध्पुष्टाथ॑निवृत्तये ॥२९२॥ 

जयति जगदीशमस्तकमणिकिरणकलापेकल्पिताधंविधि । 
जितचरणकमलयु गल॑ गणधरगणनीयनखरकेसरकर्म्‌ ।२९३॥ 
विकटाक्ष रबन्धत्वं यत्रोदाय मतं यथा । 

दोषान्‌ काँपचन ताम प्रवतंकतया प्रच्छाच्य गण्छस्ययं 

साठ तेस्सहसा मृते यदि गुरः पश्चात्करोत्येष किस । 
“तस्मान्से न गुरुगुंरुगुंब्त रान्कृत्वा लघृश्च स्फुट 

ब्ते यस्सततं समीक्ष्य निपुर्ण सोध्यं खलू: सद्‌गुरु: ॥२५४॥ 


मनुष्य भी पाप रहित होकर विश्वस्त हो गये, वे भगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ उनकी 
जय हो ॥२९०॥ 

(१३) भौजिश्य--दृढबन्धलाको ओजित्य कहते हैं, विसस्धि दोषको निवृत्तिके 
लिए यह गुण माना गया है । 

वन्दना करनेवारोंके समूहको भीड़से चंचल नेत्रवाले देवाधिपतियोंके मुकुटतल- 


में व्याप्त मन्‍्दारके पृष्पोंसि उपहार प्राप्त जिनेश्वर भगबानके कमछके समान दोनों चरणों- 
को नमस्कार करता हूँ ॥२९१॥। 


(१४) अरथव्यक्ति--जहाँ दूसरे बावयकी अपेक्षा न रखनेपर वाक्य पूर्ण हो जाये 
उसे अर्थव्यक्ति कहते हैं । यह अपुष्ट दोषकों दुर करनेके लिए माना गया है ॥२९२॥ 

देवराजोंके-इन्द्रोंके मस्तकमणिकी किरणोंके समूहसे सम्पन्न अर्धविधिकों प्राप्त 
करनेवाले जिमेन्द्र भगवान्‌ जयवम्त हों। इन जिनेन्द्र भगवान्‌के नख केशर गणघरोंके 
द्वारा वम्दनीय हैं ओर जिनके दोनों चरणारविन्द जगतूमें श्रेष्ठ है ॥२९३॥ 

(१७५) ओऔदाय--विकट अक्षरोंकी बन्धताकों ओदार्य कहते है । यया-- 

यह प्रवर्तक होनेके कारण उन कुछ दोषोंकों छिपाकर जाता है। उन दोषोकि 
साथ अधानक मर जानेपर यदि गुरु पीछा करता है तो यह क्या ? इसलिए मेरा गुरु गुर 


नहीं है। अतिशय श्रेष्ठको भी स्पष्ट रीतिसे लघु बनाकर सर्वदा कुशरूता पूर्वक जो 
बोलता है, वह खल सदगुरु है । २९४॥ 





१. कल्पिताध्यंविधि क-ख । २. तन्मीनेन गुर्गुक-छ । 


७० पारा परिनोक  -  आ 





सिश्चिसानां गदादातं तदोदाय स्मृत क्या ॥२२५॥ 

इति बाग्मटोक्िरपोष्टा । 

श्रीोछायतन मदहीकुछगुह कोतिप्रमोदास्पद॑ 

बाग्देबो रतिकेशनं जमरमाहोडानिशानं महत्‌ | 

से स्थात्सवमहोस्सवेकजवर्न यः. प्राथिताय॑प्रद॑ 

प्रात; पश्यति कश्पपादपदलचज्छायं जिनाइ्रिद्ववश् ॥२९६॥ 

श्रियो छक्ष्म्या विछासगुह स प्रातः जिनपदयुर्गं दृष्ट्वा स्थादुमबेत्‌ 
भवितुमहँतीत्यथ्थ: | स्थादित्यत्र तृध्यप्‌ चाह दत्यनेम छिछ। 

दाज्दा्ंयो: प्रसिद्धत्वं झटित्वर्थाप॑णक्षमस 

प्रसाद: विछष्टदोषस्थ परिहाराय स स्मृतेः धररज। 

गस्‍्य विज्ञानकोणस्थों छोकाछोकावणूषमों । 

तस्मे वीरजिनेन्द्राय नमस्वत्पदरूब्धये ॥२९८॥ 


अर्थकी चादताके प्रस्यायक्र पदके साथ वैसे ही अन्म पदोंकी सम्मिलित योजना- 
को बोदार्य कहते है! ॥२९५॥ 

इस प्रकार कहा हुआ वाग्मटका मत भी अमोष्ट है। 

जो मनुष्य दृष्ट वस्तुको देनेवाले तथा कल्पवुक्षके कोमल पत्तोंकी कान्तिके श्॒मात 
सुन्दर जिनेश्वर भगवान्‌के चरणारविन्दोंका प्रातः दर्शन करते हैं, बे क्षोमा और सम्पत्ति- 
का क्रोडाभवन भूमि दृत्यादि स्थायी सम्पत्तिका आश्रय, यश और जपसन्दका पात्र, 
सरस्वतोके आनम्वका ब्यज, विशार विजयरूपी रूप्रोका कोश और सभी प्रकारके, 
उत्थवोंका बद्वितोय महान्‌ स्थान बन सकते हैं ॥२९६॥। 

प्रात:कार जिनेश्वरके वरणोंके दर्शनसे मनुष्य फक््मीका विलासमवन हो 
सकता है अर्थात्‌ उसके यहाँ छक्ष्मीका स्थायो वास सम्भव है। स्यात्‌! इस पदवमें 

तृष्यप्‌ चाह: इस यूतसे लछिझुूलकार हुआ है । 

(१४) प्रसाद--शब्द और अर्भकी प्रसिद्धि तथा झटिति अर्थकों समझा वेनेको 
द्मताको प्रसादगुण कहते हैं। मह किछष्ट दोषकों दूर करनेके लिए माना गया 
है ॥२९७॥ 

जिस जिमेश्यर भभवागुके केवड्शासके कोनेमें छोफ जोर अलोक परभाणुजोकि 
समान मासित होते हैं उत योर जितपतिको उसके पदकी प्रोस्तिके लिए मैं अम्दता करता 
है ॥२९८॥ 


३. निवामस्‌-स | रे. त्व व्य वा हत्‌ इत्यतेश शिट-अ 4 
३९ 


क्षेण्द असंकाशअििशलर्िः ( पारहए-- 


शब्दानां गूढसंजल्परूपता सोक्स्मभिध्यते'। 
समासबहुरूत्वं स्यादोजोगुण इह स्फुट: ॥२९ 
'शूश्नोजपूजनमःकर्मण्यत्र वृत्ता न कतरि। 
जिने णिज्ञाँ भिदः कर्तेयेव कर्मणि नो मताः ॥३००।॥/ 
जिनो नूयते 'श्लीयते पूण्यते नम्यते स्तवनोयः: आध्रयणोयः पूजनोयो 
नमनीय एव न तु स पुनरन्य नुबति श्रयति एजयति नमतीति। 'लथति तत्त्व- 
मुपदिशति जानाति भिनत्ति कर्माद्रेमिति गूढमस्तश्संजल्पनस्वरूपत्वेन 
सोदम्यम । 
जयति जगदोशमस्तकमणिकिरणकलापकल्पितार्धनिधि । 
जिनचरणकमलयुगलं गणशरगणनीयत्जखरकेशरकम्‌ ॥२०६१॥ 
“सम्थ॑नाथंमुक्तार्थ प्रपण्चोक्तिस्तु विस्तर: । 
अभिषेक्तु' पुरुं द्रष्टरमिन्द्र एक: क्षमो जिनस्‌ । 
यदबाहवः सहस्न' यन्लेत्राण्यपि महोत्सवे ॥३०२॥ 








(१७) सौक्ष्म्य और ओज--शब्दोंके गुण, रोतिके कथनकों सौदम्य कहते हैं तथा 
जिसमें समासकी बहुत अधिकता हो उसे स्पष्टटया ओजगुण कहते हैं ॥२९९॥ 

जिनेश्वरके विषयमें(/ ण्‌ स्तवने, ९/ श्रीत्‌ श्रयणे, ९/ पूज्‌ पूजायाम्‌,(/ नम्‌ 
स्‍्तवने इन घातुओंसे कर्ममें ही प्रत्यय होते हैं, कर्त्तामें नहों तथा,/ णि प्रापणे, (./ज्ञा 
अवगमने, ९/ भिद्‌ विदारणे इन धातुओंसे कर्त्तामें ही प्रत्यय हो सकता है, कर्ममें 
नहों ॥३०९।॥ 

जिनेश्वर स्तुति करने योग्य है, आश्रय करने योग्य हैँ, पूजन नमस्कार करने 
योग्य हैं। अर्थात्‌ सभी उसे नमस्कार करते हैं. वे किसीको स्तुति नही करते, आश्रय 
नही लेते, पूजा और नमस्कार किसीको नहीं करते । वे उपदेश देते हैं, सब कुछ जानते 
हैं ओर कर्मरूपी पर्वतको विदारण करते हैं। इस प्रकार भीतरो कथन अत्यन्त गुप्त है, 
अत. सॉंक्ष्म्यगुण है । 

देवराजोंके मस्तकमणिकी क्रिरणोंसे अर्धविधिवाले गणघरोंसे पृजने योग्य नख- 
केशरवाजे जिनेशबर भगवान्‌के सरणकमल जय प्राप्त करें ॥३०१॥ 

(१९) विस्त₹--किसी विषयके समर्थनक्के छिए कथित अर्थके विस्तारकों विस्तर 
कहते हैं। जैसे---आदि तीर्थंकर भगवान्‌ पुरुदेवके अभिषेक या दर्धनके लिए केवरू इन्द्र 


ही' समर्थ हैं, गत: उसके बाहु और हजार नेत्र जन्माभिषेक उत्सवर्में जिमेश्वरका अभि- 
बेक करने और देखनेमें समर्थ हैं ॥३०२॥ 


१. भी नू जिनाय ममः-क्ष । २. वृत्त-ख । ३, णिज्ञाभिवे: | ४. श्रियते-ख । ५. शअबति 
>खे। ६. -खप्रतो नयति पद नास्ति । ७. कल्पिताध्यविधि-ल | ८, समर्थमुकताध-ख | 


] 


"७७ ] अकाक: करके: | 


तिद्ं सुपां परिज्ञा् सोशवब्यं कंचित यथा । 
अयुतसंस्का रहान्यर्थ सिह स्वीकृत पुमः ॥३७ र॥ 
कवोनां गमकानां व वाहिसा वास्मिनासप्ति। 

यहा: सामन्तभद्वीय॑ मूथ्लि घुडामसीयते ॥३०४॥ 
कबिनू तनसंदर्शो गसकः क्विसेकक: | ' 

वादी विजयवाग्वृश्तियग्मी तु जनरज्जनः ॥३०५॥ 
उक्तेय: परिषाक: सा प्रीडिरित्युच्यते यथा। 
फल्पद्ोविभवी विधेः कुदारूता भानोः सुतेजोगणो 
हैमादें। प्रतिबिम्बनं गुणयगण:ः स्वायंभुवोक्तेः स्फुटः । 
गाम्मोय॑ जरूपेर्विधोविछसन चिस्तामणेदित्सन॑ 
जैनश्रीकरुणागणः शमरसदचेल्येष तक्‍यों निधीट ॥३०६॥ 
पदानि यत्र युज्यन्ते इछाध्यमानविशेषणेः । 
उदात्तता मता सा चानुबत्रितार्थत्वहानये ॥३०७॥ 


(२०) घूक्ति--तिड और सुपूके उत्तमशानको सौशम्ध कहते हैं । यह '्युतसंस्कार 
दोषको दूर करनेके लिए माना गया है ॥३०३॥ 

समस्तभद्रका यश्ष कवियों, घ्वनिके ज्ञाताओं, शास्त्राथियों मोर पधर्मशास्तके 
ग्याह्याताओंके मस्तकपर चूड़ामणिके समान प्रतीत्त हो रहा है ॥३०४॥ 
कबि, गसक, वादी और बाग्सीका स्वरूप --- 

नयी रप्नना करनेवासेको कवि, कृतिकों समालोचना करनेवाफ़ेको गसक, बिजशी- 
वाणोसे जीविका करनेवालेको वादों अभ्रवा शास्त्रार्थी क्षमता रखनेवाले व्यक्तिको 
वादी ओर अपनी व्याक्मान कझासे जतताकों मुग्ध करनेवाढेको बाउमी कहते हैं ॥३०५॥ 

(११) प्रौढ़ि--अपने कथतके सम्यक परिपाकृकों प्रोढ़ि कहते हैं। यथा--कल्प- 
बृक्षकी सम्पत्ति, ब्रह्माकी कुशलता, सूर्य द्रा महालेज, सुमेदका प्रतिविभ्य, स्वयंभू मगवानू- 
को उखिद्का सुस्पष्ट गुण समूह, चन्द्रमाका विकास, तिस्ताअणिकों दानशोक्तता, समुद्रको 
ग्रम्प्री रठा, जिनेशक र भगवान्‌की शोमा, दया, जौर समदशिता इस सब झतोंकी संभा- 
वना चक्रवर्ती भरतमें है ॥३०६॥ 

(११) रुदाक्तता--जहाँ प्रयां्तनीय विशेषणोंते पद युक्त होते हैं, बहाँ उदात्तता 
सासक गुण अनुचिताथेत्व मामक दोषको दुर करनेके लिए माता गया है ॥॥३०७॥ 


हल3त++--+-+ 5 





१. बॉस्सिनामपि-ख । २. जनरव्जकः-ख। ३. -वित्सनमू-स । ४. चैत्येपु-ल्न । 
५, श्रोकरणाद्भण:-ल । 


३०८ असंकारजित्ताभणिः [ अल 
पठदूवन्दिकुछाकोर्ण चछण्तामरसंजयस । 
बितसद्भूषसघट्ट निषोष्ास्थानमाबभो ॥३०८॥) 
१उदासत्वमौदायें सन्‍्तभंवति वारमटाग्पेक्षया । 
चाटूक्ते: प्रियतरः प्रोक्तः प्रेयानित्युच्यते यथा । 


पारुध्यस्य व दोषस्थ परिहाराय स स्मुतः ॥३०५॥ 


कादण्यं त्वयि धोरता त्वयि शमस्त्वय्युत्तमत्यं त्वयि 
प्रागल्म्यं त्वयि धीरता त्वयि महैश्वय॑त्वयि प्रामबस्‌। 
गास्मीय त्वयि सत्कछा त्वयि यश्ष स्त्यय्युमत्यं स्वायि 
क्षेम॑ श्रीस्त्वयि चक्रमृझूवरमिमां राशक्ष्यतां ब्रह्मवत्‌ ॥३१०॥ 


संक्षिप्यार्थों निरूप्येत यत्र संक्षेप उच्यते । 


*क्ुरुवंशोद्धवाज्जाता बहुवो भूमिपा: पुरा । 
तेषां सौमाग्यसंदर्शी झ्ञानचन्ध्रो विभारबयम्‌ ॥३११॥ 


इति गुणप्रकशणस्‌ 
स्तुति पाठ करते हुए चारणोंसे ब्यात्त, दुलते हुए चामरोंको राशिसे मरपूर और 
झुकते राभाओंके समूहवाक्ा भक्रवर्तोी मरतका संभामण्ड्प सुशोभित हुआ ॥२०८॥ 
भौदार्यमें उदासताका अन्तर्भाव है, यह वार्भटका मत है | 


(२४) प्रेयान्‌ --अत्यम्त अनुनयमय वचनोंसे जहाँ कोई प्रिय पदार्थ प्रतिपादित 
हुआ हो वहाँ प्रेयानुगृण पारुष्य नामक दोषको दूर करनेके लिए माना गया है ॥३०९॥ 


तुप्तमें करुणा, धीरता, शान्ति, उत्तमता, धृष्टता, श्रेष्ठता, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, 
ग्रम्भी रता, उत्तमकला, यश, सर्वोत्तमता, क्षेम, लक्ष्मो इत्यादि सब कुछ विद्यमान है। 
लतएवं है चक्रवतिन्‌ ! ब्रह्मके समान इस पृथ्वीकी धार-बार रक्षा कीजिए ॥३१०॥ 


(१३) संक्षेपक--जहाँ किसी अभिप्रायकों बहुत संक्षेपसे कहा जाये वहाँ संक्षेप 
प 
नामका गुण होता है। जैसे--पहले पुरुकुछमें बहुत राजा हुए । झनमें अन्यन्त भार्य- 
शाझ्ती यह शानचन्द्र विशेष शोभित हो रहा हैं ॥३११॥ 


गुण प्रकरण समाप्त 


६-२. उदात्तप्रभृति स्मृतः पर्यन्तं-खप्नतों नाहिति ! 8 यशस्तवस्युच्नतत्वम्‌- 
नस्वंलोखबा नि >ऋ-नख 
४. गृरवह्ोडूबा जाता-ख । ५, सन्दर्शि-स । मल 


हर] '..; "पहल परिषद: इेकध 


माधुय शौचझौये स्मृलियुलिबिवया सं 
स्तेजोधर्मों दुहत्व॑ प्रिववधनमपि प्राशता दकता च। 
त्यायों छोकानुराग्रो मतिरुश्कुसता सत्कक्मवेदिता 

स्वेय क्ास्त्रापंसुक्तिवंय इति थ गुणा तेतुसाघारणास्ते ॥३१२॥ 
तायकस्तदगुणोपेंतः स चतुर्चा प्रमोष्यते 

उदात्तलसिती श्ान्तोद्धती धीरोक़िपूत्रेंका: ॥३१३॥, 
दयालुरनहूंकार: क्षमावानविकत्थनः 

महासत्वोर्थतिगम्भीरो धीरोदात्तः स्मुतो यथा ॥३१४॥ 
तान्म्लेब्छान्‌ विहितागसो5पि नमय प्राणेः सह श्रीजगै- 
त्यात्तश्रोकेरणः सुरेश ह्रिदाद्न्धिस्थवेवानतिः । 
ध्यायप्नप्यनहुंकति: सकरूदिग्मूमीशपृज्याइपघ्रिक: 
श्रीपथ्चास्थपराक्रमो ने विकृ्ति सर्वत्र सोड्गान्निधीट्‌ ॥३१५॥ 


नाथकके गुण--- 

माधुर्य, शौथ, शीयं, स्मृति, घुति--धैय, विनय, बाग्मिता, उत्साह, मान, तेभ, 
धर्म, दृढ़ता, मधुरमाषण, प्राशता-विद्वत्ता, दक्षता, त्यागशीरूता, छोकप्रीति, भत्ति-- 
बुद्धिमत्ता, कुलोनता, सत्कछाविज्ञता, शास्त्रार्थकीं क्षमता, सुमाषितज्ञता, तारुण्य आदि 
गुण नायकमें होते हैं ॥३१२॥ 
मायकके सेद--- 

उपर्युक्त गुणोंसे युक्त नायक चार प्रकारके होते हँ--(१) भोरोदाक्त (२) 
धोरऊलित (३) थीरशान्त (४) और धोरोडत ॥३१३॥। 
बीरोदात्तका स्वरूप--- 

दयालु, घमण्डरद्वित, क्षमाशोल, अनिकत्थम--अपने मुंहसे अपनो प्रश्नंसा नहीं 
करनेवाला, अतिबलशाली, अत्यन्त गम्मोर धोरोदात नायक होता है ॥३१४।॥ 
बदाहरण -- 

अपराध करनेवाले उन म्लेच्छोंको झुडाशो, प्राणोंके साथ उतपर विजय प्राप्त करो, 
इस प्रकार श्री और कदुणससे युक्त; इन्द्र, सूर्य श्रादि ओर समुद्ृस्थ देवताबोंसे जसिवन्दित; 
ध्यान करते हुए भी अहंंकारसे रहित; सम्पूर्ण दिक्षाओंके राजाजसे गन्दित चरण; सिंहके 
समान पराक्मी निभिषति भरत कहीं भी विक्रति--विक्ारकों प्राप्त रहीं हुए ॥३११५॥ 
चीरकक्वित--«- 

विविष प्रकारको कराओंमें विशेष आसक्तिवाला, सुसो, मंस्वियोपर रा्यकार्थ- 


१, व्यय-स् । २. प्रकाशते ( अ्भायते )-छ । ३. कसशेर-त्र । 


३१० अशंकाइितामंनिः [ %४३१३६- 


करासक्त: सुखी सन्त्रिसमत्तनिज्रक्रियः । 

भोगी मुदुरचिन्तो मः स धोररूरितों बधा ॥र१६॥ 
गवाक्षसंलम्बितपादपुग्मप्रतेदितात्मस्थिलिरुद्धहम्यें । 
बिक्रीड राजा परिरम्मचादकटाक्षगीतादिभिरजुतामिः ॥३१ज। 
करामादंवसोभाग्यविलासी च शुत्ि: सुखी । 

रसिकः सुप्रसन्नो यो घो रशान्तो मतो यथा ॥रे१८॥ 
कान्तास्यप््मननयनद्युतिनालजारू - 

संपोयमानततुभं पुरि पर्यटन्तस्‌ । 

सौधस्थितापि बनिता नवकामदेय॑ं 

बाहू प्रसारयति त॑ परिरब्धुकामा ॥३१९॥ 

चपलो वज्चको दुप्तर्चण्डो मात्सयंमण्डित: । 
विकत्थनो छासो नेता मतो धीरोड्धतो यथा ॥३२०॥ 


को सौंपनेवाछा, भोगी और चिम्तारहित जो नायक होता है, उसे घोरक॒लित कहते 
हैं ॥३१६॥ 
रदाहरण-- 

किसो राजाने खिड़कोपर फैलाये हुए दोनों चरणोंसे अपनो स्थितिको सूचित 
करते हुए, सुन्दरतम कोठेपर अनेक प्रकारके शआलिगन और कटाक्षादि कलामोंको 
जानकारी रखनेवालो सुन्दरियोंके साथ क्रोडा को ॥३१७॥ 
घोरशास्त--- 

कला, मृदुता, सौभाग्य ओर विलाससे युक्त, पवित्र, सुखो, रप्तिक और अत्यन्त 
प्रसन्‍त रहनेवाले नायककों घोरललित कहते हैं ॥३१८॥ 
डउदाहरण-+- 


सुन्दर मुखपत्म और नेत्रोत्पछकी क्रान्तिसमूहसे आदरपूर्वक देखी जाती हुई, 
छावण्ययुक्त, नगरमें घूमते हुए विछक्षण कामदेवके समान सुन्दर उस राजाको आलिगन 
करनेकी इष्छावालो कोठापर बैठी हुई कामिनो अपने दोनों हाथोंको फैलाती है ॥३१९॥ 
धीरोडत--- 


चंचरू, वंचक, धमण्डी, द्ेष करनेवाला और अपनो प्रशंशा करनेवारा धोरोदड्धत 
नायक होता है ॥३२०॥ 





१. मधुरचिन्तो य:-ख। २. जालनाऊ,,..-ख । 


७०3 फाक्रह यर्थकिक: शक्कर 


अप्रेधयोअअनि राहुरप्मपि विधुः का्मंतरदन्द्णः 
सूर्वः झन्यपद क्तरक रिप्रदः संबेसते मझरे 
शिकशुरर यश्माष्य में सर्जनात्‌ ४ 
कोटा धरक्‍तः मा श्रिवध्यमिति तस्वक्रेड्शटो वुद्धवधान्‌ ।३२३॥ 
सर्वेष्वपि रसेषफा- मायकास्ते जतुविश्ा: 
हें तेषु श्वुज़ारे कतवारो भाक्ति बचे: ॥३२॥ 
$ शठघृष्टावभुकूछरचेति 

दक्षियों गूडविप्रोतिकुज्छक: । 

व्यक्तागा गतभीघुंधरसतवेकाथीभोःमुकूछकः ॥३२२॥ 

बह्ोषु नायिकासु अधेषस्येण स्लेहानुक्सी दक्षिच:। नायिकामात्रशाता- 
प्रोतिकारों शठ:। नश्नज्नतादिता व्यक्तापैशघो धृष्ट:। नायबिकायास एकस्यां 
विशेषानुरक्तोध्नुकूछ: | 





डदाहरण--- 
अक्रवर्तीका एक सैतिक मेरे गर्जन करनेसे राहुके सदुश अदृश्य हो गया, प्रवरू 

युद्धमें प्राप्त' जन्द्र और सूर्य आकाक्षमें भाग गये, दाजसण मुफाजोंसें शयस करते हैं, गर्भमें 

रहनेवाल्या शिशु शोध्तापूर्षक अत्यधिक काँप स्का है, हे कीटके समान शत्रुसैनिको, 

मेदालसे भागों, मरो मत, इस प्रकार कहते हुए युद्ध करने छगा ॥३२१॥ 

रसासुस।र नायकोंकी ब्यवप्थ--- 

प्रायः सभो रसोंमें धीरोड्रात आदि नायक प्राह्म होते हैं, पर श्यू गार रसमें 
चारों प्रकारके नायकोंके चारन्यार भेद कहे गये हैं ॥३२२॥ 
शगार रपाहुसार मायकोंके उपसेद--- 

शुंगार रसमें प्रत्येक भेदबाके नामकके जार भेद होते हैं--(१) दक्षिण 
(२) शठ (३) धृष्ट (४) अनुकूठ । जो बहुत सौम्य होता है, उसे दक्षिण नायक कहते 
हैं । छिपकर अप्रिय कार्य करतेवालेको छठ नायक कहते हैं । प्रकट भ्रपराघों होनेपर भी 
जो डरता नहीं है, उसे धृष्ट तायक कहते हैं। जो केवड अपनो प्रियतमाफे ही अधोन 
दी, उप्ते अनुकूल नायक कहते हैं ॥३२३॥ 

-- बहुत नायिकाओंमें समान रोतिसे प्रेम करनेवालेको दक्षिण, सभी नायि- 
कार्ओोसे विदित अप्रिय कार्य करमेवाकेको शठ तायक कहते हैं। परनायिका कृत नश्कक्षत 
इत्यादिके द्वारा प्रकट अपराधबाकेकों घृष्ट और एक हो नायिकामें विशेष आसबितवाले- 
को अनुकूल नाथक कहते हैं । 

१. कोटादाबत मा-ख। २-३, सर्वेध्यपि इत्यारस्य....बर्घः पर्यस्तं-खप्नदों नास्ति। 
४. “अप्रतो इत्सस्कानातर॑ दक्षिण्ट: इत्यादि. १२९ तमहख्के! वर्वते । ५-६, व्यक्ता इति 
भाहस्य. अनुकूलक: पर्फ्सं-सप्रतोी नास्ति। ७, ज्यक्ापराओों गिर्भभो: पृष्ठ:-क-ल।! 


३१२ अलंकारणिवशहालणिः [ पोहककः 


मत्कोडायृहवक्षसोतरवधूः स्वप्नेंप मास्तामिति 

श्रोकान्ता सकलार्थताधनपटो बाहौ व पीरेन्दिरा 

श्राह्मो' चोद (?)मुले कृतादरतया जागरति सा देव्यपि 
तत्रैबेच्छुरिति प्रवुध्य निधिपोःस्थाद द्वित्रिताडोविधि। ॥३२४॥ 
काञ्चीनुपुरकिख्िणीमणिरवं श्रुत्वान्यकान्तागतं 
गाढादलेषमहाश्कथीकृतभुजग्रन्थि: शठाद्यासि भोः । 
साक्षासैन्मनसो गत॑ मम सेखी हाशातवस््यागता 
त्वन्माषुयंवचोश्रमा मम पुरस्तां इलाचते स्मादरात्‌ ॥र२५॥ 
तस्याध्चारुरते रदक्षतमहामुद्राडितं स्वाधरं 

धू्ते छ्छादयसे किमडप्रिनमनव्याजैन मे 'रुट्क्षित: । 
इत्युक्तेन मया क्व चास्ति तदिति व्यामाष्टू मिच्छावता 
गाढादिलहतनु: सुविस्मुतवती तच्छम॑रोमाडिचता ॥३२६॥ 
सुखं त्वमसि चेदस्ति विश्वेन्द्रियसमुख्भधवस्‌ । 
अन्याजुनाकटाक्षादीननिच्छोर्म॑म सुत्रिये ॥३२७॥ 





मेरे विकासभवनके भोतर कोई दूसरी स्त्रो स्वप्नमें भी म रहे, सम्पूर्ण कार्योंके 
करनेमें निपुण मेरे बाहुमें परम रमणोय बोर लक्ष्मीका निवास हो, मेरे मुलमें सर्वदा 
घरस्वती रहे । वह देवी भी वहीं रहना चाहुतो है, इस प्रकार जंगकर सव कुछ विधान 
करनेवाझे चक्रवर्ती भरत दो-तोन क्षण तक स्थिर रहे ।।३२४।॥ 


कोई दाठ तायक कह रहा है कि अन्य नारीकों रशना और नतृपुरकों मणिध्वनि- 
को सुनकर गाढ आछिगनसे ढोके फिये हुए भुजमन्धनवाले है शठ ! तू शठतासे कहाँ 
जा रहा है, साक्षात्‌ तुम्हारे मनकी बातको न जातनेवाली तुम्हारे मीठे वचतोंकों ज्ान्ति- 
में पड़ी हुई वह मेरी सलख्ो आ गयो, इस प्रकार अत्यन्त आदरसे वह मेरे सामने सखी 
को प्रशंसा करती रहो ॥३२५॥। 

उसकी सुन्दर रतिक्रीडा्में दन्त-क्ष तरूपी मुद्रासे चिल्लितत अपने अधरको रणोंमें 
नमस्कार करनेके बहानेसे मेरे क्रोषके समक्ष अपनेको समर्पित करनेवाले हे घूत्त, क्‍यों 
छिपा रहे हो, ऐसा कहनेपर वह कहां है, उसे पौंछनेक्री हृ॑छावाले नायकने उस 
सासिकाका वारीर गाठ आलिगनमें बाँध छिमा और उस सुखसे रोमांचित देहवालों वह 
तायिका सब कुछ भूल गयो ॥३२६।॥ 


हे प्रियतमे ! अन्य कामिनियोंके कटाक्ष हत्यादिको न भाहनेवाले मेरा सुख तुम 
ही द्ो। सम्पूर्ण इम्द्रियंसि उत्पन्त सुखरूप तुम्हों मेरे लिए सुश्न स्वरूप हो ॥३२७॥ 


१. चोडमुखे-ल । २. नादिविधि:-ख । ३. साक्षात्वस्मतसो-क-ख । ४. सखि-ल् । 
५, पुरस्त्वमू-क-ख । ६, छज्जतः-ख । रट्छित:-क। ७. सुविस्भृतवति तर्वर्म....>ख । 


“अंश | बन: फरिफकेंदः श्र 


भोरोदात्तादिनेतणामिति मेदस्तु बोडश । 

परमध्यावरसत्वेन जित्वमेध्वेव बोधितस्‌ ॥३२८॥ 

भायका भेदतस्त्यष्टधत्करिंशवित्तीरिता: । ' 

बिदूभको विटः प्रीठमदों नेतृसहायका: ॥३२२॥ 

नेतुविदूषको हासकारी बारुप्रसजूत: । 

तायकस्वान्त रागानुकुूविद्यो बिटो मतः ॥३ ३०॥ 

मनागूनगुणो नेतुः कार्ये दक्षोईन्तिमो मतः। 

लुब्षघो रोडतस्तब्धाः पापिछ्ल: प्रतिनायकाः ॥३३१॥ 

सत्त्वजा यौवने पुंसां श्ोभाद्वा छष्टधा गुणा: । 
गास्मीय्य स्थेयँमाधुयें तेज! शोमाविलासनस ॥३३२॥ 

ओदार्य छलितं चेति तेषां लक्षणमुच्यते । 

गास्मीय॑ या प्रमावेनाविकृतिः क्षोमणेअंप च । 

कार्यादयरलन स्थेयँ विध्ने मह॒लि सत्यपि ॥३३२३॥। 


साजकोंके भम्थ भेदू--- 

धो रोदात्त, धो रझलछित आदि नायकोंके सोलह भेद हैं अर्थात्‌ मूल बार भेद भर 
प्रर्येकके दक्षिण, शठ, घृष्ट आदिको अपेक्षा चार-चार भेद; इस प्रकार कुछ 
४३८४० १६ भेद हैं। ये सोलह प्रकारके नायक उत्तम, मध्यम और अघषमके भेदसे 
तोन-ठोन प्रकारके होते हैं ॥३२८॥। 

इस प्रकार नायकोंके १६३८३ ० ४८ अड़तालोस भेद माने गये हैं और इनके 
सहायक विदूषक, विट और पोठमद माने गये हैं। ३२९॥। 
विवृषक और बिट--- 

सुन्दर प्रसदड्से नायकको हँसाने तथा प्रसक्ष रखनेवालेको विदूषक और नायकके 
भोतरी प्रेम तथा अनुकूछताको जाननेवालेको विद कहते हैं ॥।३३०॥ 
पीठमर्द और प्रतिनायक--- 

नायकसे कुछ कम गुणवाक्ता तथा कार्यमें जो कुशछू हो, उसे पीठमर्द कहते हैँ । 
छोमी, धोर, उहृष्ड, सत्य ओर महापापी प्रतिनायक होते हैं ॥३३१॥ 
सत्योध्यन्न युनवाव (थाके गुण--सास्विक गुण-- 

पुरुषोंके युवावस्थामें सशवसे उत्पन्न गम्भीरता, स्थिरता, मधुरता, तेज, छशोमा, 
विरास, ओदार्य और छालित्य ये आठ गुण होते हैं ॥३३२॥। 
गस्मीरता-- 

पूर्व पश्ममें प्रतिषादित गरुणोंमें उदारठता और छालित्य नहों आये थे, जिनका 


१. चोदितम्‌-क-ख। २. प्रभवेवाइविकृति:-ख । 
ड० 





श्र अलंकारजिस्तामणिः [ १३३४- 


साधुयें तरकंणं सूक्मकलछासंब्रवगोचरस । 

प्रायनाशेईपि धिककाराक्षमस्वं तेज उच्यते ॥३३४॥ 
शोभायां शोयंदक्षत्वे स्पर्धा मीचेघृंणाचिक: । 

"विछासो(?) सस्मितोक्तिस्सचैर्या " गतिः अ्रसन्नदुक्‌ ॥३३५॥ 
ओदायं॑ स्वपरेषु स्माद दानाभ्युपपमाधिकस । 

ललित मुवृश्ष॒ुड्धाराकृतो सहजचेष्टनस्‌ ॥२३६॥ 


उल्लेख इस पदमें है। क्षुब्भावस्थामें भी प्रभावके कारण जो विकृतिका अभाव है, उसे 
गम्भी रता कहते हैं ।३३३।॥। 
स्वैर्य, माथुयं और तेज -- 

महान्‌ विष्तके उपस्थित हो जानेपर भो कार्यसे विचलिस न होनेको स्थेर्य कहते 
हैं। सूद्षम कलाओंके संचय, अ्रश्यक्ष और तर्कशञानको माघुर्य कहते हैं । साधुर्मफा अभिप्राय 
भनःक्षोमके कारणोंके रहते हुए सो मनको स्वस्थता और शाम्ति है । प्राणनाक्षके समय 
भी घिक्कारकों नहीं सह सकतेको तेज कहते हैं । तात्पर्य मह है कि तेज बह सास्जिक 
पौरुष गुण है, जिसे किसी दूसरेके द्वारा किये गये 'आक्षेप अथवा अपमानका प्राणसकंट 
जड़लेपर भो सहन ने करना कहा गया है ७३ ९४१ 


झोमा और बविछास-- 


'शोभा' को दक्षता, णूरता भादि पौरुष गुणोंकी जनतीके रूपमें देखा जा 
सकता है । इस गुणमें बड़ोके साथ स्पर्धा और नीचोके साथ घृणा रहती है । ह्ास्ययुक्त 
कथनको विलास कहते हैं। इसके कारण दृष्टिमें धोरता, चालमें विचित्रता और बोल- 
चालमें मन्वह्यसकी छटा छिटका करतो है ॥।॥३३५॥ 


औदाय भौर छलित-.. 
अपने या दूसरोंके प्रति दान या आदानके आधिगयको ओदार्य कहते है। इस 


गुणमें प्रियमाषण पूर्वक दान अथवा शत्रु-मित्रके प्रति समदर्शिठाका व्यवहार किग्मा 
जाता है। कोमल और श्रृगारक्ृतिमें स्वाभाविक वेष्टाकों छछित कहते है. ॥३३६॥ 


लाथिकाओंके भेद--- 


पूर्वक्त तायकके गुणोसे युक्त स्वकीया, परकोया और सामान्‍्या, ये तोन नायि- 
काएँ होती हैं ! 


१. विासे सनन्‍्मतोक्तिसू-क ।. विलोकेन स्मितोकित:-ख |. २, सर्वर्यतिः-ख । 
३. खप्रतो सहज इति पद नास्ति । 


ते 


ज्जैंडर - बजामः भोरेडिदः ई५५ 


स्वीयेतरा च साधान्या भायिका तदेसुणा भिंचर । 

सक्षोत्ा सत्रपा स्वीया प्रभुणा व सती मा ॥६२जा 
ब्रोडानतास्यामुजुचिश्षवाणों, स्वश्चीक्माछापितहारमहित ! 
बभार वज्षस्यृद्पट्देनों सदसीमिव प्रेमकरों निधील: ॥३३८॥ 
अन्योदा कम्यका देलि सान्‍या तु द्विविधा समता । 
सपश्यूद्भधाररसास्योढ़ा कन्यका लोरसा यथा ॥३ ३७। 

इति स्वेष्टांसंबादे वनमाक्ता स्मरातुरा । 

दृत्या पत्यों परोक्षे द्रागविक्षद्राजमन्दिरस्‌ ॥रे४०॥॥ 
स्थाइके प्मारोप्य धवेस केन कुमतारि भाव्यं वद चेति सुक्ते | 
अधोमुलीभूय पितु: पुरस्ताल्लिलेख पादाहयुल्िभिर्मुव॑ सा ॥३४१॥ 
सीस्काराइ्लेषघोष्टर्याि रनु रक्तेव रण्ज्जयेत्‌ । 

दातारं नायक वेश्या सा तु साधारणा यथा ॥३४३॥ 


स्वकोय(--- 

शोलवती, लज्जायुक्त, विशेष गुणशालिनों और पतिब्रताको स्वक्षीया कहते हैं 
॥ ३ ३७।॥। 
डदाहरण--- 

चक़वर्ती भरतने छूज्जाते नोचेकी ओर मुख किये हुए सरसचिल और बाणो- 
वाली, अपने शोलसे मालाके समान आचरण करनेवालोी हारसे सुशोभित और अधिक 
प्रेम करनेवाली लक्ष्मीके समान उस राजमहिषोकों अपने वक्षस्थरूपर धारण किया।।३३८॥ 
परकोथ।के भेद्‌ू--- 

परकोयाके दो भेद हैँ--( १ ) अन्योढा ओर ( २) कब्या। अन्योढा --अन्य परि- 
णीता श्युद्भारसे अत्यधिक सुसज्जित रहती है ओर कन्या श्यूंगारमें अधिक प्रेम नहीं 
करती, अतएय इसे रसरहित कहा गया है ॥३१३९॥ 
कदादर ण+- 

किसी प्रकार अपने अनुकूल कार्यका सम्देश पाकर वनमाऊछासे सुशोभित कामपीडिता 
कोई परकोया पतिकी अनुपस्थितिमें तुरन्त दूतीके साथ राजमम्दिरमें प्रविष्ठ हुई ॥३४०॥ 

हे कुमारी, बोऊछ, तेरा यति कौस होना चाहिए! अपनी गोदमें लेकर ऐसा अनु- 
रोध किये जानेपर पिलाके सामने नीचा मुख किये हुए, वह पैरको अंगुर्व्योत्ति पुथियोंको 
कूरेदने छगी ॥३४१॥। 

सणिका धन देमेवाले नायकको सीत्कार, आलिजूनस, घृष्ठता आदि का्योंग्रे प्रेम 
करनेवाऊी समायिकाके समान रक्षित करती है, अतः इसे सामाम्या कहते हैं, क्योंकि वह 
सभीको सत्रों हो सकतो है ३४ २॥।। 


१. पत्यपरोक्षे-ख । २, भाष्टूमविरतु-ल । 


३१६ अशंकारखिस्तामणिः [ ९४उ४३- 


पद्मरागमणिजातरक्तिमा स्फाटिकोव दुषदायताम्बका । 

जायते च गणिका यदा युता येव रागसहिता तंदेव व्‌ ॥रे४रे॥ 
मुग्धा मध्वा प्रगल्‍्मेति स्वीमा सा त्रिधिधा मता । 

रते बामाल्पकृन्मुरधा नववौवनमन्मया ॥र३४४॥। 
नवाइकुरोद्धिन्नकुर्चा छताज़ी मुखाब्जलोलालकचञचरोकाम्‌ । 
"रलोररीकारमतिच्युतां ता वहिः पर॑ तुश्टिमितोब्तुगृद्य ॥२४५॥ 
मध्या गृढवयः कामा मोहितान्त्यरते यथा | 

केशान गृह्ति चुम्बति प्रतिष्ठित्यास्फाण्यत्यादरा- 

द्रक्षों ह्यस्तटे करं रदनखं व्यापारयत्यात्मन:। 

तन्‍्वाने रतचाटुकोटिमतुले श्रीनायके भोः सखि 

शापांस्तत्र हतं व्यधामपि मया ज्ञानं म किचित्‌ तदा ॥३४६॥ 


गणिका--- 
पद्मराज मणिको छालिमाके समान प्रतीत होनेंबालो तथा स्कटिक मणिके समान 
स्थिर और बिस्तृत नेत्र॒वाली जब जिस पुरुषसे मिलतो है, उसो समय प्रेमभावकी प्रतीति 
कराती है | ऐसी नायिकाको गणिका कहते हैं ॥२४३॥ 
स्वकीया मायिकाके भेद भऔौर सुग्थाका स्वरूप-- 
स्‍्वकोया नायिकाके तोन मेद है--( १ ) मुग्धा (२) मध्या और (३) 
प्रगल्‍मा । सुरतादि कार्योंमे असहमत, अल्प सुरतादि करनेवाली युवति और नूतन कास- 
वासनावाली तायिकाको मुरधा कहते हैं ॥३४४।॥ 
डवाहरण-- 
नूतन विकासोन्मुख प्रयोधरवाली, छताके समान कशाज्री, मुख कमलपर अ्रमरके 
समान पड़े हुए केशवाली, सुरत स्वीकृतिसे विमुख उस मुग्धाको आलिगनकर किसी 
नायकने बहुत अधिक बाहरी सन्तोषको प्राप्त किया ॥३४५॥ 
सध्याका स्वरू ए--- 
गुप्तावस्थामें विद्यमान काम वासनावाली तथा सुरतके अनन्दर बेहोश ही जाने- 
वाली नामिकाको मध्या कहते हैं। यधा-- 


कैझोके प्रहण करने, चुम्बन करने, अंगोको सहराने, आदरपूर्यक वक्ष:स्थलको 
ताड़न करने तथा ऊह तटपर अपने हाथोंको रखने, दन्‍्त एवं नखक्षत फरने और असीम 


१. रतोररिका-ख । २. मितो निगृहा-ख । मितो निगुह्य-क । ३. रुठवयः-स । 
४. वरनखम्‌-ख । 


नकै९७ ] पश्ल: परिष्केदः देर 


अत्यन्तसुवयःकामा छीमेव प्रियवक्षसि । 

प्रगस्‍्मा सुरतारम्भे5 प्यस्वाधीगमना यवा प३४जी 
माठाइ्लेषप्रछीनस्तनबिंसजयुमोद्मिश्नेरामोदयमाठ्या 
सान्दस्नेहातिरेकप्रगछितविरणत्‌ काश्टिबसुश्रो थिवस्वा । 

मा माल मेति देन्यप्रकपितवदना कि मृता कि सुकृप्ता 

काये कि सुप्रविष्टा मनसि समुषिता वेसि सा रंरमोति ॥३४८॥ 
मध्या त्रेघा मला धीरा धोराघीरा तथेतरा । 

सागसं 'मेदयेद्घीरा सोत्पासानेजुवास्यथा ॥३४९॥ 

केत्तकया नवकण्टकेगंलूमुख व्यापारितं हन्त हा 
प्रस्वेदक्लदमातपेन छपन॑ वातेन कोर्णा: कचाः । 


सुरतके लिए नायकके विशेष अनुरोध करनेपर हे सलि, मैने सैकड़ों प्रकारको शपथ करायी 
और उसके बाद मुझे होश न रहा, इस प्रकार कोई नाथिका अपनी सलस्लीसे अपने नाय॒कके 
बुत्तान्तकी कह रही है ॥३४६।। 
प्रगश्साका स्वरूप -- 

अत्यन्त प्रस्फुटित काप्त अवस्थावाला, प्रियतमके वक्ष.स्थरूसे चिपटो हुई, सुरतके 
प्रारम्भ में परतन्त्र वित्तवाली नायिकाको प्रमल्मा नायिका कहते हैं ॥३४७॥ 
उदाहरण -- 

गाढ आलिजूुतके कारण प्रियतमके वक्षमें विलीन, कुचोमें कमर सूतसे उत्पन्न 
रोमांचसे अत्यधिक रामको सूचित करनेवालों तथा अत्यन्त प्रेसकी अधिकतासे मिरी हुई 
और शब्द करतो हुई रशना---काचीवाली तथा स्खलूित हुए कमरके वस्तवाली कोई 
प्रन्‍ल्‍्मा नहीं, नहीं, बस करो” इस प्रकार दीनतासे युक्त क्चन बोछती हुई “मर गयी, 
सो गयो, शरोरमें घुस गयो, अथवा मनपरें छिषकर रह गयी” इस प्रकार कथम करती 
हुई रमण की ॥॥३४८।॥। 
मच्या नायग्रिकाके सेदु-- 

-मध्या नायिकाके तोन भेद हैं--( ! ) घोरा ( २ ) अधीरा और ( ३ ) धीरा- 
घोरा । सरल बोलीबालो घीरा नायिका अपराधी प्रिमतमको आलंकारिक भाषामें कष्ट 
देती है ।२४९।॥ 
चोरा सप्याका बदाहरण--- 

सेद है कि केतकीके नवीन कब्टकसे तुम्हारा गला और मुख फट भया है । 
धूपके कारण मुख पसीनेसे आर्द हो गबा है। केश पवनके कारण अस्त-भ्यस्त हो गये हैं । 


१, खप़्ती अपि पर्द वास्ति । २. रोमोद्भ्मादथा-ल । ३. कि नु सुता-ख । ४. लेदये- 
ड्वीराः-ल । ५. -नृजुबात्‌ पधा-ल । 


श्श्ट अहेशारउसजाणिः [ ५३५०- 


यातायासप रिश्रमाद वपुरिरद क्डान्त तेज त्वयिं 
तावत्तिध्ठ व विष्ठ भा विश गृह बूल्था प्ररक्ताम्यका ॥रे५०। 
धोराधोरा मता साश्रुबक्त्रसोत्प्रांसकग्वशा । 
दपिते कि नाथ कास्ते अहिहि सयि रुषं रोषत:ः कि इस ते 
मम चेतो दन्दद्ीमि प्रियवठर कुत झि स्ववायों मयेव । 
यदि चेव॑ रोदिषि त्वं किमिति रदितहुस्व नु को मे प्रियो5हूं 
नहि दग्घा भे सनस्त्वं रुदितमकृत' सा त्वं चम्रीशितेति ॥३०१॥ 
गरूदश्रुप्र वाहेण कठोरवचसा क्रूधा । 
खेदयेत्सापराधं या स्थादधीरा च सा यथा ॥३५श॥ 
दन्‍्तोत्पीडगताघरामृतरसं स्वेदच्युतास्थ्ति 
गाढादिलष्टभुजोरुपाशयुगलब्याबन्धताशक्तिकम्‌ । 
नेत्रेरीक्षितुमक्षणा वयममु त्वं मुझच मुझ्यालि भोः 
कि तेनादिियतां च मा खलव रो यायातु यायातु सः ॥३५३श॥ 








भाने-जानेके परिश्रमसे यह हरीर थक गया है; अतएवं ठहरो-ठहरो घरमें मत घुसो, 
धूलिसे रंगी हुई आँखवाली क्रिसी मध्या धीराने कहा ॥३५०॥ 
अश्रुयुक्त मुखवाली तथा सब्यद्भथ वबनवाली न'यिकः घीराधीरा मानो गयो है। 
धी।बीराका उदाहरण--- 
है प्रिये ! कया कहते हो स्वाभिन्‌, त्रिये मुझपर क्रोध मत करो। क्रोधसे मैंने 
क्या तुम्हारा किया ? मेरे चित्तको बार-बार जलातो हो । है कठोर प्रेमी, तूने क्या 
किया है ? अपराध तो मैंने हो किया है । तब इस प्रकार रोती क्यों हो ? मेरी रुलाई 
रोकनेवाले तुम कौन हो ? मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ । तुम मेरे ममको जरूनेवाक़े नहीं हो, 
हसके बाद वह रो पड़ी कि तुम सेनाके स्वामी हो । शासक हो ॥३५१॥ 
अधोदाका उदाइरण--- 
गिरते हुए आसुओोंको घारासे तथा कर्कश वचनसे जो क्रुद्धा नायिका अपराधों 
प्रियतमको कष्ट पहुँच।वे, उसे अधोरा कहते हैं ३५ २॥ 
मध्या भधोराका उद्ादरण--- 
परनाविका कृत दन्तक्षतकके कारण नष्ट अधरामृत रसवाके, रतिजन्म पसोनासे 
सष्ट मुख कान्तिवाल़े ओर गाढ आालिज्भुचके कारण, नष्ट मुजाकी दाक्तिताले, हसको हम 
नेत्रोंसे देखना नहीं चाहती | हे सखि ! इसे छोड़ो-छोड़ो, इससे गया लाभ ? इसका आदर 
मत करो, यह महादुष्ट चका आये-चछा जाये ॥३५३॥। 








१५ सु से कोपे परियोडहम-ख । २. सास्य्य चम्रोफितेति-स। ३, यथा हस्यस्थानस्तरं 
शप्रती वठरस्मास्मातुमुस इस्यभिघानात्‌ कर्णाटभाषाथाम्‌ 


न 'पशमः फरिवकेदः | बे१र्‌ 
प्रन्‍क्मा5पि विधा सभ्यावदेव परिसाविता | 
व्यालेनाथा रते व्वक्वा सामस तेदपेश्मा ॥३९४॥ 
कात्ताध्यण॑स्थिता सा करवृतसुमय: कन्दुकानीतिदस्भा- ,) 
दाइलेय॑ दिघ्तयन्ती शझ़शछूपितादीनि चाकीजतेध्य: । 
चाम्बूल तालवुन्त मुकुरमप ममाशानयस्त्वित्युपासं 
तीतेष्य: कोपबाल सफलमहुत त॑ चातुरी लेदयत्ती ॥२५५॥ 
दुष्ट्वा' तं लब्डितो््ठ कलूहयति पुरेवाधु केशम्रहं नो 
दरें गण्ड सदोष्ष विलरति ते थे संचुम्बितु भुग्नसुभ: । 
नीयोबिसन सने या वितरति मन तनुं द्लिष्यतोः्प्यप्रह्श 
शिक्षां तन्‍वों स्वतेतुः कुछ्त हति महाकोप एथोउत्र नान्‍्य: ॥३५६॥ 
घोराधोराध्रगहमादि: सोट्पासानुजवास्थथा-- « 
अन्योन्यस्मे रता च॒ श्रुकुटिवि रचना दृष्टिपात: प्रसादो 
गाढाइलेबोःपि मौन भणितमनुनतयों यत्र रोमाब्-बवृत्धि: । 


प्रगर्मा जायिकाके भेद --- 

प्रगल्‍्मा नायिकाके भो मध्यमा नायिकाके समान हो तोन भेद होते हैं। इनमें 
धोराप्रगल्मा अपराधों प्रियतमको किसी बहानेसे सुरत सुखसे वंचित करके दु:ख देती 
है ॥३५४॥ 
प्रौदा अबीशका उदादरण-- 

प्रियतमके पासमें खड़ो, वह हाथमें पकड़े हुए पृष्पके कन्दुककों छानेका बहाना 
करनेवालो आलिंगन और गलेसे सटकर वार्तालापमें विष्य पहुँचाती हुई, पाम, पंखा, 
दर्पणको मेरे पासमें लाओ गौर सश्षियोंके छानेपर सखियोंके द्वारा ही प्रियतसको कष्ट 
पहुँचातो हुई उस चतुर मायिकाने अपने क्रोषको सफल किया ॥३५५॥ 
प्रमद्सा धीराधीराका डदाहरण--- 

सुन्दर और टेढ़ी भौंहवालो कोई तायिका कटे हुए ओष्ठवाले अपने प्रियतमको 
देखकर कलह फरतो है। प्रथम केशग्रह नहीं होने वेती, 'चुम्जन करनेके छिए सुन्दर 
अधरतसे युक्त कपोलको नहों देती, नोवोके स्खलित हो आमेपर भो शरीरको प्रवान नहीं 
करती, आशछिएन करनेपर भी प्रसन्‍्त नहीं होतो; इस प्रकार कृज्ांगो वह अपने नायकको 
दण्ड देती है । इसमें कारण महान्‌ क्रोध हो है, दूसरा कुछ भो कारण नहीं है ॥३५६॥ 

प्रगल्भा धीराधीरा रहस्वपूर्ण कुटिख दास्दका प्रयोग करतो है । 

परछएपर पर्षान होनेपर मुंहृका विकसित होना, भौंहोंका टेढ़ा करना, दृष्टिका पड़ना, 
प्रसन्नता, भा आक्विगन करमेपर भी मौन, अनुतक करनेपर मी अरंकारकों ध्यप्ति, 
रोमांचको वृद्धि; स्तेहका आशिकय मी कोपाधिक्यका कारण प्रेमकों विरसता होती है । देशो, 


है. समापध्वानयम्ट्ि-क | 


श२० अरुंकारचितासणि:ः ु [ ५।औै४७- 


स्नेहोट्रेकोईपि कोपो मवति ननु सदा तस्य वेरस्थमाती- 

स्प्रेम्ण: पश्याश पादान्तग छठसि तथाप्यस्ति मन्‍्यु: खलावाः ॥३५७॥ 
अधोरा तु प्रगल्मादिस्तजंयेत्ताडयेद्वथा- 
कोपादायास्तमुष्णश्वसितवयितया बाहुपाशेन बध्वा 

वासागारं व नोत्वा परिजनपुरत:ः सूचयन्त्यापराषस्‌ । 

नातो भूयों दुरात्मन्निति मधुरगिरा संरुदत्या पदाभ्यां 

मञ्जोी रासिज्जितान्थां हसति मुद्मितस्ताडितो निह्ृतोद्ध: ॥३५८॥ 
भध्या तथा प्रगर्भा च भिदा ज्येष्ठाकनिष्ठयो:। 

प्रत्येक॑ षड्विधा प्रोक्ता कामितोषकरों यथा ॥३५०॥ 

कान्‍्ते एकनश्रसुस्थे त्वविदितचरमात्प्रे मतो 5भ्यपेत्य दुष्ट्वे- 

कस्या नेत्े पिधायापिहितवरमहाकेलिदम्मेन चान्याम्‌ । 
ईषदग्रीवाप्रमड्भः पुलकितसुतनू रोमहूष्टि दधाना 

मन्तहसोरुगण्डां तरलत्तरदु्श चुम्बति द्राक च धूत॑: ॥३६०॥ 


आज उसके पैरोंके पासमें लौटता हैँ, तो भी उस दुष्टाका क्रोध शान्त नहीं होता ॥३५७॥। 
प्रशट्मा अधीरा-- 

प्रगश्ना अधीरा नायिका अपराधी प्रियतमको डराती और मारती है । 

क्रोधसे गर्म साँस छेती हुई नाथिकाने अपराधी प्रियतमका बाहुबन्धनसे बाँधकर 
तथा विलछासभवतर्मे ले जाकर नोकरोंके समक्ष अपराधको घोषणा करतो हुई बौलो--हे 
दुष्ट, ऐसा काम फिर कमो नहीं करना, ऐसा कहकर रोती हुई मघुर ध्वनि करते हुए 
नूपुर युक्त चरणोंसे हँसते नायक्रको उसने चरण प्रहार द्वारा ताडित किया तथा 
आनन्दितं और प्रदीप्त नायकने उसे छिपाया, चोटका खयाल न किया ॥३५८॥ 
मध्या और प्रगहमा नायिकाके भेदू--- 

मध्य। और प्रगल्भा तायिकाके दो-दो भेद होते हैं । मध्या ज्येष्ठा, मध्या कनिष्ठा, 
प्रगत्भा उ्ेष्ठा, प्रमल्मा कनिष्ठा-इस प्रकार उपर्युक्त धीरा अधीरा इत्यादिके भेदोंको 
मिलाकर कार्मियोंकों सन्तुष्ट करनेवाली सध्या और प्रगल्भा नायिका छह-छह प्रकारकी 
होतो हैं ॥३५९॥ 

कोई घुर्त नायक एक जगह बैंठो हुई अपनी दो प्रियतमाओको देखकर आवाजके 
बिना पैरोंके द्वारा प्रेमसे उतके पास गया ओर अत्यन्त मादरसे एकके नेत्रोंको हथेरीछे 
बन्द कर उत्तम खेलके बहाने सर्दनको थोडासा टेढा किया तथा रोमांचित होकर रोमांच- 
को घारण करतेबाली भोतरी हँसोसे पुलकित कपोलवाछी और चंचछ नयनोवाली दूसरी 
नायिकाका झीघतातसे थुम्शत कर लिया ॥३६०॥ 


१, वैराग्यमासीदु-ख । २. खप्रतो 'मुष्ण' इति नास्ति । ३, संरुदन्त्या-ख | 


स्शंछ्प " पकामः भरिस्केद: | ह्श्र 
अश्टवासामवस्था: स्युः स्वाधीयपतिकादया 4... 7. 
स्वाधोनपतिका गॉससंजिहका कलाहाम्वरा धरशशत 
सच्छिता विप्रकब्धा तु तथा श्रोषितम्सुका 
विरहोत्कष्ठितां आन्या तवान्या जामिसारिका ॥३शर॥ 
स्वाघोनपतिका सक्मायसनाथा मता बथा । ' 
यारूकृता प्रियामत्या यथा बासकसजिलका ॥३६शा! 


“उरोजयोरेणमदेन तस्या: कुतूहुलो य॑ मकर लिकेख। 
विभावपषामास स भांवयोने: स्थूछाग्रजाग्रस्मकरध्वजस्य ॥र६४॥ 


काउन्वीसु नृपरविसि झिजिसचित्तरम्या 
गु्जद्द्वि रेफमुखनी रजशोभमाना । 
भास्वत्युदेष्यति मुणछनिभोस्हारा 

कास्ते समेष्यति बसों नलितोव तन्‍्वो ॥३६५॥ 


उपयुक्त नाभिकार्थकि स्वाधीनपतिका आदि आठ मेद होते हैं। (१) स्थाभौस- 
पतिका (२) वासकसज्जिका (१) कलहान्तरा (४) शण्दिता (५) विप्रकब्धा (६) 
प्रोषितभर्तुका (७) विरहोत्कण्ठिता (८) अभिसारिका ॥३६१-३६२॥ 


स्वाधीयपतिका और बासकसडिजका--- 

सदा पतिके समीप और अधोत रहवेबाली काथिकाकों स्वाधीनपलिका और 
जो प्रियतमके आगमनको सुनकर अपनेको सजातो है, उसे बासकसब्गिका कहते 
हैं ॥३६३॥। 


रदाहरण--- 

तायिकाके अधोन रहनेवाले किसी कौतुकी वायकने उस प्रियतसाके वक्षाःस्थरूपर 
कस्तूरीसे मकराकुति बनायी । वह आकृति भादसे उत्पन्न कामदेवके विश्ञार दाँतके 
छसान छोभित होने छगी ॥३६४।। 

रखना और नूपूरके शब्दसे प्रसन्न चित्तवाऱों तथा यूजते हुए भमरते पु, 
कमकके समान मुसते सुशोमित, कमरूनाऊके समाद एयेद और शीतरू हारते युक्त शक्ा:- 
स्थरूवालो, बिरहसे कृशांयी नायिका प्रियवमके आमेपर कमल्षिनीके शमाल ओजित 
हुई ॥१६५॥। 


३. हुया सभा चाम्माभिदारिका-स। रे, $शसज्ना इति पंचं-सकक्‍्तो वाह्ति। ३, 
उरोधचरेण-स । ४. संजित-ख | 
ह॒ ४२ 


२९ अलंकारजिन्तरसलिः [ धाइकए- 


पश्चादार्ता निरस्येशं कशहान्तरिता कया । 

विबुद्धा जज तिह्लेशे सण्डितेष्यवितो यथा ॥२६६॥ 

अनुनेतुमनाः कान्‍्तः पर्षोकत्या हतो गेतः । 

किमिन्दुरप्रसंच्छन्नो न संहरति कोमुदोस ।।१६७॥ 

ओएषठ सहन्तदष्ट स्थगयसि करसः की्णकेशान्सुमोल्या 
तत्पीनोत्तज़जुचञ्चत्कुचरचितमहाकुद्ुमाद व वक्ष: । 

वस्त्रेणास्या नखाग्रेिखितगरूतट्ट गोपयस्यच्छहारे- 

दिग्व्यापी स्त्रीसुमोगव्यतिकरजनितः फैन गोप्यो5जूगन्घः ॥३६८॥ 


बद्धिता समयायानाद्विप्रलब्धेशिना यथा । 
देशान्तरस्थिते नाथे यथा प्रोषितभतृका ॥३६०॥ 


कलहास्तरिता और खण्डिता नायिकीा-- 


अपने प्रियतमकों पाससे हटाकर पश्चात्‌ जो अफसोस करतो है, उसे कलहान्तरिता 
तथा प्रियतमको परनायिकाके साथ उपभोग करनेसे लगे हुए चिल्लकों देखकर नायकसे 
ईर्ष्या करनेवाली नाथिकाकों खण्डिता कहते हैं ॥३६९॥ 


कछ हान्तरिताका उदाहरण--- 


तायिकाको मनानेकी इच्छावाछा कोई नायक, उस तायिकाके कर्क बलनोसे 
व्यधित होकर चला गया; इसपर वह तायिका उसी प्रकार दुःखी हुई, जिस प्रकार 
मेघाक्छादित घन्द्रमा कौमुदोको नष्ट कर देता है। आशय यह है कि जिस प्रकार मेघा- 
अ्छादित चन्द्रमा कौमुदीको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार नायिका द्वारा कलह किये जाने- 
पर तायकके विधोगसे नायिका दुःखी होतो है ॥३६७।॥ 


खण्डिताका डदाहरण--+- 


कोई खण्डिता अपने प्रियसे कहती है कि क्षाप उस परनायिकाके दाँतसे काटे 
ओएको हाथसे ढेंकते हो, अस्त-थ्यस्त केशोंकोी सुन्दर भुकुटसे, उसके पीत ओर उन्नत 
स्तनोंसे संलडरत अधिक कुंकुमसे भाई छातोकों वस्तसे, उसके नखके अग्रभागसे चिल्लित 
कण्ठकों स्वच्छह्टाससे छिपाते हो तो सर्वत्र फैलनेवाले, स्त्रीसुरतसे उत्पन्न शरीरकी 
गर्षकों कैसे छिपाओगे ? ॥३६८॥ 


विप्रछब्घा और प्रोषितमर्तृरझा--- 


प्रियके द्वारा किये गये संकेत या आगमनसे ठगी हुईको विप्रलष्धा तथा जिसका 
प्रिय परदेश गया हो, उसे प्रोषितभर्तुका कहते हैं ॥३६९॥ 


“कई ] फाहन: बरिच्केदः डर 


आहि बामो यतो नाथस्‍्तवाप्यावाति नाथुना । 

याम उत्तिष्त विश्वासः कोउस्ति वत्चंकपृरुष (वे) त३७०॥ - 
सौधोपरि स्थितवती सकरस्थगष्डा ' 
दूरान्तरस्थपतिमात्मनि चिन्तयन्ती । 
तत्पाणिपीडितकुचां च तदखुनिष्ठां 

सवा मन्यते पर्तियुर्ता वियुत्तापि सन्‍्वी ॥३७१॥ 
अव्यछीकविल्‍म्नेशे विरहोत्कण्ठिता यथा । 

सर्तु' सारयितु' वेच्छुयैथा सा चाभिसारिका ॥३७२॥ 
“दूति प्रेयान्‌ परियतयटीदुम्बटीमि: प्रबद्धो 

नून॑ नो चेत्‌ प्रसरति विधो कोमुदी द्रावंवान्तीस । 
प्रथ॑म्नेन्द्पलमु रुतरस्फारगन्धे प्रवाति 

मन्द मन्दं मरुति शिक्षिरे कि विलम्बेस कान्‍्तः ॥२७३॥ 


विप्रकब्धाका टदाहरण---- 

है सलखि, एक प्रहर बीत गया, तो भो अभी प्रियतम नहीं आया । है ठगपुरुष, 
हम चलें, उठो वंचक पुरुषमें क्या विधवास हो ! ॥३७०॥ 
प्रोषितमतुऋका डद।हरण-- 


सुन्दर हथेलीपर गालको रखो हुई तथा कोठेपर स्थित विरहिणी तन्‍्नी कोई 
नायिका दूर गये हुए अपने पतिका जिन्तन करती हुई, उसके हांथसे दबाये हुए स्तन- 
बालो तथा उसकी गोदसमें उपविष्ट अपनेको संयोगिनी मानती है ॥॥३७१॥ 
विरहोस्कण्टिता और जभिसारिका-- 

बस्तुत: किसो कारणवश पतिके परदेदामें बिलम्य करमेपर विरहोत्कण्ठिता तथा 
स्वयं प्रिययमके पासमें जाने या उसे बुछानेकी इच्छाबाली नामिकाको अभिसारिका 
कहते हैं ॥३७२॥ 
विरहीश्कण्टिताका 3 दाहरण--- 

कोई विरहोत्कष्ठिता अपनो दूतीसे कह रही है-- है दूति | हमारा प्रिमतम 
चारों ओर रहनेवाकी तारियोंकी दृष्टिर्पी मजबूत रस्सियोसे निश्चय हो बाँध लिया 
गया है; नहीं तो कामरूपी अध्पकास्तमणिकों त्रबित करनेबाली अन्द्रकरणके साथ 
श्न्द्रमाके इस प्रकार उद्वित होने तथा बहुत अधिक गस्थवाले शोतलवायुके भन्द-भन्‍्द 

चशनेपर इस समय प्रियदम विलस्व क्यों करता ? अर्थात्‌ तुरन्त जा जाता ३७३॥॥ 





१. बद्धकपूरथे-ल । २. दूती....छ । ३. द्रावयस्तीमू-ख । 


क्र्४ अल्काररफिताललिः [ पाश्िआ- 


स्वापाजूमेन्दुकान्तीक्षणंपरि(वि)कितास्त्यकृछज्जा: स्मरेषू- 
त्पातश्रीजर्य रात्तः.करभविच्िता: फुल्लराजीवनेश्ाः । 
गाठादलेषाभिवाब्छा गलरवमुखरा वण्चितालीसयूहाः 
श्रीकान्तान्सापराधानपि कठिनकुचा: स्निग्पकेशाः सरेयु: ॥३७४॥ 
स्मरसि भनसि मातः क॑ सुरोमाश्चिताड़ी 

मदविलुलितनेत्रा चित्रनारीपटस्था | 

हव दिगनभिदीक्षा कि हिया गहि गूढं 

*दहतकि मदनः (?) स्वद्रोहिणी शृन्यचित्ता ॥३७५॥ 
लिज़िनी शिल्पिनो दासो घात्रेयी प्रतिवेश्चनी । 

कारुः सख्यो सुदृत्यः स्युस्तदभावे स्वयं मता ॥३७६॥ 
विशतिः स्त्रीष्वलंकारा: सस्‍त्वआा यौवने मताः । 
श्रयोध्प्यजूभवा भावों हाथो हेलेति माषिता: ॥३७आ 


अमिसारिकाका डदाहरण--- 

अपने नयनके कोणकी कान्तिके समान चन्द्रकान्तितुल्य नयम्रोंसे परिचित, 
निर्लज्ज, कामके उपद्रवसे जर्जर, अन्तःकरणसे विश्वकित, विकद्धित नयन, गाढ़ आलिगन- 
को इच्छावाली, कण्ठके धब्दसे मुखर, सखि-समूहको ठगनेवाली, कठोर स्तनवाली, चिक्कम 
कैश या योनिवाली अभिसारिकाएँ अपराधी होनेपर भी प्रियतमके पास जायें ॥३७४।॥ 

कोई नायिका अपनो घायसे कह रही है--हे मात: ! रोमांवयुक्त, मदसे नाचते 
हुए नेत्रोंवाली, वस्त्रपटपर चित्रित नारीके समान दिशाओंकों न देखनेवालो, अपने ही 
साथ दोह करनेवाझो, शून्यधित्त होकर किसे स्मरण कर रही हो, लण्जासे कया छाम ? 
गुप्तरीतिसे कहो, कया कामदेव जला रहा है ॥३७५॥ 


पूर्तियाँ-- 
संस्यासिती, शिल्पिनी, दासी, घात्री--घाय पड़ोसिन, कारोगरोको जानकार 


धोबिन, माइन, तमोलिन इत्यादि सक्षियाँ तथा हन सबके अभावमें नायिका भी बृतोका 
कार्य करती है ॥३७६९॥ 


श्न्रियोंके सास्विक भाव--- 
युवावस्था भआातेपर स्त्रियोंमें बीस सास्विक भाव होते हैं। अंगरोंसे उत्पन्न भाव 
हाव और दहेज़ा तोत सात्विक भाव हैं ।३७७॥ 


१. परिचकितासू-क । २. श्रोकास्ठासापराधानपि...."ख | ३. स्मरेयु:-फ । ४, दहुत- 
किमघन:-ल । 


ई; ० 


नहट११ * शाम: करिचकेशे! श्र 


सप्तासंकतय: झोभा कास्तिदीसिप्रगल्‍्यता: ३. 

"माधुय चेषभोदार्यमित्वेता। परिमोषिता: #रेकट। ...#. 
छीराविछासललिते किछिकिवितविश्रसों भ कुट्टिमितम्‌ | 
मोट्टायित्णिम्धोको विश्कित्तिवेहृतमाविविच्यन्ते ॥३७९॥ 
सत्त्वं हि मनसो वृत्तिविज्ञेषो विकृतिब्युतिः 

भावों हि भाग्यलंकारकृदादिविकृतिप्रेया ॥३८०॥ 
बासक्रोडास्वबद्धाद तिरणसदुगाबद्धघम्मिछमारा 

ते संभोगवार्तास्थपि नयति शंनेराश्चितालोजनेष्य: । 
पुंसामडुं विद्यदूं सरलमृगद्यारोहति प्राग्यथा नो 
साम्युदर्भिन्स्तनोद्यन्न वमदनकर्ूपनम्यमाना कुमारी ॥३८१॥ 
भावों मानससंभूत: प्यूज्भारो विविधास्त्रियास॒ । 

दुशां भ्रुवां विकारों यः स हावः स्मरजो यथा ॥३८२॥ 


झोभा, कान्ति, दोधसति, प्रगत्भता, माधुय, घैयं भौर ओदार्य ये सात नारियोंके 
शोभावद्धक सात्विकमाव हैं ॥३७८॥ 


छोछा, विलास, ललित, किलकिचित, विश्रम, कुट्टमित, मोट्टायित, विव्बोक, 
विुत, सत्त्वज अलंकार हैं ॥३७९। 


सर्व और मावका स्पष्टोकरण-- 

मनको वृत्तिको सत्य ओर विदेषकों विकृृतिख्युति तथा भविष्यमें शोभा बढ़ाने- 
वाली प्रभूति विकृतिको भाव कहते हैं ॥३८०॥ 

बालकोंके खेलोंमें श्रादर भावनावाली, अरूसायो आँखोंसे युक्त, जूड़ाको ठोक 
तरहसे सजानेबाली, धीरेसे आश्रित सक्षियोंके द्वारा की जानेदालो संभोगको बाठोंको 
सुननेबाली, कुछ विकसित पयोपरावाली, उदीयमान नूतत कामकछाकी ओर झुकाववाली 
लंचक-नयता कुमारों बाल्यकालके समान पृरुषोंकी थ्रोदमें शंकारहित आरोहण नहों 
करती है ॥२८१।॥ 
दाथनसाव-- 


अन ये उत्पन्न स्त्रियोंके विगिभ ह्ूंगारको भाव और कामसे उत्पन्न आस यां 
भौहोंके विकारकों हाव कहते हैं ॥|३८२।॥ 


९. आाधुर्धर्य....ख । २. कुट्टमिकमू-श्र । ३. विकृतिस्युत:-ल । ४. घृतिरख्य-क । 
५. मबमंसदसकछा-स । 


३२६ अलंकारफिसत्थणि: [ ५६४३- 


छसत्पव्चबाणस्य बाणे रशेवेः 
स्फुरदअधघनुमृध्यमानेनिश्ञातैः 
कटाक्षेहृदृद्मेदशक्ते: शरद्यं 
'सुभद्राद्ूगना विध्यति त्वां लताज़ी ३८३॥ 
श्द्धारयोतको ग्यको यथा हेला स्व एव च | 
वरतरमकरन्दास्वादमत्तां स्वर्दु्टि 
मधुकरवरमारां चारुनिष्पन्दवृत्तिस । 
अछसलसदपाज़ां कामचण्चत्पताढां * 
भवदनुनयदूती “प्रेषयन्ती न ते ध््यात्‌॥३८४॥ 
अद्भालंकरणं शोभा रूपतारुष्यैतो यथा । 
तामीषदुद्धि ल्कुचां भृगाक्षीं 
स्वाइ-गोरुशोभाजितसववंभूषाम्‌ । 
नेपथ्यगेहे पुरतो निषण्णाः 
क्षणं व्यलम्बन्त सुभूषयन्त्यः ॥३८५॥ 


खमकते हुए भौंहरूपी धनुषसे छूटे, हृदयकी वेषनेमें समर्थ कटाक्षो्रे शोभित 
लताके समान कृशागो सुभद्रा इत्यादि नारियाँ लक्ष्यस्वरूप तुझे कामके सम्पूर्ण आाणोंसे 
छेद रही हैं ३८ ३॥।। 
देका--- 

आर गारके प्रकाशक व्यक्त हाव ही हेला हैं। 
डदीहरण-- 

सुन्दर मकरन्दके पीनेसे मतवाली, सुन्दर निश्चेष्ट, मतवाली माँखोंवाली भ्रमरकी 
सुन्दर श्रेणोतुल्य अलसानेसे सुशोभित नेत्रकोणवाली, कामदेवकी फहराती हुई छताके 
समान आपको मतानेके लिए दुतोकों मेजती हुई वह नायिका आपको नहों हो सकतो ? 
॥३८४॥ 
पोसा--- 

रूप और तरुणाईसे अंगोंके अलंकरणको शोभा कहते हैं । 
डदाहरण--- 

अपने अंगोंकी अधिक सुन्दरतासे सभी आभूषणोंकों जीत लेनेवाो, किंजित्‌ 
विकसित पयोधरवाली उस घुन्दरीको, सामने बैठी हुई तथा अलंकृत करती हुई 
सुम्दरियोंने नेपथ्यगृहमें क्षणमात्रका विरूस्थ कर दिया ॥३८५॥ 


१. शुभाजना-क । २. ऊताड़ि-स । ३. -दपाज़ा-ख् । ४. पताका-स | ५. प्रेषयन्तीय 
तेपस्थात्‌ू-क तथा ख। ६, तारुण्यता-छ । 


हे 

नहैट0] .._ आाइक परिष्केदः हर 
जतिराग रसापूर्णा कान्सि: झोमेब सो गना । 
वासागारासितामा रलितकुचरुबौत्यारितं गण्डमासा 
अम्ल कष्ठोपघुर्णत्‌ कलरचिरमहामानतो भरत्सितं वा । 
जन्यासंसर्गरोधि स्वपतितसुमहावस्धरज्ज्यिताक्षी - 
प्रचोतेः केशबन्चे निहितमिहे तभो भारतेशों छुलोके ॥३८६॥ 
कान्तिरेंद व्‌ विस्तारगता दीसियथा मता । 
बाताञ्चस्पुष्षमुले' बहुछकिसलयच्छादिते कायकान्त्या 
श्रीवल्लीमण्डपे सा स्वपतिभुजबलोत्सारितारातिमालाम । 
ध्वान्तालीं दर्शवन्ती चरति घनकुचोत्सारयन्ती कृशाज़ी 
गुञ्जन्मञ्जो रनादअ्रमरपिक रवे: कायजोद्रेकयन्ती ॥३८७॥। 


श्रपोत्पन्नभयत्याग: प्रागल्म्यं भणितं यथा । 
कास्ति--- 

अत्यन्त राग और श्ससे परिपूर्ण शोभाकों हो कान्ति कहते हैं । 
डदाहरण--- 


कैलिभवनमें स्थित तायिकाके सुस्दर कुचको कान्तिसे सदेड़े हुए, उसके कपोछके 
तेजसे भागे हुए, कण्ठके पास नृत्य करते हुए सुभ्दरतम महागातसे डराये हुए, भन्‍्य रम- 
णियोंसे अपने पहिके संसर्गको रोकने में रस्सोके समान प्रतीत होनेवाले, मयनोंके प्रकाशसे 
केशपाशमें रखनेके समान अन्यकारकों श्रीमरतते देखा।।३८६॥। 


दीछि--- 
अत्यन्त विस्तृत हुई कान्तिको हो दीसि कहते हैं । 
डरदाहरण--- 


शरीरको कान्तिरुपी बहुत किसलयोंसे जाइछन्त पवनसे हिलते हुए पुष्प और मूछ- 
वाले लता-मण्डपममें अपने प्रियकमकों भुजाके बखसे हटाये हुए शात्र समूह स्वरूप अन्धकार 
श्रेणीको दिखाती हुई तथा सुदृढ स्तनोंसे दूर भगातो हुईं, शब्द करते हुए मंजीरके 
धब्दके समात अ्रमर और कोयोंके शब्दोंसे शरीरमें उत्पन्न सौन्‍्दर्यको बढ़ातो हुई कह 
कुृशांगी घूमसे छूगी ॥३८७॥। 


प्रभिक्म्ष--- 


लक्जाते उत्पन्न भयके त्यागको प्रयल्मता कहते हैं। 


१. >“सिव-क-लख । २. माले-ख | 


३२८ अशंकररकिताभपि [१३४४- 


धर्मासारा प्रचत्॒न्मणितषसरव। मुक्तके शोषमेधा 
नेत्रप्रययोतविद्युत्प्रसरसुर्चिरा सालकास्येखुरम्मा । 
आरकवताक्षो प्रभाभोशवडितमहिम अद्सुजामचबापा 
प्रावूट्कालोपमा सा रतनेरचरिता बिक्षिकाभ्र्कलानापु ॥३८८॥ 
माघुय रम्यता इलाध्यवस्तुयोगेर्भप तद्यंथा | 
वल्काम्बरेणापि च चारुगुब्जाफछोस्हारेम विभूषितापि। 
वनेचरी कुम्मकुचा नितम्बभरेभयाना निरुणद्धि पान्यस ॥३८९॥ 
चलनेनाहतं चित्तबृत्त घेय॑ मवेदयथा । 
निशि निशि शशिब्रिम्बो जाज्वलीतु स्वगात्र- 
ज्वरपरि चितहारो दन्दहीतु प्रतप्तः । 
अतनुरपि सिहन्तु प्राज्यमेवं व भर्तु: 
पितुरपि मम मातुःइछाध्यता नन्‍्वहाप्या ॥३९०॥। 

डदाइरण-- 


पसी नेसे स्तात, वृद्धिगत रशनास्थ सणियोंकी ध्वनियोसे व्याप्त, सेघके समान 
खुले हुए केशसमूहते युक्त, चमकती हुई विद्य॒तके विस्तारसे सुन्दर, केशयुक्त मुखबम्द्रत 
रमणीय, ईषत्‌ रक्त नेत्रवाली, देहको प्रभासे चित्रित, मौंहरुपी इम्द्रधनुषके चापसे विशिष्ट 
वर्षा ऋतुके समान, आसक्त मनुष्यों उपभुक्ता वह सुन्दरों ककाओंकी शिक्षिकाके सभान 
प्रतीत हुई ॥३८८॥ 
माकुय -- 
प्रशंघनीय वस्तुओंके मोग न रहनेपर मो रम्यताकों साधुर्य कहते हैं । 
डदाहरण--- 
वृद़ाके छाछके वस्त्रसे तथा सुन्दर गुंआाफलके आभूषणोंसे सुशोभित, कुम्मके 
समान पयोधरवाली और नितम्वके भारसे हस्तिनोके समान मन्‍्द-मन्द चलनेबाली वह 
बनेचरी पथिकक्रो रोक रहो है॥॥३८९।॥। 


चैर्य-- 
अचंचक मनोवृत्तिको पैर्य कहते हैं ! 
उद्ाइहरण-- 
धैरयशालिती कोई नायिका कह रहो है--प्रति रात्रि चन्द्रमा बार-बार बे, 


प्रदत्त ज्वर अपने शरोरको खूब जलावे, कामदेव भी मार डाले, तो भी अपने पति, पिचा 
झभोर माताकी प्रतिष्ठा गेंवाने योग्य नही है ॥३९०॥ 


१. केशापमेघा-ख । २. वर-ख। ३, शिक्षिता-ख । ४, मारेमशनाति रुणसि -ख । 
५. दग्वहीनु....-स । 


है 


बद्भधापासेर्धप चौदाने विनवोत्कपंता बणा । 
प्रस्वेदविस्दुवदतां दकश्रकेशबरमं 


कोटादपाक्षियगर्ला रबपोश्तोश्ास । 
कप्ठ्स्ततादिनश्षरक्षत जन्द लण्ड 

तुहों विकोक्य निथिपो विनयान्विता ताख ॥२९१॥ 
चेष्टितेमंघुरेलीला प्रियानुकरण बचा । 

*उषितं शयित॑ं हसितं रमित॑ 


श्रमितं सुगत सुकृतस्‌ ( सुधृतस ) । 

प्रियगं रमणीव नटी सरसा 

वरवासगहेज्नुचअकार वरा ॥१९२॥। 

चेष्टातिशयन गात्रे विछापः प्रियवीक्षणात्‌ । 

स्फूटन्नेत्रपक्मा स्मितोत्केसराढ्या 

छसद वाग द्िरेफोस्कडुाररस्या । 
ओोदार्य-- 

बहुत परिश्रम करने पर भी सदा विनम्र भाव रखनेको औदार्य कहते हैं । 
उदाइरण-- 

चक्रवर्ती भरत पसीनासे युक्त मुखवाली, दशिथ्ििक् केश बम्धतवाकी, क्रोडाके 
कारण रक्तनयन, दाँतसे पोडित ओश्ववाझो, कण्ठ और कुच इत्यादिपर नस्क्षतसे खब्दिता, 
नम्रतासे युक्त उप प्रियतमाको देखकर परम प्रसन्त हुआ ॥३९६१॥ 
कीछा-- 

मधुर चेष्टाओं तथा वेधादिसे प्रियतमके अनुकरणको छीका कहते हैं। 
उदाइरण-- 

सरस नटीके समान किसी सुन्दरीने सुन्दर बिलास भवनमें प्रियतमके रहने, धोने, 
हँसने, रमण करने, घूमने ओर गमत करने, आदि सुकृत्योंकी मकछ को ॥३९२॥ 
विकास--- 

प्रियतमके दर्शनसे स्थाम, आसल, मुस और नेत्रावि क्रियाओंकी विश्ेषताओंकों 
बिलास कहते हैं । 
डदाहरण--- 

विकसित नेज्रकमस्वाक्ली, ईपद ह्वास्यरूपी केसरसे भरपूर, सुन्दर वचसरूणी 
१. उषितं हसित क्यितं रमितम्‌-ल्ल । हसित॑ गदितं रमितमू-ह । २. विकासशः-क। 

४२ 


हा अलुंकारजणितानणिः [५१९३ - 


अपास्सोरुधेया मरालोश्याना 

स्मरं पश्चिनों स्व॑ं बमी व्यठ्जयस्तो ॥३९॥॥ 

मसृण सुकुमारो5डुविक्षेपो ललित यथा | 

पुष्पा>जलि स्फुरदपा जुमुपक्षिपन्ती 
श्रीहस्तपल्छवविवर्तनतो छपन्तो 

पादारुणाम्बुजयुगग भुवि विक्षिपन्तो 

अमंगमादिवयसा नुपमाछुछोके ॥३९४॥ 
शुगरुद्रोषादिसांकय यथा सु किलकिचितस्‌ । 

'चूते भर्न्ना जिते च्यावितवसनकुचादर्शनेनास्य चित्त 
भ्रात्तं छृत्वा विजिग्ये पुतरपि विजिते सावघानेन भर्ना। 
कोपा रक्‍ताक्षिवीक्षा भ्रमितपतिमना जेतुकामा छताज़ी 
तेनेवास्मिन्‌ जिते सा रुदितनतमुखो तुष्टियास्यं छुलोके ॥३९५॥ 


भ्रमरोंकी झंकारसे रम्य, अधिक घैर्यको छोड़ देनेवाली तथा हंसके समान सुन्दर चारुवाली 
और अपने काम भावको प्रकट करती हुई पदुमिनी--नायिका सुशोभित हुई ॥३९३॥ 
छछित-- 

अंगोंकी सुकुमारता, स्तिग्घता, चांचल्य दत्यादिको ललित कहते हैं । 
डदाहरण--- 

कम आयुवालो किसी नायिकाने चमकते हुए नथनकोणके साथ, पुष्पांजलिको 
ऊपर फेंकते हुए, सुन्दर हस्तकमलकों नचाते हुए वार्ताछापमें संलूरत, पृथ्वोपर चरण- 
कमलोंको रखती हुई, भ्रविक्षेप पूर्वक राजाको देखा ॥३९४॥ 
किस किश्वित -- 


शोक, रोदन और क्रोध आदिके सांहर्यको किलकिचित कहते हैं ॥। 


रुदाहरण-- 

पतिक्े द्वारा धूतमें जीते जानेपर गिराये हुए वस्त्रसे पयोधरोंको दिखाकर पतिके 
मनको अनुरंजितकर जीत लिया। पुनः सावघानो पूर्वक श्लेखकर नामकने उसे जीता, 
तब कोपके कारण रक्तनेत्रोंते देखनेवाली तथा पतिके मनकों आन्तकर जीतनेकी 
इच्छावाली बहू नायिका रूताके समान काँपने लगी । पुतः नायकके जीतमेपर रदित तथा 
नीचे मुख को हुई वह नायिका सन्तुष्ट होकर उसका--सायकका मुख देखने छगी ॥३९५॥ 


१ बूते-ल | 


* ९८ ] पड्ाम: परिच्छेष ह्श्रै 


संध्रभादुविक्षमों भूषाग्यत्थयः पुरुषाममे । 

विश्वम्य कान्त बहिरायवतं त॑ 

मञ्जीरयूरम॑ करयोद्च काञ्चीस | 

कष्ठे न हारं सुकटोतटे सा 

भाले5ञ्जनं दुक्तिछृक॑ करोति ॥३९६॥ 
कुप्येत्तष्टान्तरालिज्धमुखे कुट्टिमितं यथा । 
आहिगन्तं घटकुचयुगं वक्षसीवातिलीनं 

चुम्बन्तं त॑ भ्रुकुटिदचिरा वारयन्ती कराभ्यास । 
अन्तेस्तुश बह्िरुरुरुषा मान्मथं व्यूञ्जयन्ती 

स्व॑ भाव॑ सा भवति पुलके: फुल्छराजीवनेत्रा ॥३५ज। 
मतिस्तत्वेन चित्रादावषि मोट्टायितं यथा । 
साड्ुभंगादि वा नाथ॑ स्मृत्वा मोट्टायितं यथा ॥३९८॥ 


विश्रम-- 

प्रियतमके आगमनादिके कारण हर्षवश नायिका द्वारा श्यृंगार करता मूल 
यस्त्रादिको विपरीतक्रमसे धारण करनेको विश्नम कहते हैं । 
उदाहरण -- 

प्रियतमकों बाहरसे आया हुआ सुनकर कोई तायिका हाथोंमें दो मंजीरोंको, 
गलेमें रशनाको, कमरमें हारकों, छलाटपर अंजमको ओर आँखोंमें तिलककों लगा रहीं 
है ॥३९६॥ 
कुट्ठ मित-- 

केवल दिसावटके लिए जो नायिश्षाके द्वारा निषेध--महों-लही कहा जाता है, 
उसे कुट्टमित कहते हैं । 
उदाहरण-+- 

प्रियतमके द्वारा कुचकलूशोंके आंलिगन करनेपर वह प्रियके वक्न.स्थलमें लीन हो 
जाती है, नायकके चुस्बत करनेपर वह नाथिका भोंहोंकी टेढ़ाकर हाथोंसे निवारण करतो 
हुई भीतर प्रसन्न होती है और ऊपरसे रोनेकी इच्छावालो रोमांबोंसे अपने काममाबको 
प्रकट करती हुई विकत्तित कमछूनयना हो जाती है ॥२९७॥ 
सोड्ठापिश-- 

प्रियलमाकी चित्र इस्थादिमें देखनेपर उसे वस्तुतः समन्त अंग आदि तोढ़ना, 


१. कुट्मितम-ल । 


32. जल॑कारचकिसासलिः [ ५३९७७ 


भारखित्रगतं नाथ दुष्ट्वा राजीवसोजमा । 
मुदुर्सल्कापिनी ब्रीडानतास्या रासिणी स्थिता ॥३९९॥ 


मदनदवश्माय प्रस्तुतायां कथार्यां 

तव नृपवर सख्या जुम्मितेललिनेत्रा। 

कठिनव रकुचाग्रोन्मेषमुत्कीणयन्ती 

वलपितमुदुसा रोदग्रवाहुणज्यछास्थात्‌ ॥४००॥ 

गर्वावेशस्तु बिब्बोक: कथितोधनादरो बथा । 

ऊरुश्नोणिकुचान्‌ स्पृशन्‌ व्यपनर्येस्त्ओोतचीनाअचलं 

मृग्यास्ते तिलकारूका इति पदालोलातिलोलाजुलि:। 

भ्रूमज्धो 33420 ४६ दृष्टोष्त्यवज्ञ तया 

गवविशविवित्तयान कृतार्थीकृ दः ॥४० १॥ 
अंगड़ाई लेना, पस्सीता आना, अथवा प्रियतमके स्मरण करनेपर उक्त चेष्टाओंके होनेको 
मोट्टायित कहते हैं ॥३९८॥ 


कमऊझनयना मनोरम खित्रमें अपने प्रियलमकों देखकर अत्यस्त मधुरभाषिणी 
प्रेमिकाके समान लूजजासे मुख झुकाकर खड़ी हो गयो ॥३९९॥ 


है राजन्‌ ! कामास्निको दान्तिके लिए सल्लीके द्वारा तुम्हारी चर्भा प्रस्तुत किये 
जातेपर वंचरूनयनमा, कठिन और रमणीय स्तनके अग्रभागपर विकासको प्रकट करती 
गछेमें रूपेटे हुए कोमल और सुन्दर मुजासे परम कमनीय वह कामिती जम्हाई छेती हुई 
खड़ी हो गयी ।॥४००॥ 


विड्योक -- 

गर्वके आवेध या प्रेमकी जाँचके लिए या दोसिके छिए नायिकाके द्वारा किये 
गये नायकके अपमानकों विश्योक कहते हैं । 
उदाहरण--- 


तुम्हारे कुछ ध्वेतकेश खोजने छायक हैं, इस बहाने उसके श्रोणी और स्वनोंकां 
स्पर्धा करता हुआ तथा उन अंगोंपर से पतछे वस्त्रको हूटाता हुआ मैं भौंहोंकों बहुत ठेढ़ा- 
कर आँखें नचाते हुए उसके द्वारा अत्यन्त श्षपसानपूर्वक देखा भया लोर गय॑के आजेशस्े 
उसने च्रमत्कारपूर्ण नूतन रतिक्रियासे मुझे कृतार्थ किया ॥४० १॥ 


१. दिशा-ख | 


>हंक॥ठ |] सहज: कम्यलेलः ६] 


कार्ये स्वस्पोध्प्यकंकारो विष्किसिस्तुहिकद्सया । 
लस्था अलक्तरजित मकर कपोले 
तद्योजतोउन्तरिवरागमुदुदयत वा । 
दृष्तान्तरफुपरितोषगतश्चुचुस्य 

प्रमातिरेकमधु राधरमुत्पछाद्या: ॥४०२॥ 
पज्नोक्त तीडया बाध्यमपि तद्‌॒व्याहुत्त मथा। 


एगाक्षी छोकृतारे मयि ज॑ शबशिते विक्षिपस्टों धुनेत्े 

पौमापुन्येन छज्जास्मिसनतवदना सामिभिन्नस्फुटोप्टम । 
जिद्धाग्रोक्ति दधाना भुवमपि चरणाजुछ्ततः सल्छिखन्ती 
“स्वास्तस्थं तदुदुनोति स्वहुदयमपि में न ब्रवीति स्फुरन्तो ॥४०३॥ 


विश्छिक्षि--- 
आवध्यक्ता पड़नेपर थोड़े हो आमभूषणोसि सम्तोषअनक कार्य हो जावे, तो उत्ते 
विज्छितति कहते हैं । 


उदाइरण--- 

किसो नायिकाके कपोछूपर महावरसे बताया हुआ सकरका आकार और उसको 
रजनासे प्रकट रागको देखकर अत्यग्त भीतरी आतम्दवाल्े किसो भायकने प्रेमाचिक्यसे 
उस कम्रजनयनाके अत्यस्त मधुर अधरका चुम्बत किया ॥४०२॥ 


ध्याहत--- 
अत्यन्स आवदयक और कहने योग्य बात मी जब रुण्जाकी अधिकताके कारण 
नहीं कही जाये, तो उसे ब्याहृत कहते हैं । 


डदाहरण--- 

कोई मृगाक्षी चंथरू पुतछोवाले तथा चित्र-विधित्र सयतोंकों मुझपर फेंकती; 
बार-बार सलृज्ञन्सहास, शुके हुए मुखबाक्ी, अधलुछे हुए अधरोंपर तथा जिद्ाके 
अप्रभागपर कहते योग्य बातकोी धारण करती, पैरके अंयूठेसे पृथ्योको खोदतो; पर अपने 
भीतर रहो हुई हृदमकी बाठको पुझसे नहीं कहती, अतएब मेरे मनको बहुत कष्ट 
दे रही है।।४० १॥। 


१. तद्भ्याजतो-क । २. -मुत्पकाश्या: क-ख । ३. विहृतम्‌ -क । ४. संक्षिलष्ती-ख | 
५, स्वन्वस्थम्‌ -ल । 


59] अलुकारचिम्तासणि: [ ३६४०४- 
लक्ष्मोदाह॒तित: प्रोक्तो नेतृमेदो मनामिति । 
शेषस्तु कामशास्त्रादी निस्‍्तरेण विवुष्यताम्‌ ॥४०४। 


वक्‍तुमिच्छति चेद्‌ ब्रूयाद्‌ राजसंसदि कोविदः। 
गलावलूम्ब्यलंका रचिन्तामणिविभूषण: ॥४०५॥ 
अल्पज्ञत्वात्‌ प्रमादाद्‌ वा स्खलितं सत्र तंत्र यत्‌। 
संशोध्य गृहातां सदुर्भि: दिष्टावकरदुष्टिबत्‌ ॥॥४०६॥ 


हत्यछंकारचिस्तामणौ रसादिनिरूपणों नाम पम्थमः परिष्केद । 


लक्षण और उदाहरफों द्वारा संक्षेपमें नायिकामेद कहा गया है, विस्तारसे जानना 
हो वो कामशास्त्र आदि ग्रन्थोंको पढ़ना चाहिए ॥॥४०४॥। - 


गछेमे “अलंकारचिन्तामणि” नामक अलंकार ग्रन्थको हारके समान धारण किया 
हुआ विद्वान्‌ यदि राजसभामें बोलना चाहे, तो बोल सकता है ॥४०५॥ 


अल्पज्ञता या प्रमादसे जहाँ-तहाँ भूल हुई हो तो सज्जन व्यक्ति इसका संशोषन- 
कर तथ्योको इस प्रकार ग्रहण करे, जिस प्रकार आँखोसे देखकर कूडे-करकटके ढेरमेंसे 
अच्छी बस्तुको ग्रहण कर छिया जाता है ॥४०६॥ 


अलंकारबिन्दामणिमें रसनिरूपणनामका पंचम परिच्छेद समाप्त हुआ । 





१. विस्तरेण निमध्यताम्‌ -रब । 


जगश्पपूज्य विन्ध्याग्रे इृदवाकुवरयंश्षजस्‌ । 
सुरायुराविवन्धार्टत्रि दोबंछीशं नमाम्यहस ॥१॥ 


राजाधिराजचामुण्डराज्षा निर्भितपत्तनम । 

तत्युरे स्थितवर्ता चारकीलिपण्डितयोगिनास ॥२॥ 
प्लवसंवत्सरे मासे शुक्ले च सुशरदुतों। 
आदिवमने च चतुर्ददयां युक्तायां गुरुवासरे ॥॥३॥ 
एतद्निष्यलंकारचिन्तामणिसमाद्रुयम्‌ । 

सम्यक पटित्वा श्र॒त्वाहूं संपूर्ण शुभमस्तु नः ॥४॥ 
काषश्यपे नाम्नि गोत्र च सूत्रे चाह्माननाम्ति | 
प्रथमानुयोगशालायां वृषभप्रवरेषपि व । 
एतद्वंशेषु जातो&हस्‌ -- 





मैं संसारमें पूजनोय विन्ध्यपर्वतपर विराजमान, हृढवाकुवंशोत्पन्न, देव-दानवोंके 
द्वारा वन्‍्दसीय चरण और अत्यन्त बलशाछी भुजावाले बाहुबलोकों नमस्कार करता 
है ॥१॥ 

राजातबिराज चामुण्डराजके द्वारा निर्मित नमरमें पण्डित योगिराद चारुश्षीत्ति 
निवास करते थे ॥२॥ 

प्लव नामक संवत्सर शरदऋतु आदिवनशुक्का अतुर्दशों गुस्वारके दिम चिन्ता- 
मणिके समान इस अलंकारबिन्तामणि नामक प्रम्थको अच्छी तरह पढ़ा, सुना। हमलोगों- 
का कल्याण हो ॥३-४॥ 

काएयपगोत्र, बाह्ानसृत्र, प्रथमानुयोग कझ्षाखा, भर वृषभ प्रवर--इहस वंजमें मैं 
उत्पन्न हुआ । 





१. एतावत्‌ पर्यन्तमेव प्रायोमपुस्तके रभ्यते । इति उत्तर एलचछुछोकपूर्तिषर्यन्तसेव स्थादिति 
भाति इति शुमम्‌ । इति प्रथमप्रतौ । छ्षाकाब्दे नयसूपन्राजि विभवे माथे सिते बादणि 
सप्तस्य मुरुपझ्रपष्डितिरिद में घास्तराजो लिखे। झास्ज सत्कविषक्रवर््यसमिषयास्याती- 
ग्रजन्माहँंतो भारदाजकुछो ह्यदोधिवसतात सद्वृतृकुसाकन्दुमम्‌ ॥ 


परिक्षिष्ट १ 
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याबन्ति लितचैत्यानि 
कषबनितलगतासां 
दाने आनपनाय 
अस्द्रप्र॑ तक्त्रसरी चिमौर॑ 
जयति भगवान्‌ 
पदासामर्थचारुत्य 
श्रीलीकायतनं 

जयति जगदीश 
कवीनां गमकानां थे 


' प्ररिक्षिष्ट 


धश्रट 
॥११४७ 
४१२६५ 
५६२७४ 
४२७६ 
५।२८१३ 
५२८५ 
५।२९० 
५२९५ 
५१२९६ 
५॥३०१ 
५३०४ 


शाम्तिमकित है पथ 

रद बाचार्स भक्ति 
आत्मानुशासन १३३ पद्च 
अक्त्रिमलैत्यालय अर्थ 

पूजा, अकुत्रिस जिताकूय अर्थ 
भूषाल जिनलतुविदतिका ६ प् 
स्वयस्भुस्तोत्र, अन्द्रप्रभस्तुलि 
चैत्ममकिति 

बाग्सट, ३।३ 

मूपाछ, जिनअतुविशतिका १ पथ 
शाकटासन प्रक्रियाका मंगरू पचच 
आदि, शा्४ 
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श्फ़र्‌ 


पृष्ठभू ७५, इलोक: १४८, मुरणनन्ध: | 
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रेड असंकारखितालणि. 
पृष्ठपु ७८, दछोक: १५२, अनन्तरपावमुरजबन्ध: । 





पृक्त्‌ ७८, लोक: १५३, अन्तरिलभ्रजवस्थ: । 












ड््् ने हीन लगे जिस 


पृष्ठण्‌ ७५, श्लोक: १५४, प्रकारान्तरेण मुरजबन्ध:। 


' ' करत जून: आवरण सब्जेत.... ५, ३३ नस्स्नत ४ 
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दिने। ६तीम सिटच्छजओ , 


दिव्य बिलिभित स्तोत्र 





पृष्ठम्‌ ८०, श्लोक: १५५, अधंभ्रमबन्धः । 





पृष्ठमू ८७, इछोक: १६५, स्वतोभद्रबन्ध: । 








४० र्श्ट्क 
हि ;.$$ क 


अरांबारजिकार्पाद 


... पृष्ठमु ९१, इलोकः १७२३, तालवृन्तबन्ध: । 
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यृश्तध््‌ ९०, स्लोके: १७०३, पट्टरयन्थ: ! 





पृष्ठम्‌ ९१, श्लोक: १७४३, निःसालबन्ध: । 





पुष्ठच्च ९२, इलोक: १७६६, ब्रद्भदीपिकाबन्ध: । 








॥ ४2४७४ १००३8 :७॥७४ ६७ 92०४ 


अर्शक्षारजि्तामणि 


पृष्ठम्‌ ९२, इलोक: १७८३, परशुबन्ध: | 





पृष्ठम्‌ ९४, इलोक॑; १८४६, भुज़ा स्वाश्डः | 








पृष्ठंस्‌ ९५, इलोकः १८६६, ब्ह्मदीपकवन्थ: । 





जेट ' 


असंकारखिंन्तंसंभि 


पृष्ठम् ९५, इ्लोक: १८७३, छत्रजन्धः । 





पृष्ठम्‌ ५, इछोक: १८८३, हारबन्ध: । 


श् ध्छ 


